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प्रस्तावना 


छा 


शिक्षा आयोग (964-66) की संरतुतियों के आधार पर 
भारत सरकार ने 968 पं शिक्षा-संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति 
घोषित की और 8 जनवरी, 7968 को संसद्‌ के दोगों 
सदतों द्वारा इस संबंध में एक संकल्प पारित किया गया । उस 
संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक 
सेवा मंत्रालय ते भारतीय भाषाओं के माध्यम से विक्षण की 
व्यवस्था करने के लिए विध्वविद्याल्य-स्तरीम पाठध पुस्तकों के 
निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया | उस कार्य- 
क्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शत-अति-शत सहायता से 
प्रत्येक राज्य में एक ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गयी । इस 
राज्य में भी विध्वविद्यालय-स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें 
तैयार करने के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी, 
]970 को की गयी । 


प्रामाणिक ग्रंथ-निर्माण की योजना के अंतर्गत यहू अकादमी 
विष्वविद्यालय-स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को 
हिंदी में अनूदित करा रही है और अनेक विषयों में मोलिक 
पुस्तकों को भी रचना करा रही है। प्रकाश्य ग्रंथों में भारत 
सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया 
जा रहा है। 


उपर्युक्त योजना के अंतर्गत ये पांडुलिपियाँ भी अकादमी हारा 
मुद्रित करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की भानक प्रंथ 
योजना के अंतर्गत इस राज्य में स्यापित विभिन्‍न अभिकरणों 
द्वारा तैयार की गयी थीं । 


है 


प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अंतर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित 
' ' करायी गयी है। इसके लेखक डा० एस० पी० श्रीवास्तव 
एवं पुनरीक्षक डा० सुरेन्द्र सिंह हैं, जिन्होंने इस विषय को 
व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में अत्यधिक श्रम किया है । 
एतदर्थ इस बहुमूल्य सहयोग के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी उनके 
प्रति आभारी है | 


मुझे आशा है, यह पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इस विषय के विद्याथियों तथा 
शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत अखिल भारतीय स्तर पर किया 
जायगा । उच्च॒स्तरीय अध्ययन के लिए हिंदी में मानक प्रंथों के 
अभाव की बात कही जाती रही है। क्ाज्षा है, इस योजना से 
इस अभाव की पूर्ति होगी और शिक्षा का माध्यम हिंदी में 
परिवर्तित हो सकेगा । 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 
भष्यक्ष, 
शासी मंडल, 
उ० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, 
रूखनऊ 


प्रावक्थन 
छः 


मपरापाशाल अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा एक तवीन अध्ययन 
का विषय होने के उपरास्त भी विश्व के अनेक देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर 
अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य का एक प्रमुख विषय स्वीकार किया जा रहा 
है। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अपराधशार्त्र के क्षेत्र में सनच्निष्ठित 
प्रमुख अध्ययन विषयों को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा समाजकार्म विभागों के 
स्नातक तथा पूर्व-स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में विशिष्ट रूप से सम्मिलित किया 
गया है। कुछ विश्वविद्याक्षयों में अपराधदास्त्र एवं दण्डक्ासत्र के विषोषोकृत 
पाठ्यक्रम पूर्व-स्तातक स्तर के विद्याथियों के हेतु उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
अपराध, दण्ड एवं सुधार सम्बन्धी समस्त विषयों को देश के अनेक विभि विभागों 
तथा संकायों में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन क्रिमिनाछोजी के लिए निर्धारित 
पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट एवं आवश्यक अंग माना गया है । 


अपराधशाध्त को इस लोकप्रियता के गावजूद इस तथ्य को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि भारत में अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र की कोई प्रामा- 
णिक भौलिक पुस्तक अभो हिन्दी भाषों क्षेत्रों के स्नातक तथा पूर्व-स्नातक स्तर 
के विद्याधियों के लिए उपरूनब्ध नहीं है जिसका लाभ उठाकर वे अपने विशेषोकृत 
अध्ययत की आवष्यकताओं को पूर्ति कर सकें । इस स्थिति के फलस्वरूप वे समस्त 
विद्यार्थी जो अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र को अपने अध्ययन का एक प्रमुल विषम 
चुनते हैं, इस बात के लिए बाध्य हो जाते हैं कि वे आंग्ल भाषा की पुस्तकों को 
ही पढ़कर परीक्षा दें। वस्तुस्थिति यह है कि अधिकांश विद्यार्थी, जो आंग्छ भाषा 
में नियृण नहीं हैं, पाम्थात्य पुस्तकों पर ही निर्मर रहने के कारण अपनी परीक्षा 
में कम अंक पाते हैं। मेंने अपने 3 वर्ष के अध्यापन काछ में विद्याधियों को इस 
असुविधा को बड़ो संजीदगों के साथ महसूस किया है । 
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हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्याधियों की इस समस्या के निवारण हेतु 
अपराधशास्त्र का एक शिक्षक होने को हैसियत से प्रत्तुत पुस्तक उन विद्यार्थियों 
के ज्ञानोपार्जन के लिए लिखी गई है जो अपराधशास्त्रे तथा दण्डशास्त्र के विषयों 
को बी० ए० तथा एम० ए० को कक्षाओं में पढ़ते हैं । आशा यह है कि प्रस्तुत 
पुस्तक केबल उत्तर प्रदेश के छात्रों के रूिए ही छाभप्रद नहीं होगी वरन्‌ 
राजस्थान, मध्यप्रदेश बिहार तथा हरियाणा आदि हिन्दी भाषी प्रास्तों के 
विध्यविद्यालयों में पढ़नेवाले विधार्थी भी इससे लाभाग्वित हो सकेंगे । 


इस पुस्तक के लिखने को प्रेरणा प्रदान करनेवाले व्यक्तियों में, जिनका 
नाम मैं आभारपूर्वक लेना चाहता हैँ, सबसे पहला नाम डा० मिर्जा रफीउद्दीन 
अहमद, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, रूखनऊ विश्वविद्यालय का है । 
डा० अहमद ने भुछें इस पुस्तक के लेखन में सदैब प्रोत्साहन भ्रदात करने के साथ- 
साथ विद्धत्तापूर्ण सुझाव दिये | मैं डा० अहमद का अपार रूप से ऋणी हैं और 
यह ऋण ऐसा है जिसे मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता । 


मेरे प्रिय सहयोगी डा० सुरेन्द्र सिह तथा श्री कृपाल सिंह ने इस पुस्तक के 
छेखनकार्य में जिस मित्रता का परिचय दिया हैं उसके लिए मैं हृदय से उनका 
आभारी हूँ। इन दोनों मित्रों ते पांडुछिपि को बड़ी सावधानी से पढ़कर त्रुटियों 
की ओर न केवछ संकेत ही किया वरन्‌ उनको दूर करने के लिए मुझे हर सम्भव 
सहायता प्रदान की । इस सहायता के लिए मैं इन दोनों प्रिय मित्रों का कृतज्ञ हूँ। 


मेरे अभिन्न मित्र एवं हितेषी डा० हीरा सिंह, जो भारत सरकार के 
समाज-कल्याण मन्‍्त्रालय द्वारा स्थापित नैशनल इस्ल्टिट्पूट आफ सोशरू डिफेन्स, 
नई दिल्‍ली के डायरेक्टर हूँ, ने इस क्षेत्र के एक प्रमुख स्याति-प्राप्त विशेषज्ञ की 
द्ैसियत से इस पुस्तक के समस्त अध्यायों पर अनेक अमूल्य सुझाव दिये। मैं 
डा० सिह का भी उतना ही ऋणी हूँ जितना डा० अहमद का। मेरी पत्नी श्रीमती 
मियलेश ने इस पुस्तक के लेखन काल में एक प्रमुख प्रोत्साहक की सूमिका अदा 
की । मैं उनका आभारी हैं । 


समाजकार्य विभाग, | 


किल्यबियांकन एस० पी० श्रीवास्तव 


विषय-सुश्री 


अध्याय ! 
अपराधशाद्ष 
प्रस्तावना; अपराधशास्त्र की परिभाषा; अपराधशास्त्र का 
क्षेत्र एवं प्रमुख अध्ययन के विषय; अपराधझ्ास्त्र की 
लोकप्रियता; अपराधशास्त्र की वैज्ञानिकता; अपराधशास्त्र के 
बिकास का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण; भारत में अपराध- 
हास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन । 


अध्याम 2 

अपराधशाखस््र के सम्प्रदाय 
प्रस्तावना; अपराध के प्रमुख सम्प्रदायों को रूपरेखा; अपराध 
को प्रेत-धास्त्रीय व्याख्या का सम्प्रदाय; मुक्त इच्छा (फ्री विछ) 
का सिद्धान्त; शास्त्रीय सम्प्रदाय; आलोचना; अपराधशास्त्र 
का सौगोलिक तथा परिस्थिति सम्बन्धी सम्प्रदाय; अपराध- 
धास्त का समाजवादी सम्भदाय; अपराधशास्त्र का प्रारूप- 
वादो, इटेलियत अथवा सकारात्मक सम्प्रदाय; क्षास्त्रोसियन 
अथवा इटेलियन सम्प्रदाय; जन्मजात अपराधी; पागल 
अपराधी; कामुक अपराधी; आकस्मिक अपराधों; हनरिको 
फेरो-गारफैलो; इटेलियन या श्रारूपवादी सम्प्रदाय की 
आलोचना; इठेलियत या सकारात्मक सम्प्रदाय की उपसब्धियाँ; 
इटैलियन सम्प्रदाय का अमरीकी रूपान्तर; आलोचना; 


पृष्ठांक 
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है 


अपराधक्षास्त्र का आधुनिक नैदानिक सम्प्रदाय; आलोचना; 
अपराधशास्त्र का समाज-आास्त्रीय सम्प्रदाय: अपराधशास्त्र 
का बहुकारकीय सम्प्रदाय । 


भ्ष्याय 3 
अपराध 44 5 94 


प्रस्तावता; अपराध की शापवतता; अपराध की अवधारणा; 
दुष्कृति तथा अपराध में अन्तर; अपराध की परिभाषा; 
अपराध की वैधानिक परिभाषाएँ; अपराध कौ समाज- 
घास्त्रीय परिभाषाएं; अपराध की तीन विशेषताएं; अपराध 
के पाँच तत्व; अपराध का वर्गीकरण; अपराधियों का 
वर्गीकरण; अपराधी व्यवहार । 


अपराधिक व्यवहार के कारणों को व्याक्या--शारीरिक 
संरचना; मनोवैज्ञानिक . तथा मनोचिकित्सकोय कारण; 
भौगोलिक तथा परिस्थिति सम्बन्धी कारण; आधिक कारण; 
सामाजिक कारण; अपराध की व्याख्या का विभेदक 
साहूचर्य का सिद्धान्त; विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की 
प्रमुख मान्यताएं; विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की आलोचना; 
अपराध की व्याख्या का सामूहिक संघर्ष का सिद्धान्त; 
अपराध की व्याख्या का बहुकारकीय सिद्धान्त; भारत के 
सन्दर्भ में अपराध; भारत में अपराध के आँकड़े; अपराध- 
निरोध । 


अध्याय 4 
श्वेतवस्र अपराध 95-09 
प्रस्तावना; श्वेतवस्त्र अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन; एवेतबरलज 
अपराध को मान्य परिभाषा; श्वेतबस्त्र अपराध तथा श्वेत- 
अस्त्र अपराधियों की विशेषताएँ; क्‍या श्तेतवस्त्र अपराध एक 
अपराध है ?; भारत में एवेतबस्त्र अपराध; इवेतवस्त्र अपराध 
के स्वरूप; भारत में श्वेववस्थ अपराध के कारण; द्वेतवस्त्र 
अपराध की चुनोती का सामता करने की कार्य-योजना । 


अध्याय 5 

बालू अपराध 0-458 
प्रस्तावता; बार अपराध को परिभाषा; बारू अपराध की 
वैधानिक परिसाषा; बारू अपराध के कारण; शिक्षा तथा 
मनोरंजन सम्बन्धी कारण; बारू अपराध को समस्या का 
नियन्त्रण; बारू अपराधियों का सुधार; बालू न्यायारूय; 
वाल न्यायारूयों की विद्येषताएँ; बाल संरोध; भारत में 
बारू अपराधियों के सुधार की व्यवस्था; प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण 
सदन की भूमिका एवं कार्य; प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदनों की 
कृमियाँ; प्रमाणित स्कूलों/स्वीकृत स्कूलों की भूमिका एवं 
कार्य; स्वीकृत स्कूलों/प्रमाणित स्कूलों की परिसोमाएँ । 


अध्याय 6 
द्ण्ड 459«>43 


प्रस्तावना; दण्ड का अर्थ एवं परिभाषा; दण्ड के प्रमुख 
अवयव एवं तत्व; दण्ड के प्रमुख कार्य; दण्ड की आवश्यकता; 
दण्ड के सिद्धान्त: दण्ड के सिद्धान्तों का वर्गीकरण; दण्ड के 
प्रमुख उद्देश्य; क्या दण्ड व्यवहार को नियन्त्रित करता है; 
भारतीय दण्ड-व्यवस्था; प्राचीन भारतीय दण्ड-अ्रक्रिया- 
संहिता; भारतीय दण्ड-संहिता में वर्णित प्रमुख अपराध 
और उनके लिए निर्धारित दण्ड । 


अध्याय 7 

मृत्यु-दण्ड 24-434 
प्रस्तावना; मृत्यु-दण्ड का छदय; मृस्यु-दण्ड के उन्मूलन का 
अभियान; मृश्यु-दण्ड का मानवीय विकल्प : आजन्म का रावास । 

अध्याय 8 

कारागार 235-274 
प्रस्तावना; कारागारों क्षी प्रशासनिक आधस्था में होनेवाले 


सुधारों का संक्षित ऐतिहासिक विधरण; कारागारों के 
सृधारवादी रतय की श्राप्ति में उत्पन्न होनेवाले व्यवधात; 
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कारामार सुधार को प्रमुस आवश्यकताएँ; संयुक्त राष्ट्रसंघ 
द्वारा धोषित बन्दी; उपचार के नियम; मारतीय कारागार 
व्यवस्था; केन्द्रीय सरकार का योगदान; वर्तमान भारतीय 
कारागार-व्यवस्था की प्रमुख पद्धतियाँ एवं प्रक्रिया; कारागार 
के उद्योग एवं श्रम; कारागारों के सुधारवादी कार्यक्रम; 
भारतीय कारागारों को वर्तमान दशा एवं प्रशासन की 
समस्याएँ; कारागार की वर्तमान स्थिति में सुधार के हेलु 
कुछ सुझाव । 

अध्याय 9 

प्राचीर-विहीत कारागार 


प्रस्तावना; सारत में प्राची र-विहीन कारागारों की स्थापना; 
प्राचीर-विहोन कारागारों को विशेषताएँ; प्राचीर-विहोन 
कारागारों का भौतिक स्वरूप; नियोजना को दशाएं; प्राची र- 
विहीन कारागारों के कर्मचारो; प्राचीर-विहोन कारागारों 
में अनुशासन; प्राचीर-विहीन कारागारों में बन्दियों को प्राप्त 
होनेवाली सुविधाएँ; प्राचीर-विहीन कारागारों में सुधार 
करने के हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सुझाव । 


अध्याप 0 
कारागार समुदाय 
प्रस्तावता; कारागार समुदाय के प्रत्यय को व्याख्या; निष्कर्ष । 


हच्याय |] 

परिवीक्षा 
प्रस्तावता; परिवीक्षा की उत्पत्ति एवं विकास का संक्षिप्त 
ऐतिहासिक विवरण; परिवीक्षा कौ परिभाषा; परिवोक्षा 
से लाभ; परिदोक्षा पर उठाई गयी आपत्तियाँ; परिवीक्षा 
के सिद्धान्त; भारत में परिवीक्षा का विकास; परिवीक्षा 
अधिनियम, !958 के प्राविधान; परिषीक्षा अधिकारी की 
रिपोर्ट का भोपनीय होना; न्‍्यायाहय को परिवीक्षा की 
दर्शाओं में परिवर्तन करमे का अधिकार; आांड में वर्णित 
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परिदीक्षा की दक्ाओं का अपालन एवं उल्लंघन करने की 
-स्थिति में को जानेवाली न्यायिक पद्धति; परिदीक्षा अधि- 
नियम, !958 की कृम्रियाँ एवं इसके ठीक से कार्याब्वित 
करने में उत्पन्न होनेवाली समस्याएँ; परिवीक्षा-सेवा में 


सुधार के हेतु सुझाव । 


अध्याप 2 

पैरोल 37-335 
प्रस्तावना; पैरोल का आरम्भ एबं विकास; पैरोल को 
परिभाषा; पैरोल के सिद्धान्त; पैरोल अधिनियमों एवं सजा 
देते की विधियों का नम्न होना; योग्य पैरोल बोर्ड: योग्य 
पैरोल अधिकारो ; पैरोल व्यवस्था राजनैतिक तथा प्रशासनिक 
जोर दबावों से मुक्त हो; उचित पैरोल प्रक्रिया; सुधार- 
संस्थाओं तथा कारागारों में पैरोल पर मुक्त किये जानेवाले 
बन्दियों की तैयारी; पैरोल अनुन्धान; पैरोल पर भुक्त किये 
गये बन्दियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना; 
पैरोल पर बन्दियों को मुक्ति का औचित्य; परिवीक्षा एवं 
पैरोल में सम्बन्ध तथा अन्तर; भारतीय पैरोल व्यवस्था; 
वैरोल व्यवस्था की समसस्‍्याएँ; पैरोल व्यवस्था में सुधार 
करने के हेतु सुझाव । 


अध्याय 3 
उत्तर-रक्षा 336-350 
प्रस्तावना; उत्तर-रक्षा की अवधारणा; उत्तर-रक्षा सेवा को 
विदोषताएँ; उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों के विकास का इतिहास; 
भारत में वयस्क एवं वार अपराधियों के हेतु आयोजित 
उत्तर-रक्षा सेवाओं के विकास का इतिहास; मुक्त बन्दी 
सहायता समाजों के उद्देश्य एवं कार्य; मुक्त-बन्दी सहायता- 
समितियों को समस्याएँ; मारत में अपराधी-सुधार संस्थाओं 
दारा चरकाई जानेवाली; उत्तर-रक्षा सेवाओं की वर्तमान 
स्थिति; एक आदर्श उत्तर-रक्षा सेवा को मूलभूत 
जावष्यकताएं । 
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अध्याय 4 
सुधारात्मक समाज-कार्य 35-367 
प्रस्तावना; सुधारात्मक समाज-कार्य में सुधार शब्द का 
शर्थ एवं इसका कार्यक्षेत्र; अपराधी-सुधार के क्षेत्र में 
बैयक्तिक सेवा-कार्य का प्रयोग; अपराधी-सुधार संस्थाओं में 
सामाजिक समूह-कार्य का प्रयोग; अपराधी-सुधार के क्षेत्र में 
समाज-कार्यकर्ताओं को समस्याएं; सुधारात्मक समाज- 
कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक कुदलताएँ; भारत में सुधारात्मक 
समाज-कार्य की प्रगति एवं समस्याएं । 


ग्रन्थ-सूची 368-392 


अध्याय ! 
'अपराधशास्त्र 


प्रस्तावना 

सामाजिक जीवन की किसी भी ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा 
सकती है जिसमें उन व्यक्तियों के व्यवहार-नियन्त्रण की विधियों का अभाव हो 
जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, मर्यादाओं तथा वैधानिक नियमों का उल्लंघन 
करते हों ओर जिनके असामाजिक तथा अवैधानिक व्यवहार से सामाजिक हितों 
(जिसमें व्यक्तिगत हित सम्मिलित है) को क्षति पहुँच रही हैं। यह बात दूसरी 
है कि हम इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं 
(और न शायद कभी कर पायें) कि मानव में असामाजिकता कब और क्यों 
पनपी, परन्तु यह मानना ही पड़ता है कि प्रत्येक समाज अपने सामूहिक तथा 
व्यक्तिगत हितों की रक्षा के छिए हर युग में एक ऐसी व्यवस्था अवश्य रखता 
होगा जिसमें उन व्यक्तियों के लिए दण्ड का प्राविधान होगा जो समाज द्वारा 
स्वीकृत व्यवहार सिद्धान्तों का उल्लंघन करते होगे । यदि यह मान्यता स्वीकार | 
करने योग्य है तब यह कथन सत्य होगा कि इस प्रकार के व्यक्तियों के व्यवहार 
का अध्ययन अवध्य ही कुछ सामाजिक विचारकों ने किया होगा । अपराधोन्मुख 
स्यक्तियों की जीवन-दौली, व्यवहार-प्रक्रिया तथा भन्तनिहित मनोवृत्ति को जानने 
पहुचानने की आदिकालीन परम्परा में ही अपराधदास्त तथा दण्हशास्त्रीय 
साहित्य उन्नोसवीं तथा .बीसबीं शताब्दो में उपलब्ध हुआ है । यह साहित्य इस 
बात पर प्रकाश नहीं डालता है कि अपराधशास्त्र का जंन्म कब हुआ और इसका 
जनक कोन था । वर्तमान अपराधाास्त्री तथा दण्डदास्त्री इस प्रश्न को जानने में 
अपनी उत्सुकता नहीं दिला रहें हैं। इसका कारण यह भी तो हो सकता है कि 
बह इस प्रन को बहुत अहत्वपूर्ण प्रंइ्त न मानते हों। कारणों की व्याख्या इस 
सन्दर्भ में तर्कंसंगत नहीं होगी. ज्तः इस स्थान पर इतना ही कहकर संतुष्ट हुआ 


4 : भारत में अपराध, दंड एवं दुधार 


जा सकता है कि अपराघ शास्त्र किसी न किसी दश्षा में प्रत्येक समाज में प्रत्येक 
युग में रहा ही होगा । 

' थार्सटेन सेलिन ने अपराधशास्त्रीय अध्ययनों के महत्व पर प्रकाश डालते 
हुए कहा कि हमें अपराधी के सम्बन्ध में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवध्यकता 
है जिसमें अपराधी व्यवहार को उत्पन्न करने वालौ प्रक्रियाओं की व्याख्या हो सके 
तथा उन सामाजिक प्रतिक्रियाओं के स्वभाव को जाना जा सके जो कानूत के 
निर्माण तथा उनके पालन कराने की व्यवस्था के पीछे छिपी हुई है । इसके साथ 
ही साथ हमको उन विधियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिनका प्रयोग 
हम एक वेशानिक पद्धति के अनुसार अपराधियों के सुधार तथा अपराध की रोक- 
थाम में करते हैं । इस प्रकार के अपराधशास्त्रीय ज्ञान के अर्जन को आवश्यकता 
एवं इसका महत्व उन नवीन अन्तर्दृष्टियों को खोजने में निहित है जो अपराध- 
शास्त्रियों के सम्पूर्ण व्यावसायिक अनुभव तथा उनकी भूमिका को सक्षम आधार 
प्रदान करते हैं । 


अपराधशाखत्र की परिभाषा 


अपराधशास्त्र की प्राचीन एवं नवीन पृस्तकों में (जो विश्येषज्ञों द्वारा 
रचित या सम्पादित हैं) अपराधशास्त्र की कोई ऐसी परिभाषा प्राप्त नहीं है जिस 
पर विद्वानों की सहमतता हो। तथ्य यह है कि अपराधशास्त्र की अधिकांदा 
बहुचचित पुस्तकें परिभाषा के प्रहन पर या तो मौन हूँ या बड़े संक्षेप में इस प्रएन 
पर विचार प्रस्तुत करती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ परिभाषाएं नीचे उद्धृत की 
जा रही हैं जो उपर्युक्त वरणित तथ्य को स्पष्ट करती हैं :--- 
सदरलेंड एवं क्रेती 
ह “अपराधशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध को एक सामाजिक 
घटना के रूप में अध्ययन करती है ।* 
रित्रर्ड ताइस 
“अपराधशास्त्र बहु विज्ञान है जो अपराध, उसके निवारण तथा दण्ड 
की विधियों के अध्ययन से सम्बन्धित है ।”” 


]. थासंटेन सेलिन, कल्चर, कानप्ल्किट एस्ड क्राइम (स्पूयार्क : 938), पृ० 3. 
2« इंडविन एच० सदरलेंड ऐन्ड डोनाल्‍ड आर० कफ्रोसी, प्रिस्सिपल्स आफ 
क्रिमनालोजी (फिलाडेलफिवा : !934), पृ० 3- 


3- रिचर्ड नाइस (सम्पादित) डिक्शनरी आफ क्रिसिनालोजो (न्यूयार्क : 965), 
पृ० 54. 


डोनारड झार० टेफ्ट 

“अपराधधास्वत का शब्द सामान्य एवं विशिष्ट रूप से प्रयोग में छाया 
जाता है । इसके अन्तर्गत वह सभी विषय वस्तु सम्मिलित है जो अपराध 
एवं उसके उपचार से सम्बद्ध हैं। जब इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप 
से किया जाता है तव अपराधशास्त्र के अन्तर्गत चार प्रमुख अन्तर- 
सम्बन्धित भाग सम्मिलित होते हैं : अपराध की व्यास्या; अपराधी का 
तादात्म्यीकरण एवं अपराध का पता लगाना; दंड और अपराधियों का 
सुधार; तथा अपराध का निवारण ।२ 


मेवेल ए० इलिएट 
“अपराधशास्त्र को अपराध तथा उसके उपचार की बेज्ञानिक प्रणाली 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।'3 

भाईकेल एवं अडलर ; 
“अपराध शास्त्र अपराधियों के कृत्यों, स्वमावों उनके पंर्यावरण तथा 
उनके सुधार की विधियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने बार एक 
आधुनिक विषय है ।* 

भासंटेन सेलिन 
“अपराध के दमन तथा नमिरोध से सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञान को अपराध- 
शास्त्रीय माना जाता है। अपराधशास्त्र शब्द का प्रयोग इसी वैज्ञानिक 
शान की उपलब्धि के हेतु किए गये प्रयत्नों को वरणित करने के सन्दर्भ 
में किया जाना चाहिए ।* 


डोनाल्‍ड जे० स्यूमेत ; 
“साधारण छाब्दों में अपराधशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है 


. डोनाहड आर० टैप्ट, क्रिशिनालोओ (ज्यूयार्क : 942), पृ० 9, 

2. मेवेल ए० इलछिएट, क्राइम इत चाड़ने सोसाइटो, (न्यूयार्क : 952), 
पु० 24. | 

3. जरोमे माइकेल ऐम्ड मार्टोमर अडलूर, क्राइम ला एन्ड सोशल साइम्स 
(ल्यूयार्क : !935), पृ० 46% 

4. यासंदेन सेलिन, कल्चर, कामफ्लिक्ट एल्ड क्राइम (न्यूयार्क : 7938), 
पु० ]-3. - 


मे : भारते में अपराध, दंड एवं सुधार 


जो प्रमुख रूप से अपराधिक व्यवहार के ज्ञान मापन के विश्लेषण, अर्गी- 
करण तथा भविष्य के नियंत्रण से सम्बन्धित है” ।२ 


अपराधदाश्र का क्षेत्र एवं प्रमुख अध्ययन के विषय 
सदरलैंड एवं क्रेसी के अनुसार अपराधदास्त्र का क्षेत्र उन प्रतिक्रियाओं 
को धारण करता है जो कानून पारित करने, कानून तोड़ने तथा कानून तोड़ने की 
प्रतिक्रियाओं के विषय में जानकारी प्रास करती हैं । उनके विचार में अपराध के 
प्रति व्यक्त की गयी सामाजिक प्रतिक्रियाओं की त्रिस्तरीय श्यृंखला (दण्ड, उपचार 
एवं निरोध) अपराधशास्त्र के अध्ययन विषय को निर्मित करती हैं । इस प्रकार 
उनके अनुसार अपराधशास्त्र के तौन प्रमुख अध्ययन-क्षेत्र है--(अ) विधिक 
समाजशासत्र : जिसका उद्देश्य उन सामाजिक दशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन एवं 
विहलेषण हैं जिनके आधार पर अपराधिक कानून बनते हैं, (ब) अपराधिक हेतुकी : , 
जो अपराध के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है, तथा (स) दष्ड- 
शास्त्र : जिसमें अपराध-नियन्त्रण तथा अपराधी-सुधार की विधियों का वैज्ञानिक 
अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है ।* 
जेफरी के अनुसार अपराधशास्त्र निम्नलिखित तीन विभिन्न प्रकार की 
समस्याओं का अध्ययन करता है ।$ 
(!) काजून तोड़ने वाले व्यक्तियों को खोज--यह कार्य जासूसों, पुलिस के 
अधिकारियों, चिकित्सकों या उन व्यक्तियों का है जो अपराधी को दूँढ़ 
निकालने में विशिष्ट प्रकार की अध्ययन-विधियों का प्रयोग करते हैं । 
(2) अपराधियों की देखरेख तथा उसका सुधार--यह कार्य दण्डशास्त्रियों, 
समाज-कार्यकर्त्ताओं, मनोचिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, मनोव॑ैज्ञानिकों, 
बाल न्यायालय के न्यायाधीशों, कारागार प्रशासकों, परिवीक्षा 
अधिकारियों, तथा उन सभी सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का 
है जो अपराध-निरोध तथा अपराध-युघार के क्षेत्र में कार्य करते हैँ । 





!. डोनाल्‍ड जे० ब्यूमेन, “लीगल नाम्सं ऐन्ड क्रिमिनालोजिकल डेफिनीशन्स', 
इन सोध्यालोजी आफ क्राइम (सम्पादित) जोसेफ एस० रूसेक (लंदन : 
962), पृ० 55. 

2. इडविन एच० सदरलेंड ऐन्ड डोनाल्‍ड आर० क्रेसी, पूर्वोल्िलित, पृ० 3, 

3, सौ० आर० जेफरी, “हिस्टारिकल डेवलपमेंट आफ क्रिमिनांलोजी” इस 
पायनियर्स इन क्रिसिनालोज़ो (लंदन ; !960), पृ० 365, | 


(3) 


अपरायशास्त: 5 


अपरानो व्यवहार को शेशञानिक व्याक््या तस्रा वेधानिक दोवारोशण--यह 
कार्य उस व्यक्तियों का है जो अपराधी व्यवहार की घटना को समाज- 
कास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सनोलिकित्सकोय तथा विधि-विरोधी जाधारों 
पर स्पष्ट करते हैं । ४ 


इस तथ्य की स्वीकृति कि अपराधशास्त्र अपराधियों के व्यवहार, उनके 


नियन्त्रण, निरोध तथा उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन से सम्बन्धित है, अपराध 
विशेषज्ञों के लिए एक ऐसी दशा उत्पन्न कर देता है कि जिसमें अपराधशास्त्र के 
अध्ययन कौ प्रमुख रुचियों को' सरलता से वर्णित किया जा सकता है । 


रेंकलेस के अनुसार अपराध की प्रमुख केन्द्रीय अध्ययन-रुचियाँ निम्नां- 


कित हैं--! 


(0) 
(०) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


कननजज- जज लक नन 5 


कानून के उललघंनों का लेखा, गिरफ्तारियों की संख्या का संकलन तथा 
अपराधी व्यक्तियों का तादात्म्यीकरण । 

विभिन्न देशों में अपराधिक कानूनों का उनकी सामाजिक-आधिक व्यवस्था 
के अनुरूप तुलनात्मक अध्ययन । 

बाल तथा वयस्क अपराधियों के वैयक्तिक, सामाजिक तथा आशिक 
कारकों का विशिषध्वेकरण जिनके आधार पर उनके वैशञानिक अध्ययन के 
हेतु समाजश्ास्त्रीय अध्ययन-सामग्री उपलब्ध हो सके । 

उन सिद्धान्तों तथा परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, परीक्षण तथा संघ्ोषन 
जो अपराध तथा बालू अपराध कौ घटनाओं का सामान्‍य एवं विशिष्ट 
रूप से स्पष्टोकरण प्रस्तुत करती हैं । 

मानवीय व्यवहार के उन तत्वों का तादात््मीकरण तथा वर्णन भ्रस्तुत 
करना जिन्हें वैधानिक रूप से विषय के अनेक देशों में अपराध घोषित 
किया जाता है और जिनके माध्यम से अपराधिक कृत्यों का वैज्ञानिक 
बर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। 

उन अपराधियों का वैबक्तिक तथा सामाजिक अध्ययन करना जो प्रथम 
बार अपराध करते हैं पर स्वभाव से अपराधी नहीं हैं या जो अपनी 
मानसिक सनोबिकृतियों के फलस्वरूप अपराध कर बेठ्ते हैं । 
व्यवहार-विजलम की उन समस्यातों का अध्ययन तथा उनके नियंत्रण की 
विधियों की लोज जो असमाजिक हृत्यों, जैसे वैश्यावृत्ति, आत्महत्या, 





. बाल्टर सी० रेकलेस, दि क्राइम आब्लेस (न्यूबार्क: |962), पृ० 9-0. 


6 : भारत मैं अपराध, दंड एवं सुधार 


मादक द्रब्यों का सेवन, अधि मद्यपान, जुआ, भिक्षावृत्ति हथा आवारापन 
के जपराधिक व्यवहार को जन्म देने में प्रमुख योगदान प्रदान करती हैं। 

(8) अपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के हेतु उन वैशानिक विधियों का 

- अध्ययन एवं उनको खोज जिससे अपराध की गहन समस्या बड़ी सीमा 
तक हल हो सके । 

(५) अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वासन की उन प्रमुख विधियों की सार्थकता 
तथा प्रभावशीलता का अध्ययन एवं मूल्यांकन जिनका प्रयोग वर्तमान 
युग में बाल अपराधी तथा वयस्क अपराधी सुधार संस्थाओं, संगठनों 
तथा सेवाओं में किया जा रहा है । 

(70) बाल तथा वयस्क अपराध के निरोधक कार्यक्रमों की संचालून-«्यवस्था 
का मूल्यांकन एवं संशोधन । 


अपराधशास्त्र की लोकप्रियता 


समाज में अपराध को घटनाओं के बारे में जानने की उत्सुकता केवछ 
अपराधशास्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहती है। साधारण व्यक्ति भी उनको 
जानने में उतनी ही रुचि प्रदर्शित करता है जितना कि वे छोग जो अपराध का 
अध्ययन एक व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। यह बात अरूग है कि धन दो 
विशिष्ट वर्गों की रुचि के कारण भिन्‍न भिन्‍न हो सकते हैं। जन-साधारण द्वारा 
अपराध के बारे में जानकारों प्राप्त करते को उत्सुकता की थ्याख्या करते हुए 
इलिएट ने कहा कि कुछ लोग इस विषय में उत्सुकता इसलिए रखते हैं कि वह 
अपराधी को विक्ृत व्यक्ति समझते हैं और इसके फलस्वरूप वह अपराधशास्त्र को 
एक चित्त आकर्षक विषय मानते हैं क्योंकि इसमें अपराधियों की डरावनी तथा 
घिनौनी वृत्तियों का अध्ययन होता है ।! टैफ्ट ने अपराध से सम्बन्धित छोकप्रिय 
रुचि को भावुकतापूर्ण रुचि की संज्ञा प्रदान की और कहा कि आम जनता अपराध 
की घटनाओं तथा अपराधियों के बारे में जानने की जो उत्सुकता प्रदर्शित करती 
है उसका कारण भय, प्रतिशोष को भावना तथा अपराधी के प्रति घृणा एवं 
अपराध-पीड़ित ग्यक्ति के प्रति दया का भाव हो सकता हैँ ।* बार्म्स एवं टीटर्स 
ने कहा कि जनता अपराधिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की रुचि इसलिए 
रखती है कि दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़े महत्व के 
. मेवेल ए० इलियट, पूर्वोल्लिखित, पृ० 4-5. 
2. डोनाल्‍ड आर० टैफ्ट, पूर्वोल्लिखित, पृ० 0. 


अंपराधबास्व : 2 


साथ प्रकाशित किया जाता है और लोग अपराधियों के असाध्षारण व्यवहार को 
भय एवं प्रशंसा की भावनाओं से देखते, सुनते तथा पढ़ते हैं ।! गिलिन ने इस 
जन-रुचि की व्याख्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से की और बताया कि मानव प्रकृति 
हर अनोखे एवं असंगत व्यवहार को उत्सुकता से परखने की कोशिश करती है 
ओर उसको जानने के बाद अधिकांश व्यक्तियों में रोष, रोमांच, भय तथा दया 
की भावनाएँ जागृत होती हैं।* 


अपराधशास्त्र की वेज्ञानिकता 


अपराधघशझास्त्र में जनरुचि की परम्परा के प्राचीन होने के बावजूद 
अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन अपेक्षाकृत नवीन है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की 
ही भाँति बिचारकों में आज भी इस बात पर एकमतता नहीं है कि अपराधशास्त्र 
एक विज्ञान हैं कि नहीं। कुछ विद्वान अपराधश्ञास्त्र को विज्ञान को संज्ञा प्रदान 
करने में हिचकते हैं । माईकेल तथा अडलर का नाम इस प्रकार के विद्वानों में 
प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका कहना है कि अपराधशास्त्र एक स्वतंत्र 
विज्ञान नहीं है क्योंकि यह समाजश्ञास्त्र तथा मनोविज्ञान आदि जैसे उन बिज्ञानों 
पर आधारित है जिन्हें बहुत से विद्वान आज भी विज्ञान को संज्ञा प्रदान करने में 
असमर्थता प्रकट करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक समाजश्षास्त्र तथा 
मनोविज्ञान अनुभवात्मक विज्ञान नहीं बन पाते हैँशिंव तक अपराधशास्त्र को विज्ञान 
भानने का प्रइन हो नहीं उठता है ।१* माईकेल तथा अडलर का मत है कि इस 
तथाकथित विज्ञानों के माध्यम से सत्य की खोज नहीं हो सकती है तथा इनसे न 
तो उस भ्रकार के निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं और न वे नियम ही बन सकते 
हैं जो भोतिक विज्ञानों के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं ओर जिनकी सत्यता 
विश्वसनीय है। अडलर ने अपने इस प्रकार के मत के वास्तविक उद्देश्य को व्यक्त 
करते हुए कहा कि मानव व्यवहार को वैज्ञानिक व्याख्या करनेबाले समी सामाजिक 





, हैरी इलमर बान्स एजं नेगली के० टीटर्स न्यू होराइअस्स इन क्रिमिनालोजो, 
तृतीय भारतीय संस्करण (न्यू दिह्छो : 966), पृ० 4« 

2. जान लीविस गिलित, क्रिसिनालोओ एन्ड पिनाश्योजो, (न्यूयार्क : 935), 
पु० तथा 5. 

3. जरोमें माईकेल ऐल्ड मार्टीमर जे० अढरूर, क्राइम सर ऐन्ड सोशल साइस्स 
(न्यूयार्क : 933), पृ० 85. 


8: भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


विज्ञान अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि उन्हें विज्ञान माना जाये क्योंकि मानव 
व्यवहार का अध्ययत आज तक वैज्ञानिक रूप से नहीं हो पाया है ।” 


थार्सटेन सेलिन ते माईकेल तथा अडलर से अपनी सहमति व्यक्त करते 
हुए कहा कि अपराधशास्त्र एक घटिया प्रकार का दोगला विज्ञान है जिसका जन्म 
जनता की उस चिन्ता से हुआ है जिसका विषय था अपराध जैसी महामारी को 
सामाजिक समस्या की विपत्ति को दूर करने के लिए साधन ढूंढ़ना । उन्होंने यह 
भी कहा कि एक अच्छा अपराधशास्त्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक 
अच्छे प्रकार का मनोवेज्ञानिक, मनोविकित्सक, मानवशास्त्री, समाजशास्‍्त्री, राज- 
नीतिशास्त्री तथा न्याय एवं विधि विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उनके मत मे कोई 
भी एक व्यक्ति यह आवश्यकता सरलता से नहीं पूरा कर सकता है ।” मेबेछ ए० 
इलिएट ने इस मत से प्रभावित सभी विचारकों के वक्तथ्यों में निहित सारांश को 
व्यक्त करते हुए लिखा कि ये सभी विचारक अपराधशास्त्र को विशान इसलिए 
नहीं मानते हूँ क्योंकि इसमें गणित के सिद्धान्तों की भाँति ऐसे सर्वमान्य सिद्धान्त 
नहीं प्रतिपादित हो सके हैं जिनसे अपराध की घटनाओं तथा अपराधी व्यवहार 
की व्याख्या शाश्वत शब्दों में हो सके । इन सभी बिद्वानों के विचार में अपराध- 
शास्त्र में उन गुणों का अभाव है जो किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में मदद 
करते हैं ।३ 

थासंटेन सेलिन ने माईकेल तथा अडलूर को बातों से अपनी आंशिक 
सहमति के बावजूद उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया जिसमें 
उन्होंने कहा था कि मानव ज्ञान की वे सभी शाखायें अवैज्ञानिक हैं जो दूसरे 
विषयों के अनुभव सम्बन्धी शान को अपने में सम्मिलित करके अपना एक 
विशिष्ट स्वरूप धारण करने का प्रयत्न करती हैं और बाद में वैज्ञानिक तथा 
स्वत॒न्त्र अस्तित्व रखने का दावा करने छगतो हैं। अपनो असहमति के कारण 
को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह कहा कि यदि माइकेल तथा अडछर की यह 
बात मान छो जायेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल भौतिक विज्ञानों को 
ही विज्ञात मामा जा सकेगा ओर मानव व्यवहार का अध्ययन करते बाले समस्त 
सामाजिक विषय विज्ञान नहीं कहे जा सकेंगे। सेलिन यह तो स्वीकार करते हैं 


, बही, पृ० 85. 
2. भार्सटेन सेलिन, कल्चर काल्पिल्क्ट ऐस्ड क्राइम (स्यूयार्क: 938), यु० 3, 


3, मेबेल ए० इलिएट, पूर्वोल्लिखित, पु० 24-25. 


अंपराधशास्त : 9 


कि अपराध के कारणों को व्यास्या करने वाले अनेक विष्वव्यापी शोध अध्ययन 
आज भी अपनी जाशुप्रभाविक, अनिद्चितत तथा अव्यावहारिक अवस्था में हैं। 
उनके मत में इन सभी शोध अध्ययनों के निष्कर्ष आज भी परिकल्पना के स्वर 
के हैं और जिनको वैज्ञानिक मानने से पहुले उनके कठोर परीक्षण की आवव्य- 
कता है। इतना सब कहने के. बाद भी सेलिन ने अपराधशास्त्र को एक ऐसे 
विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जिसकी वैज्ञानिकता थोड़ा ओर प्रयत्न करके 
सरलता से स्थापित को जा सकती है । 

डुगाल्ड स्टोवर्ट ने उन सभी विद्वानों के मत को केवल व्यर्थ की शंका 
पर आधारित बताया जो समस्त मानव व्यवहार विज्ञानों की वैज्ञानिकता पर 
सन्देह करते है ।! उनके मत में मानव व्यवहार की व्याख्या का एक विशान 
अवष्य हो सकता है तथा इस प्रकार के विज्ञान द्वारा कुछ ऐसे तिष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं जिनको सही मानकर चलने में कोई विशेष हानि नहीं होगी । परल्सु 
इस प्रकार के किसी भी विज्ञान द्वारा प्राप्त किए निष्कर्यों को उनकी सम्भाविता 
के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है। यदि हमें उपर्युक्त वर्णित 
मान्यता स्वोकार है तो हमें समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान आदि जैसे विषयों को 
विज्ञान मानने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए । अच्त में उन्होंने 
समाजविज्ञानों के निष्कर्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज के युग के सभी 
मान्य समाजविज्ञानों में सतर्कता से प्रयोग में लक्षी गयी विधियों के द्वारा ऐसे 
सायान्योकृत सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जा सकता है जो सामाजिक घट- 
नाओं को आ्याखझूया में प्रयोग को गयी राय के स्तर से अधिक उत्तम और सही 
दंगे ।* 

सदरलण्ड तथा केसी ने अपराधशास्त्र की वैज्ञानिकता पर अपना मत 
ब्यक्त करते हुए कहा कि यह सही है कि अपराधशास्त्र अपनी वर्तमान स्थिति में 
विज्ञान नहीं है परन्तु अपराधशास्त्र के क्षान में वृद्धि कौ प्रकृति एवं दिशा को 
देखते हुए यह आशा अवध्य को जा सकती है कि यह विज्ञान बनने को विशा को 
ओर अग्रसर हैं। उन्होंने अपने से पूर्व के विचारकों के उस मत का खण्डन किग्रा 
जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि विज्ञान का सार विषय-विज्लेष की 
सामान्‍य प्रतिशप्तियों की सा्वभोतिक वैधता में लिदित है । उन्ते अनुसार इस 
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प्रकार की प्रतिज्ञप्तियाँ अपराधशास्त्र में तभी प्राप्त की जा सकती हैं जबकि इस 
विषय की अध्ययन विषयक इकाइयाँ स्थायी तथा समख्ष हों । उनके विचार से 
अपराध एक स्थायी तथा समरूप इकाई नहीं है क्‍योंकि यह समय तथा स्थान 
पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। * विलवर ने सदरलैण्ड तथा फ्रेसी कौ बात 
को सही मानकर यह कहा कि अपराध की व्याख्या में सामान्य प्रतिश्षप्तियाँ नहीं 
प्रतिपादित की जा सकती हैं। ? 

वूल्फगेंग ने सदरलैण्ड तथा क्रेसी के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए 
कहा कि अपराधशास्त्र को एक स्वाधीन ज्ञान का विषय इसलिए मानना चाहिए 
क्योंकि दसमें सैद्धान्तिक प्रत्ययवाद उसो प्रकार से मौजूद है जैसा कि एक वैज्ञा- 
निक विधि में होना चाहिए । अपराधशास्त्र का सैद्धान्तिक तथा अनुसन्धानात्मक 
पक्ष अपराध, अपराधी तथा इसके प्रति व्यक्त को गयी सामाजिक प्रतिक्रियाओं 
का अध्ययन एक ऐसो दिल्ला-मुक्त नियामक विधि से करता है जिसे वैज्ञानिक 
कहा जा सकता है। ? रेकलेस ने वूल्फगैंग के मत को पूर्ण रूप से स्वीकार 
नहीं किया और एक मध्यम मार्गी की भाँति इस विवाद को यह कहकर समाप्त 
किया कि अपराधशास्त्र अपनो वर्तमान स्थिति में अपना एक निश्चित तादात्म्य 
खोज रहा है। * 

टैफ्ट ने इसी बात को सरल दाब्दों में कहा । उनके अनुसार अपराध- 
द्वासत्र अभी विज्ञान इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि अपराधसलास्त्रीय 
ज्ञान अभी तक अपराध-निरोध तथा अपराधी सुधार के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट 
नहीं है ।९ 

शेल्डन तथा इलीनर ग्लुक ने अपराध शास्त्र को एक आत्मनिर्भर ज्ञान 
की शाखा के रूप में स्वीकार किया और कहा कि ज्यों-ज्यों उन विज्ञानों 
( समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सनोचिक्ित्सा आदि ) का विकास होगा, अपराध- 
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+. बाल्टर सी० रेकलेस, पूर्वोल्लिखित पु० 6« 

5. डोनाल्‍ड आर२० टैफ्ट, पूर्वोल्लिल्षित, पु० 3. 


अपराधशास्त्र : !| 


शास्त्र भी उसी विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के चारित्रिक दोषों से सम्बन्धित 
समस्याओं का कारण हूँढ़ते में समर्थ हो सकेगा । * बोल्ड ने भी इसी प्रकार का 
मत व्यक्त करते हुए कहा कि यह आशा करना ही अवास्तविक है कि अपराध- 
शास्त्र मानव व्यवहार की सम्पूर्ण तथा स्वीकार करने योग्य व्याख्या अकेले ही 
कर पाने में कभी समर्थ भी होगा | इस प्रकार की आशा तभी वास्तविक मानी 
जायेगी जबकि मानव व्यवहार सम्बन्धी समस्त विज्ञानों का विकास उस सीमा 
तक हो जायेगा जिसमें इनकी सैद्धान्तिक व्याख्यायें सही तथा पर्याप्त प्रतीत होने 
लगेंगी । 5 तपन का मत था. कि जब हम यह मानते हैं कि मानव व्यवहार की 
वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला कोई भो विज्ञान अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है 
तो यह आशा करना ही व्यर्थ है कि अपराधशास्त्र, समाजश्ास्त्र या मनोविज्ञान 
जैसे सामाजिक विज्ञान भौतिक विज्ञानों को भाँति घटनाओं को वैज्ञानिक व्याख्या 
उपलब्ध करा पायेंगे ।* 


डेनिस सजावो ने अपराधशास्त्र को एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में 
स्वीकार किया और अपने इस मत को सिद्ध करते हुए कहा कि अपराधशास्त्र 
का अपना एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार के आँकड़े हैं 
तथा एक विशिष्ट प्रकार की वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अपराध जैसी 
जटिल सामाजिक घटना के कारणों का वर्णन एवं व्याख्या की जाती है। इस 
बिज्ञान की अन्य विज्ञानों पर निर्भरता इसके आत्मनिर्भर तथा एक विशिष्ट प्रकार 
का स्वरूप धारण करने में कद्दीं भो व्यवधान नहीं उपस्थित करती हैं। इन सभी 
विज्ञानों से अपराधशास्त्र ने कुछ न कुछ लिया है, परन्तु आज अपराधश्ास्त्रीय 
झान उस स्तर पर आ गया है कि जिसके बारे में थार्सदेत सेलिन का यह कहना 
गलत है कि अपराधश/स्त्री एक ऐसे सम्राट की भाँति है जिसका कोई साम्राज्य 
नहीं है । सजावा ने आगे कहा कि जो छोग अपराधशास्त्र के वैज्ञानिक स्वभाव 
के बारे में विदाद उत्पन्न करते हैं उनका दृष्टिकोण विज्ञान की अवधारणा तथा 
इसकी प्रकृति के बारे में बड़ा द्वी संकीर्ण है । भौतिक विज्ञानों के साथ ही साथ 
समाज में उस प्रकार के विज्ञान भी विकसित होते हैं जो सामाजिक घटनाओं से 
- होल्डन एण्ड इलीनर ग्ठुक, अनरेवेलिंग छुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी (केम्न्रिज 

950), १० 489 


42०. जाजं बी० बोल्ड, पूर्वोल्लिखित, पु० 34« 
३७ पाल डब्ल्यू० तपन, जुवेनाइल डेलिन्बबेन्सी (स्यूयाक ॥ 949) पूृ० 56. 
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सम्बन्धित उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो विशिष्ट प्रकार के होते हुए भी 
अनोखे तथा व्यक्तिपरक नहीं हैं। आज के सामाजिक विज्ञानों में मी प्रयोगात्मक 
तथा परोक्षणात्मक विधियों को अपनाया जा रहा है परन्तु इन विज्ञानों के परी- 
क्षण भौतिक विज्ञानों से भिन्‍न हैं क्योंकि इन विज्ञानों में जिस प्रकार के घटना 
सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे भौतिक विज्ञानों के तथ्यों से सर्वधा 
भिन्‍न हैं ।? 


आधुनिक अपराधशास्त्री यह मानकर चलते हैं कि अपराधशञास्त्र अपना 
गठबन्धन किसी एक विशिष्ट विशान से करके नहीं पनप सकता है । इसकी वैज्ञा- 
निकता तथा विश्वसनीयता तभी बढ़ सकती है जबकि इसमें मानव-व्यवहार- 
विज्ञानों से सम्बन्धित अनेक दृष्टिकोणों का समागम हो। अन्य सामाजिक 
विज्ञानों के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित करके ही अपराधशास्त्र अपने भविष्य 
को एक वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में सुरक्षित रख सकता है। न्यूमेन के अनुसार 
अपराधशास्त्र एक स्वीकृत एवं मान्य शैक्षणिक अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के 
रूप में उतना ही प्राचीन तथा सम्माननीय है जितना कि अन्य सामाजिक विज्ञान 
की शाखायें ।? बिलनार्ड ने कहा कि अपराधशास्त्र सामाजिक विज्ञान के आधु- 
निक अध्ययन क्षेत्रों की ही भाँति आनुभविक एवं सैद्धान्तिक है क्‍योंकि इसके 
समस्त ज्ञान की उपलब्धि में व्यवहा र-मापन तथा सिद्धान्तों के परीक्षण की वे दही 
विधियाँ अपनायो जातो हैं जो सभो अनुमववादों विज्ञानों के ज्ञानोपार्जनव का 
प्रमुख आधार हैं ।९ 


अपराधशास्त्र की पैज्ञानिकता पर प्रस्तुत किए उपर्युक्त वर्णन को ध्यान में 
रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बीसबीं शताब्दी के अधिकांश अपराधशास्त्री 

. डेंनिस सजाबो, “दि टीचिंग भाफ क्रिमिनालोजी इन यूनीवर्सिटीज : काष्ट्री- 
ब्यूशन टु दि सोश्यालोजी आफ इनोवेशन”” दृण्दरनेशनल रिव्यू आफ क्रिलि- 
नज्त पालितो, नवम्बर 42, 964, पृ० 4-44- 

2« डोनाल्‍ड जे० ब्यूमेन, “लोगल नार्म्स एण्ड क्रिमिनालोजिकक डेफिनीशस्स,”” 
इन सोश्यालोजो आफ क्राइम ( सम्पादित ) जोसेफ एस० खूसेक ( लन्दन : 
9642 ) पृ० 60. 

3, मार्शल बो० किलनार्ड “सोश्यालोजिस्ट एण्ड अमेरिकन क्रिमिनाछोजिस्ट 
जरतल आफ क्रिमितल सा, , किलिनाब्ोजो एण्ड पुलिस साइस्स, वल्युस 
5$4, जनवरी 95!, पृ० 566-527ऋ 
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तथा उनके अन्य सहयोगी, जो समाजशास्त्री हैं, इस यात वर एकमत हैं कि आज 
की परिस्थिति को देखते हुए अपराधजझास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञांन इसलिए माना 
जामा चाहिए क्योंकि हसमें अनेकों ऐसी सैद्धास्तिक व्यास्याएँ उपलब्ध हो गयी 
हैं जिसको वैजञानिकतां पर अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिक सहमत हैं। अपराध- 
शास्त्र ने आज अपना एक ऐसा विशिष्ट सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक साहित्य 
अजित कर लिया है जिसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख मानव-व्यवहार- 
व्याख्या सम्बन्धी अम्तर्दृष्टियाँ बड़ी ही सावधानी से अपना एक विषेष स्थान 


प्राप्त कर चुकी हैं । ; 


अपराधशाश्र के विकास का संक्षिप्त ऐेतिहासिक विवरण 

यह खेद का विषय है कि अपराधशास्त्र में आज तक कोई ऐसा प्रलेख 
उपलब्ध नहीं है जिससे इसके ऐतिहासिक विकास का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हो 
सके । रेडजिनोविज! के मत में 873 से लेकर 900 तक के बोच के वर्षों 
वाला समय अपराधझास्त्र के वैज्ञानिक विकास का युग रहा है। इन्हीं वर्षों में 
इलटी में अपराधशा'्त्र के शास्त्रीय सम्प्रदाय, जिसके प्रवर्तक बेन्थम तथा वेकारिया 
थे, की समस्त मान्यताओं पर प्रहार किया गया । जिस नई चेतना का विकास 
इटली में हुआ उसका विस्तार शोध ही अमरीका तथा यूरोप के अन्य देशों में 
हुआ । इसी अवधि में अपराधिक न्यायविधि की प्रमुख अवधारणाओं, अपराधी 
संहिता के संरचनात्मक आधारों तथा उस युग की समस्त लोकप्रिय अपराधी- 
व्यवहार सम्बन्धी व्याख्याओं की गम्भीर आलोचना की गयी । अपराधी-व्यवहार 
की वैज्ञानिक व्यास्या के जो प्रयत्न इटली में प्रारम्भ हुए उनकी महत्ता को 
इंगलेंड, जर्मनी, फ्रांस तथा अमरीका आदि देशों में बड़े उत्साह के साथ स्वीकार 
किया गया और इसके फलस्वरूप अपराध के कारणों की परीक्षण सम्बन्धी तथा 
वैचारिक व्याख्या के अनेक प्रयत्न किए जाने लगे। 

अपराधझास्त्र के विकास से सम्बन्धित इतिहास के जो भी साक्ष्य आज 
हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि अपराधी-व्यवहार 
को वैज्ञानिक व्याल्या सम्बन्धी परम्परा इटली में जन्मी थी। छाम्त्रोसतो तथा 
उनके अनुयायियों--गारफलो तथा फेरी--द्वारा अपराध की घटनाओं तथा 





. लियोन रेडजिनोविज, “इस सर्च आफ क्रिमिनालोजी', इन दि रिपोर्ट आफ 
दि लेकेन्ड पूनाइटेड मेशन्स कांग्रेस आन प्रिदेन्‍्शन आफ क्राइम ऐम्ड ट्रीटमेंट 
लाफ आफेन्डर्स, लन्दन 960, पु० १. 
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अपराधियों पर किए गये सभी अध्ययन आज के अपराधशास्त्र को वैज्ञानिकता 
प्रदान करने में सर्वप्रथम तथा अति महत्वपूर्ण रहे हैं। अपराध को वैज्ञानिक 
व्याख्या की हस परम्परा का सर्वोच्च विकास अमरीका में उस समय हुआ जबकि 
वहाँ के प्रमुख समाजशास्त्रियों ने अपराध तथा बाल अपराध के व्यवहार की 
व्याख्या उन विधियों के माध्यम से करने का प्रयत्न किया जो आज के सामाजिक 
विज्ञानों की वेज्ञानिक अध्ययन प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। अपराधशास्त्र इस 
प्रकार मानवविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा तथा अपराधिक कानून के व्याख्या 
सम्बन्धी आधारों को छोड़कर समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक प्रमुख विषय 
अमरीका में बना और यहीं इसकी वैज्ञानिकता को और अधिक पुष्ट किया गया। 
बसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से ही अपराधघशास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन 
का एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है । 


इस बिषय की वैज्ञानिकता का जो संक्षिप्त इतिहास हमें प्राप्त है वह 
डिक्यूरोज द्वारा प्रथम विद्वयुद्ध के दिनों के अपराधशास्त्रीय ज्ञान की उत्पत्ति एवं 
बिकास के बारे में छिखी गयी एक संक्षिप्त विवरणात्मक रिपोर्ट में उपलब्ध है । 
955 में थासंटेन सोलिन ने स्वीडन में इसी विषय पर होनेवाली एक विचार- 
गौष्ठी के आघार पर अपराधशास्त्रीय विचारों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण 
प्रकाशित किया। तत्पदचात्‌ जरनल आफ क्रिमिनल ला, क्रिसिनालोजों ऐल्ड 
पुलिस साइनस में उन सभी विद्वानों के जीवनचित्रों एवं उनके द्वारा किए गये 
शोध अध्ययनों को प्रकाशित किया गया जो अपराधशास्त्रीय वैज्ञानिक ज्ञान की 
उपलब्धि कराने में अग्रणी रहे हैं । इन सभी प्रकाशित लेखों को हरबर्ट मानहाइम 
ने सम्पादित करके एक पुस्तक के रूप में 960 में प्रकाशित किया ।! 958 
में जार्ज वोल्ड ने इन सभी विद्वानों के सिद्धान्तों के वैज्ञानिक पहुलू पर आझोच- 
नात्मक व्याख्या प्रस्तुत की ।* 


रेडजिनोविज द्वारा प्रकाशित तीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ यूरोप में अपराधशास्त्र 
के विकास के इतिहास को अपराधिक कानूनों के विकास के साथ जोड़कर प्रस्तुत 
करते हैं।? गार्डन रोज के एक छेख में अपराधशास्त्र के वैज्ञानिक विकास में 
अमरीका तथा इंगलेंड के समाजशास्त्रियों के विचारों तथा उनके शोध अध्ययनों 
. हरबर्ट सानहाइम, पायनियर्स इन क्रिलिनालोली (शिकागो: 960), 
2- जार्ज बी० बोल्ड, व्योरिटिकल क्रिसिनालोजी, (न्यूयार्क : 958). 
3. लिदोन रेडजिनोविज, हिस्टी आफ इंगलिश क्रितिनल ला (न्यूयार्क; 953), 
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कर संक्षिप्त वर्णत इस बात को पृथ्ट करता है कि यद्यप्रि अपराधशास्त्र इटली में 
जम्मा, इंगलेंड में पतपा परन्तु फिर भी इसका सम्पूर्ण वैज्ञानिक विकास अमरीका 
में ही हुआ और यहीं से अन्य देशों को इसके विश्वविद्यालय-स्तरीय अध्ययन की 
महत्ता को स्वोकार करने की प्रेरणा प्राप्त हुई।! 


भारत में अपराधशास्त्र का अध्ययन एवं अध्यापन 


अन्य पाश्चात्य देशों की ही भांति भारत में भी अपराधशास्त्र को महत्व- 
पूर्ण अध्ययन का विषय केवल बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से ही माना 
जा रहा है। इसको विध्वविद्यालय स्तर के अध्ययन एवं अध्यापन का विषय मानने 
की चेतना उस अन्तरराष्ट्रीय चेतना का फल है जिसकी महत्ता को सबसे पहले 
संयुक्त राष्ट्र के दौक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक घटनाओं सम्बन्धी सामाजिक 
रक्षा विभाग ने स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस विभाग द्वारा आयोजित 
एक अन्‍्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि विध्व के 
सभी प्रमुख विष्वविद्यालयों में अपराधशास्त्र को एक विशिष्ट अध्ययन के क्षेत्र के 
रूप में स्वीकार करके अपराधशास्त्र के शिक्षण तथा अनुसंधान विभागों की 
स्थापना की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 957 में प्रकाशित एक रिपोर्ट है 
का यह प्रमुख प्रस्ताव था कि अपराधशास्त्र का वास्तविक विकास करने के लिए 
आवश्यकता है कि अपराघशास्त्र को एक विज्ञान मानकर स्वतंत्र विभागों के रूप 
में अधिकांश विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं अध्यापन का विषय बनाया जाये । 

भारत में इस विष्वष्यापी चेतना का फल यह हुआ कि उन सभी 
विश्वविद्यालयों में (जहाँ अपराध, दंड एवं सुधार के विषयों को मनोविशान, 
समाजद्यास्त्र तथा विधि विभागों में एक विदिष्ट प्रइनपत्र के रूप में 930 से 
ही पढ़ाया जा रहा था) शिक्षकों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया जिसका कहना 
था कि अपराधशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना भाहिए । 
इस प्रकार का विचार अनेक शैक्षिक सम्मेलनों में रखा गया परन्तु राज्यों की 
सरकारें तथा विद्वविद्याल्य अनुदान आयोग ने इस प्रकार के प्रस्ताव को कार्य 
रूप में परिणत करने में आधथिक कठिनाइयाँ व्यक्त की और यह सिफारिश की 





. ग्रार्डन रोज, “ट्रेन्ड्स इन डेवेलपमेंट आफ क्रिमिनाछोजी ”, ब्रिटिश अरगल 
आफ सोश्यालोजी, वाल्यूम 9, नम्बर , मार्च 958, पु० 53-56. 

2. यूनाइटेड नेशन्स (यूनेस्को) रिपोर्ट आन युनीवर्सिदी ढीजिग हन सोशल 
साइनसेज : क्रिसिनालोजो (क्यूयार्क : 957) 
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कि विश्वविद्यालयों के जिन विभागों (प्रमुखत: समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा 
कानून) में अपराधशास्त्र को एक विदेष महत्व प्रदान करके अध्ययन अध्यापन 
तथा शोष हो रहा है उनको अपने विकास के लिए पर्यात सुविधाएँ प्रदान की 
जानी चाहिए। “ 

वर्तमान स्थिति यह है कि देश में केवल तीन ही विश्वविद्यालय हैं जहाँ 
पर अपराधशास्त्र में एम० ए० की डिग्री प्रदान की जाती है--सागर (डिपार्टमेंट 
आफ क्रिमिनालोजो एन्‍्ड फोरेन्सिक साइन्स), बम्बई (ठाटा इन्स्टीट्यूट आफ 
सोशल साइन्सेज) तथा मद्रास (डिपार्टमेंट आफ साइकालोजी) | लखनऊ ,जयपुर 
तथा उस्मानिया विश्वविद्यालयों के विधि विभागों/संकायों में 964 से पोस्ट- 
ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिसिनालोजी के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। देश के 
अधिकांश समाज-कार्य विभागों तथा स्कूलों में अपराधशास्त्र, दंडशास्त्र तथा सुधार- 
प्रशासन के क्षेत्र में एम० ए० स्तर के विद्यार्थियों के लिए विशेषीकृत अध्यापन 
के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं । 

अपराधशास्त्र के इस विश्वविद्यालय स्तर पर होनेवाल़े अध्ययन, अध्यापन 
तथा शोध के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र 
संस्थान दिल्‍ली में स्थापित किये गये है--(१) इन्स्टीट्यूट आफ क्रिमिनालोजी 
एन्ड फोरेन्सिक साइनस (केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा संचालित); (2) ब्यूरो आफ 
पुलिस रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट (केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा संचालित) तथा (3) 
नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशल डिफेन्स (केन्द्रीय समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा 
संचालित) । इन्स्टीट्यूट आफ क्रिमिनालोजी एन्ड फोरेन्सिक साइन्स में जिला तथा 
प्रान्त स्तर के पुलिस अधिकारियों के हेतु अल्पकालीन प्रद्षिक्षण कार्यक्रम आयो- 
जित किये जाते हैं । ब्यूरो आफ पुलिस रिचर्स एन्ड डेवलपमेंट का कार्य अपराध- 
सांख्यिकी का संकलन, वर्गीकरण, विदलेषण तथा प्रकाशन के साथ साथ पुलिस 
सम्बन्धी शोष कार्य करना है। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशकू डिफेन्स का 
कार्य सामाजिक रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के नीति-निर्धारण के साथ साथ इस 
क्षेत्र में कायंरस सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को परामर्श, 
निदेशन तथा शोध कार्य हेतु सूचनाएँ, साहित्य तथा आँकड़े उपलब्ध कराना है । 

इन संस्थानों के अतिरिक्त पुना, लखनऊ तथा हिसार में जेल ट्रेनिंग स्कूलों 
की स्थापना बहुत पहले से की गयी है जहाँ पर कारागार विभाग के वाड्डरों, . 
जेलरों तथा अधोक्षकों को अपने एक-वर्धोय तथा अधवर्षीय प्रशिक्षण काल में 
अपराध, दंड एवं सुधार की सैद्धान्तिक अवधारणाओं तथा कार्यात्मक विधियों से 
भली भाँति अवगत कराया जाता है । 


4 अपराधशास्त ! 7 


इधर कुछ वर्षों से देश के अनेक विध्वविद्यालयों में अपराधशास्त्र के 
अध्यापन के साथ साथ वयस्क अपराध, बाल अपराध जेल प्रशासन तथा बार 
सुधार प्रशासन आदि सम्बन्धी अनेक विषयों पर शोघ कार्य करने पर विध्ेष 
बल दिया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह बाशा की जा सकती है कि अपराध- 
शास्त्र सम्बन्धी आधुनिक शोधकार्य सम्भवतः अपराधशास्त्र की शैक्षणिक महत्ता 
को स्थापित करने के साथ ही साथ इस विषय की वैज्ञानिकता को एक सबरू 
आधार प्रदान करने में समर्थ हो सकेगा । 


भ्रध्याय 2 
अपराधज्ञास्त्र के सम्प्रदाय 


प्रस्तावना 


अपराध के कारणों की व्याख्या का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान 
अपराध शास्त्र की ही भाँति अन्य सामाजिक विज्ञानों के छिए एक नवीन अध्ययन 
का विषय है। 9वीं शताब्दी से पूर्व की जो भी व्याख्याएं उपलब्ध हैँ उन्हें 
अवैज्ञानिक, असंगठित तथा स्वल्पायु ही माना जा सकता है। परन्तु इन 
व्याख्याओं को प्राचीन समय में सत्य मान कर स्वीकार किया गया था। सम्भ- 
वतः उस युग में अपराध की सर्वप्रमुख व्याख्या का आधार था कि अपराध का 
कारण अपराधी व्यक्ति की स्वाभाविक तथा अन्‍्तर्जात भ्रष्ठता एवं चरित्रहीनता 
है जिसे दैवो अशुभतत वों की प्रेरणा का फल माना जाता था। इंगलैण्ड में 9वीं 
शताब्दी तक अपराधियों के बारे में यह अम्यारोपण प्रचलित था कि अपराधी 
व्यक्ति शैतान के वशीभूत होकर न केवल कानून को तोड़ता है वरन्‌ ईइवर की 
शक्ति एवं धामिक आदेशों का उल्लंघन भी करता है। 863 में अमरीका के 
उत्तरी फेरोलिना राज्य में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो भी व्यक्ति 
सही तथा गलत जानने की क्षमता रखते हुए भी जीवन में गलत रास्ता अपनाता 
है, वह किसी अशुभ दैवी शक्ति के वशीभूत होता है। उसको चारित्रिक भ्रष्टता 
उस देवों शक्ति के प्रकोप का फल होती है। उस युग में इस प्रकार की व्याख्याओं 
के प्रचलन का प्रमुख कारण यह था कि अपराध एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय 
नहीं था और लोग यह नहों जानते थे कि अपराधिक भ्रवृत्तियाँ कुछ व्यक्तियों में 
एक विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, आथिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि में पनपतो हैं । 
अपराध के प्रमुख सम्प्रदायों की रूपरेखा 


उन्नीसवीं तथा बीसदी शताब्दी में अपराध क्षास्त्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे 
सम्प्रदायों का जन्म हुआ जिनके विचारों के ज्राघार पर श्पराध के कारणों की 


अपराधशात्त के सस्मदाय : 9 
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कि, मिट कि. + सम ल मि लिन जज + तल कमल त भजन 


. अपराधप्षास्त्र के सम्प्रदाय : 2 


अपराध की प्रेतशाख्रोय व्याख्या का सम्प्रदाय. 


6वीं शतान्दी के पूर्व के समाज में मानव-व्यवहार-विचलन की समस्त 
समस्याओं को व्याख्या लॉकिक कारकों के आधार पर न होकर अलौकिक अथवब! 
वारलौकिक आधारों पर हुआ करती थी। समाज के विकास को यह वह अवस्था 
थी जिसमें मानव व्यवहार की वैशानिक व्याख्या करने की विधियों का जन्म 
नहीं हुआ था । अन्धविश्वास, पाप-पुण्य तथा आत्मा-परमात्मा की आधारशिलाओं 
पर खड़े उस समय के समाज में अपराध करने वाले व्यक्तियों को भूत-प्रेत तथा 
अदृष्टिगोचर दैवी शक्तियों के कुत्सित प्रभाव के वशोभूत माना जाता था । अशुभ 
दैवी शक्तियों के शिकंजें में जकड़ा हुआ व्यक्ति ही अपराध करने के योग्य माना 
जाता था। अपने अपराधिक कार्य के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं था क्योंकि 
छोगों का विश्वास था कि भूत-प्रेत आदि जैसी दैवी आत्माएँ या तो उसके पर 
पर बैठ गई हैं या उसकी आत्मा में प्रविष्ठ कर गई हैं और उन्हींके वशीभूत होकर 
बह अपराध करने के लिए मजबूर हो गया है । 

सामाजिक चिन्तन की इस अवस्था में मानव-ज्ान-अजन की विधियाँ 
अवैज्ञानिक थीं जिनमें ताकिकता, प्रयोगात्मकता तथा विचारशोरता का अभाव 
था। सामाजिक विकास के साथ ही साथ अपराध को व्याख्या के भूत-प्रेत संबंधी 
सम्प्रदाय की छोकप्रियता धोरे धोरे समाप्त हो गई । बुद्धिवादों दर्शन के अम्युदय 
के उपराब्त यह स्वीकार किया जाने रगा कि अपराध के कारणों की खोजबीन 
पारलौकिक आधषारों पर न करके लौकिक आघषारों पर करनी पड़ेगी । लोगों का 
विष्वास ज्ञान-अर्जन के उस सिद्धान्त में बढ़ गया जिसकी प्रमुख मान्यता थी कि 
मानव-व्यवह्र-विचलन की समस्त समस्याओं के कारणों की व्याख्या व्यक्ति तथा 
समाज के अच्तर्गत पाई जाने वाली प्रवृत्तियों एवं स्थितियों के ही माध्यम से की 
जा सकती है । 
मुक्त इच्छा (फ्री वि) का सिद्धान्त 

बुद्धिबादी दर्शन, आधिभोतिक चिन्तन की परम्परा पर बर देता है और 
यह मान कर चलता है कि मानव एक विचारशील प्राणी है अतः वह जो भी 
कार्य करेगा, सोच समझ कर करेगा | इस दर्शन के अभ्युदय के साथ ही साथ 
अपराधी व्यवहार को प्रेतशास्त्रीय व्याख्या की लोकप्रियता समाप्त हो गई और 
अपराधी व्यवहार को मुक्त इच्छा के आधार पर कियां जाने वाला व्यवहार माना 
जाते छगा । अपराध शास्त्र के क्षेत्र में मुक्त इच्छा के सिद्धान्त को प्रमुख मान्यता 
यह थी कि अपराध व्यक्ति की भक्त इच्छाओं के प्रकाटरोकरण की श्रक्रिया का एक 
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स्वाभाविक परिणाम है। जिस प्रकार से व्यक्ति सामाजिक रूप से अनुमोदित 
व्यवहार-प्रतिमानों को जानबूझ् कर तथा सोच समझ कर अपनी जीवन-अलो का 
एक अभिन्न अंग बनाता है, ठीक उसी प्रकार से वह असामाजिक तथा अवेधानिक 
व्यवहार-प्रतिमानों को स्वीकार करता है । इस सिद्धान्त की दूसरी प्रमुख मान्यता 
दण्ड को निर्धारित करने में इस बात पर बल देती थी कि अपराधों व्यक्ति के 
समस्त अपराधिक कार्यों का उत्तरदायित्व उसी पर है और उसे ही दोष था 
प्रशंसा का पात्र बनाना उचित होगा । इस सिद्धान्त के प्रचलन के युग में मृतक 
व्यक्तियों तथा पशुओं पर भी मुकदर्म चलाने के अनेकों दृष्टांत ब्रिटिश क्रिमिनल 
ला में उपलब्ध हैं । उस युग में कानून विशेषज्ञों का यह मत था कि पाशगलों, 
मूढ़ व्यक्तियों तथा बालकों को दण्ड से या तो मुक्त कर दिया जाए या उनको 
प्रदान किये गये दण्ड की कठोरता में कमी कर दी जाए, क्योंकि हस प्रकार के 
व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे अपने समस्त कार्यों की बैधता 
एवं अवेधता को अपनी मुक्त इच्छा के आधार पर तय कर सकते हैं । 


अपराधशास्त्र के इस मुक्त इच्छा के सिद्धान्त की आलोचना करने वाले 
विद्वानों का कहना था कि हर एक अपराधी व्यक्ति के बारे में यह सोचना कि 
वह अपराधिक कृत्य जान बूझ कर करता है सही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे 
अपराधी होते हैं जो अपनी शारीरिक तथा मानसिक दुर्बल ता, निम्न विचार- 
शीलता, अशिक्षा, अज्ञान तथा सामाजिक-आ्थिक दवावों के वशीभूत होकर 
अनचाहे प्रकार से अपराध कर बंठते हैं। इस प्रकार के अपराधियों को उनके 
अपराधिक कृत्यों के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है । 
इन आलोचकों का यह भी मत था कि अपराधी व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या 
का माध्यम “मुक्त इच्छा न होकर अपराधी कार्य के पीछे छिपे उद्देश्य, 
बातावरण तथा नोयत होना चाहिये । ज्यों-ज्यों मानव-ज्ञान-अर्जन की वैज्ञानिक 
प्रणालियों का विकास होता गया, अपराधशास्त्र में भी उसी प्रकार से अपराधी 
व्यवहार की व्याख्या करने वाले सिद्धान्तों में परिवर्तन होते रहे और परिणाम- 
स्वरूप !9वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक मुक्त इच्छा के उपर्युक्त वर्णित 
सिद्धान्त का पतत हो गया । 


शाक्षोय संप्रदाय 


अपराध शास्त्र का शास्त्रीय सम्प्रदाय इंगलूण्ड में 9वीं शताब्दी के 
मध्य में विकसित होकर अमरीका तथा अन्य यूरोपोय देशों में प्रचलित हुआ। 
इस सम्प्रदाय का प्रमुख आधार सुलवाद था जिसके अनुसार मानव व्यवहार 
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सुल और दुःख के. सोच-विज्ञार पर आधारित होता है। चूँकि किसी कार्य के 
करने से प्राप्त पूर्वानुमानित सुख उस कार्य के न करने से प्राप्त पूर्वानुमानित दुःख 
के साव सम्तुलित होता है अतः कर्ता अपना कार्यन्सम्पादन किसी पूर्बानुमानित 
सुख-दुःख के आधार पर करता है। मानव स्वभाव की इस मान्यता को उस 
युग में अपराधिक व्यवहार को सम्पूर्ण एवं अस्तिम व्याख्या साना गया। 
बेकारिया ने 76+ में इस सिद्धान्त को दण्ड-निर्धारण के सम्दर्भ में प्रयोग 
किया ।* उनका उद्देश्य दण्ड को कम से कम मनमानरा तथा कठोर बनाना 
था। उन्होंने तकंपूर्ण विधि से कहा कि जो भी ध्यक्ति किन्‍हीं विशिष्ट कानूनों 
का उल्लंघन करते हैं उन्हें डनकी आयु, समझदारी, सम्पत्ति, सामाजिक स्थिति 
तथा परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए, बिना कोई भेदभाव किये हुए, एक 
जैसा दण्ड दिया जाना चाहिए । बेकारिया के इस विचार का आधार था कि 
व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तमी हो सकतो है जबकि समस्त व्यक्तियों के 
साथ एक जैसा बर्ताव किया जाये और दण्ड की मात्रा को इस श्रकार से निर्धा- 
रित किया जाये जिससे कि अवैध कार्य के करने से प्राप्त सुख एवं दुःख के साथ 
सामंजस्य स्थापित हो सके । इस विचारधारा के अनुसार दण्ड इतना कठोर 
होना चाहिये जिससे कि दण्ड के प्रात दु:ख उस अवैधानिक व्यवहार से प्राप्त सुख 
से अधिक हो सके । 

बेकारिया की बहुचचित पुस्तक (आन क्राइस्स ऐल्ड पनिशमेल्ट्स) अपराध- 
दास्त्र के शास्त्रीय सम्प्रदाय का प्रमुख आधार मानी जाती है। इस पुस्तक के 
माध्यम से बेकारिया ने इटली के उन अपराधिक कामूनों की आलोचना की जिसमें 
बर्वर तथा क्रूर दण्ड के प्रकारों को स्वीकार किया गया था। बेकारिया ने अपनी 
पुस्तक के अम्तिम पृष्ठ पर लिखा : 

“दण्ड एक हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं है । उचित दण्ड को विधि वही है 
जिसमें सभी व्यक्तियों को न्याय के सम्मुख समान समझा जाये, जिसमें 

न्याय शीघ्रता से प्राप्त हो, जिसमें न्याय उचित हो तथा जिसमें दण्ड की 

कठोरता का निर्धारण अपराधी व्यक्ति के जोवन की समस्त परिस्थितियों 

को ध्यान में रखकर किया जाये ।” 


- बेकारिया के मत में दण्ड का उद्देश्य समाज के अस्तित्व को बनाए रखना 
है। दण्ड उतना ही कठोर तथा सरछ होना चाहिए जितना कि अपराध साधा रण या 


. सिजारे बेकारिया, ऐन एसे आम क्राइस्म ऐस्ड पनिशमेन्ट्स (न्दन 7767)। 
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ग्रम्भीर हो । उन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपराध की घटनाओं को रोकने 
की बात पर बरू देते हुए कहा कि दण्ड देने के साथ ही ख्राथ अपराध निरीध के 
व्यापक कार्यक्रम समाज में चलते रहने चाहिए। बेकारिया ने दण्ड के भमरात्मक 
उहेदय को स्वीकार किया और कहा कि दण्ड को कठोरता से कहीं अधिक प्रभाव 
दण्ड को अवध्यम्भाविता के बने रहने से पड़ता है। बेकारिया ने मृत्यु दण्ड को 
अर्वध तथा अनावश्यक बताया । 

बेकारिया की ही भाँति बेन्थम को इंगरूण्ड के अपराधी कानूनों में सुघार 
लानेवाले विधि विशेषज्ञों की पीढ़ो में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। अपराध 
तथा दण्ड के प्रदनों पर बेन्यम द्वारा व्यक्त विचारों को शास्त्रीय सम्प्रदाय की 
सैद्धान्तिक व्याख्याओं के अनुरूप पाया जाता हैं।! बेन्थम जिस सिद्धान्त को मान 
कर चलते थे उसका प्रमुख आधार था अधिक से अधिक लोगों की अषिक से 
अधिक खुशी । उन्होंने सामाजिक नियन्त्रण की जिस युक्ति को प्रतिप्रादित किया 
उसका केन्द्रोय बिचार था समाज में उन कार्यों को घटाना जिनसे दुःख, पोड़ा 
तथा बुराई बढ़ती है। बेन्थम का विश्वास था कि सभी व्यक्ति अपने सुख-प्राप्त 
के उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान करके कार्य करते हैं । चूँकि व्यक्ति आनन्द की 
प्राप्ति की खोज में दुःख के परिणामों से बचना चाहता है अत! उसका समस्त 
ग्यवहार सुस् एवं दु:ख के मनोभावों से निर्देशित होता है। बेन्धम के अनुसार 
अपराधिक कानूनों का श्रमुख उद्देंएय उन व्यक्तियों को रोकना है जो अपनी खुशी 
के लिए दूसरों का ह्वानि पहुँचाते हैं या उन्हें पीड़ा प्रदान करते हैं। इन कानूनों में 
वर्णित दण्ड प्रतिशोधात्मक न होकर अवरोधात्मक होने चाहिए | समाज विरोधी 
कार्यों को रोकने के लिए उन्होने दण्ड की अनिवार्यता को ठो स्वीकार किया 
परन्तु साथ ही साथ यह बात स्पष्ट रूप से कहीं कि दण्ड उलना ही सामान्य तथा 
विशिष्ट होना चाहिए जितनो कि अपराधिक कृत्य की सामान्यता तथा विशिष्टता 
हो । बेन्थम ने अन्त में कहा कि दण्ड की मात्रा का सिर्धारण अवधि से प्रतिबद्ध 
न होकर ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्यायाधीश को यह विवेक प्राप्त हो कि वह 
उस दण्ड को पूर्व-निर्धारित मात्रा को अपराध की घटनाओं तथा अपराधी की 
व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कम या अधिक कर सके । 
आलोचना 


अपराधशास्त्र के शास्त्रीय सम्प्रदाय में जो विचार तथा मास्यताएं निहित 


. जरेसी बेन्थम, ऐन इन्ट्रोडकशन टु द व्रिसिपिल्ध आफ भमारल्स ऐन्ड लेजि- 
स्लेशन (लन्दन : 823) | ह 
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हैं उनको आधुनिक विधारकों ने अपराध को एकांगी व्याख्या मानकर अस्वीकार 
क्र दिया | इन विद्वानों के मतानुसार अपराधिक व्यवहार की व्याख्या केवल 
सुलवाद के आधार पर नहीं हो सकती है, क्योंकि सुलवाद का सैडान्तिक पक्ष 
अत्यस्त व्यक्तिपरक, बुद्धिवादों एवं संकल्पबादी हैं। सदरलेण्ड तथा क्रेसी ने इस 
सम्प्रदाय की आलोचना करते हुए कहा कि इस सम्प्रादय के स्रमस्त प्रवर्तक मुक्त 
इच्छा को उस सीमा तक स्वीकार कर लेते हैं जिसमें अपराध के कारणों की 
वैज्ञानिक खोजबीन तथा अपराध की रोकथाम के लिए किसी भी प्रयत्न की 
आवध्यकता नहीं रह जाती,है ।! मुक्त इच्छा अपराधी व्यवहार की व्याख्या का 
एक विशेष एवं प्रमुख कारक अवश्य हो सकता है परन्तु यह कहना सही नहीं 
होगा कि अपराध के अन्य कारक हैं ही नहीं । इस सम्प्रदाय की आलोचना कुछ 
विचारक इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें अपराधी से अधिक अपराध पर बल 
दिया गया है । दण्ड शास्त्री इस सम्प्रदाय को स्वीकार करने में इसलिए हिचकते 
हैँ क्योंकि इसमें दण्ड की कठोरता पर आवद्यकता से अधिक बरू दिया गया है। 
आलोचकों का यह भी कहना है कि चूंकि समस्त अपराध केवल सुख-प्राप्ति के 
विचार से नहीं किये जाते हैं अतः अपराधी कानूनों का निर्माण अधिकतम व्यक्तियों 
को अधिकतम सुख-प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता है । 


अपराधशास्त्र का भौगोलिक तथा परिस्थिति संबन्धी संप्रदाय 
अपराधशास्त्र के भोगोलिक सम्प्रदाय के प्रव॑तकों में अडोल्फ बवेटलेट, 
ए० एम० ग्वेरी तथा सान्टेस्कशू का नास प्रमुख रूप से लिया जाता हैं। इस 
सम्प्रदाय का जन्म फ्रांस में हुआ परन्तु कालान्‍्तर में इसे इंग लैंड तथा जमंनी में 
अस्य अनेकों विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया । क्वेटलेट का भत था कि अपराधों 
की संख्या में चढ़ाव-उतार मौसम के अनुसार होता हैँ, अर्थात्‌ भौगोलिक परि- 
स्थितियों तथा अपराधी घटनाओं में सीधा सम्बन्ध है । क्वेटलेट तथा ग्वेरी ने 
अपराध की व्याख्या के लिए जिस “थरमिक ला” का प्रतिपादन किया उसमें 
उन्होंने यह बताने को चेष्टा की कि अपराध पर्यावरण की शक्तियों का' एक 
प्रतिफल है । उन्होंने कहा कि गर्मी में मार-पीट, हत्या तथा अरात्कार की 
घटनाएँ ( अर्थात्‌ ग्यक्ति के बिद्दध अपराध ) अधिक होंगी तथा इसके वियरीत 
जाड़ों में घोरो, डकेती तथा राहुजदी की घटनाएँ ( अर्थात्‌ सम्पत्ति के विरुद्ध 





. इडबिन एच० सदरलेण्ड ऐन्‍्ड डोनारड आर० क्रेसी, मिन्सिपिलस आफ 
किमिनालोमी (इम्डिपन एडिशन, कम्बई : ]968) पृ० 52-53 | 
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अपराध ) अधिक होंगी । व्वेटलेट तथा ग्वेरी ने जिन मौगोलिक दशाओं से अप- 
शाघ का सम्बन्ध बताने का प्रदत्त किया वे अधिक भीड़-माड़ पूर्ण सामाजिक 
वातावरण, भूमि की उर्वरता, वर्षा की मात्रा तथा प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य 
तथा निम्नता को अपराधों की उत्पत्ति में प्रमुख मानती हैं। माम्टेस्क्यू द्वारा 
बताये यये ''स्प्रिरिट आफ ला” के सिद्धान्त में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया कि मानव व्यवहार बहुत बड़ी सोमा तक भोगोलिक परिस्थितियों से प्रभा- 
घित होता है। अपराध के भौगोलिक कारकों का वर्णन करते हुए उन्होंने दो 
प्रमुख बातें कहीं-- 

(3) भूमध्य रेखा के पास स्थित देशों में अपराध अधिक होंगे और ज्यों-ज्यों 
भू मध्य रेखा से मकर रेखा को ओर हम बढ़ते जायेंगे, अपराध की घट- 
नायें कम होतो जायेंगी । 

(2) भूमध्य रेखा के आस-पास के देशों में गम्भीर अपराध अधिक होंगे 
परन्तु मकर तथा कर्क रेखा के निकट स्थित देशों में अपराधों का 
स्वभाव उतना गम्भीर नहीं रह जायेगा जितना कि भूसण्य रेखा के 
निकट स्थित देशों में पाया जाता है । 


अनेक विद्वानों ने क्वेटलेट, ग्वेरी तथा मान्टेस्क्यू के उपयुक्त विचारों 
का खण्डन किया और कहा कि यदि तापमान और अपराध में कोई सम्बन्ध है 
तो उसी तापमान के कारण कुछ व्यक्ति ही अपराध क्यों करते हैँ ? चंकि आधु- 
निक युग में मानव अपनी भोगोलिक परिस्थितियों का दास नहीं रह गया है, 
अतः इस सिद्धान्त की सत्यता बड़ी ही सन्देहपूर्ण प्रतीत होती है। अपराधी 
व्यवहार की व्याख्या का यह सम्प्रदाय अपराध के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, 
मनोवैज्ञानिक तथा शारोरिक कारणों को नगण्य मानता है, जबकि वास्तविकता 
यह है कि आधुनिक समाज में भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव व्यवहार को अधिक 
सीमा तक प्रभावित करने में असमर्थ हैँ । विज्ञान ने भौगोलिक परिस्थितियों को 
नियन्त्रित करके उन्हें अपने वश में कर लिया है । 


अपराधश्ास्त्र के भौगोलिक सम्प्रदाय के पतन के उपरान्त 880 के 
बाद के कुछ अपराध शास्त्रियों ते पर्यावरण की शक्तियों को अपराध की व्याख्या 
का आधार बनाया | टार्ड, कोरे, तुराती, वैटाग्लिया, रूँफर्ग, कोलाजनी, रासन, 
बान्टर, भेसर, शा एवं मैके ने उन पर्यावरण की शक्तियों का वर्णन अपराध की 
व्यास्या में किया जो एक विदयोष पर्यावरण में पनपती हैं ओर अपराध को बढ़ावा 
देती हैं। ये शक्तियाँ नगरोकरण, ओऔद्योगीकरण, जनसंख्या के घनत्व, गरीबी 
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तथा आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं । इस सम्प्रदाय के प्रबर्तकों ने ग्रामों तथा 
नगरों में अपराध तथा बाल अपराध की समस्या का अध्ययन करके यह सिद्ध 
किया कि बड़े औद्योगिक नगरों में, जिनकी जनसंख्या अधिक है, अपराधों की 
संस्या अनौद्योगिक नगरों से कम होती है । इसके साथ ही साथ इन विद्वानों का 
निष्कर्ष यह भी था कि शहर के उस क्षेत्र में अपराध तथा बालू अपराध की 
घटनाएँ अधिक होंगी जिसे गन्दी बस्ती का क्षेत्र समझा जाता है भौर जहाँ 
रहन-सहन की दशाएँ खराब हैं, जहाँ मकान टूटे-फूटे हैं, जहाँ गन्दगी, भशिक्षा, 
अज्ञान, गरीबी तथा बाल मनोरंजन की सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हैं । हि 
अपराध के परिस्थितोय सम्प्रदाय को आज भी आंशिक रूप से स्वीकार 
किया जाता है। आलोचक केवल इतना ही कहते हैं कि उपर्युक्त वणित परि- 
स्थितियाँ अपराध की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण हो सकती हैं परन्तु यह 
कहना कि अपराध की उत्पत्ति में उन्हीं का सम्पूर्ण योगदान है, सही नहीं है । 


अपराधझज्षात्र का समाजवादी सम्प्रदाय 

अपराधदास्त्र का यह सम्प्रदाय काल मास तथा फ्रंडरिक एन्जिल्स के 
विचारों पर आधारित है । इसकी उत्पत्ति 850 के आस-पास प्रचलित की गई 
आधिक निर्धारणबाद की अवधारणा के माध्यम से हुई ।. इस सम्प्रदाय की प्रमुख 
मान्यता यह हैं कि अपराध आथिक दशाओं का एक फल मात्र है। माकस ने 
बान्यर के विचारों का अनुमोदन किया और कह्दा कि समाज को पूँजोवादी आधिक 
व्यवस्था गरीबी को जन्म देती है और गरीबों के शोषण के लिए मार्ग प्रशत्त 
करती है । इस प्रकार की आ्िक व्यवस्था समाज में वर्ग-संधर्ष को उत्पन्न करने 
में सहायक होती है भौर गराबों को अमीरों के विरुद्ध हथियार उठाने के छिए 
विवश करती है। मार्क्स तथा ऐलन्जिल्स का मत था कि विभिन्न सभाजों में अपराधों 
को घटतो बढ़ती दर का प्रमुख कारण उन समाजों में पाई जानेवाछों आर्थिक 
व्यवस्था है अर्थात्‌ आधिक दशाओं को अनुकूलता के आधार पर अपराध की दर 
में कसी. या वुद्धि का निर्धारण किया जा सकता है । 

सरल दाब्दों में इस सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपादित प्रमेयों को दरिद्रता तथा 
अपराधिकता में प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्धारण का एक प्रयत्न माना जाता है। दरिद्रता 
को आविकाल से ही अपराध की व्याद्या का अत्यन्त छोकृप्रिय आधार माना 
जाता रहा है । इटली के एक विद्वान इटोरे फोर्नातार डिबसें दे 894 में इटली 
के अपराधियों पर किये गये एक अध्ययन में. यह पाया कि 60 प्रतिशत सजा 
पाये अपराधों गरीब थे और जिनमें से 85 प्रतिशत से छेकर 90 प्रतिशत अप्‌- 
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राधियों ने अपनी गरीबी के कारण अपराध किया था। डच अपराधशास्त्री 
विलियम बान्यर ने गरीबी को अपराध का एक प्रमुख कारण माना । उन्होंने यह 
कहा कि दरिद्व तथा बेकार व्यक्ति अपराध करने के लिए लालायित रहले हैं ।? 
बारू-अपराध के क्षेत्र में किये गये कुछ अध्ययनों में दरिद्रता को बाल-अपराध का 
एक प्रमुख कारण बताया गया। - 


आलोचना 


इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता के वावजूद इस सिद्धान्त की बड़ी कठोर 
आलोचना की गई। आलोचक विद्वानों का मत था कि यदि दरिद्रता अपराध की 
जननी है तो सभी दरिद्रों को अपराधी बन जाना चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं होता 
अतः दरिद्रता को अपराध की व्याख्या का केवल एक ही आधार माना जा सकता 
है। ओलोचकों ने यह भी कहा कि यदि केवल दरिद्र छोग ही अपराध करते हैँ 
तो फिर हमें साधन-सम्पन्त अमोर व्यक्ति अपराध करते क्यों दिखाई देते हैं ? 
आवश्यकता ही आपराघ का कारण नहीं है। छालच भी अपराध का कारण बन 
जाता है । यह कहना कि अधिकांश सजा पाये अपराधों व्यक्ति गरीबी में पले हुए 
होते हैं, इसलिए सही है क्योंकि अमीर व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बच जाते हैं 
तथा उनके जेल पहुँचने की सम्भावना हर समाज में दरिद्र व्यक्तियों की अपेक्षा 
कम रहती है। इस सम्प्रदाय के आछोचकों ने इतना अवश्य स्वीकार किया कि 
छोटे-मोटे आधिक अपराध--दुकान की चोरों, सेंघमारी, गिरहकटो, राहुजनी 
आदि--अधिकांशतः उन व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं जितलकी सिजो या परि- 
बार की भोतिक आवश्यकताएँ दरिद्रता के कारण संतुष्ट नहीं हो पाती हैं । 


अपराधशाश का प्रारूपवादी, इटेलियन अथवा सकारात्मक सम्प्रदाय 


अपराधशास्त्र का प्रार्यवादी, इटेलियन अथवा सकारात्मक सम्प्रदाय 
अपनी सामान्‍य ताकिकता तथा अध्ययन प्रणाली के आधार पर यह सिद्ध करने 
का प्रयत्त करता हैं कि अपराधी गैरअपराधी व्यक्तियों से अपनी शारीरिक 
विद्येषताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। उनका व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तियों से 
भिन्न होता है। उनके व्यक्तित्व में निहित शारीरिक तथा मानसिक विद्येषताएँ 
जन्मजात होती हैं भौर ये हो विशेषताएं उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती 


. विलियम ए० वान्गर, क्रिसिनेलिटो ऐस्ड इकोगासिक कस्डिशन्स, (बोस्टन : 
946). 
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हैं। इस सिद्धान्त के प्रबंतकों ने सामाजिक प्रक्रियाओं को अपराध की व्याख्या के 
लिए आवश्यक नहीं माना | अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए इस सम्प्रदाय 
के प्रबंतकों ने विभिन्न कारकों को आधार बनाया और जिसके कारण यह 
सम्प्रदाय निम्नछिखित तीन शाखाओं में विभक्त हो गया :- 

()) लास्त्रोसियन अथवा इटैलियन सम्पदाय । 

(4) मानसिक परीक्षण सम्बन्धी सम्प्रदाय । 

(3) मनोविश्लेषणात्मक अथवा मनोथिकित्सकोय सम्प्रदाय । 


लाम्ब्रोसियन अथवा इटेलियन सम्प्रदाय 

बेकारिया के करीब सौ साल बाद रूम्ब्रोसो ने 876 में एक पत्रिका 
प्रकाशित की जिसका नाम था दि क्रिसिलल इन रिलेशन तु अस्भ्रायालोजी 
जूरिसपूडेन्स ऐन्ड साइकेंद्री । इस पत्रिका में प्रचारित मत को उन्होंने अपने अन्य 
प्रकादनों में मजबूत किया और उसी के आधार पर बेकारिया की ही भाँति 
उन्होंने दण्ड के झ्ञास्त्रीय तथा नवशास्त्रीय सम्प्रदायों की आलोचना की । रूम्ब्नोसो 
को उस सम्प्रदाय का जनक माना जाता है जिसे अपराधशास्त्रो इटैलियन सम्प्रदाय 
की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस सम्प्रदाय की प्रमुख प्रतिज्ञप्तियाँ निम्नांकित हैं :--- 

(अ) अपराधी जन्म से ही एक विद्योष शारीरिक प्रकार को पाये हुए होते हैं, 
अर्थात्‌ उनके दरीर की बनावट एक विशिष्ट प्रकार को होती है । 

(ब) उनका यह विशिष्ट शारीरिक प्रकार अनेक क्षत चिल्नों वथा शारीरिक 
विकृृतियों एवं असमान्‍्यताओं के आधार पर जाना जा सकता है, अर्थात्‌ 
अपराधियों को उनके विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना 
जा सकता हैं। 

(स) जिन विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपराधी गैर-अपराधो 
व्यक्तियों से भिन्न होते हैं वे निम्नांकित हैं : असम्मित खोपड़ी, अनियमित 
आकार का मस्तक, काछे और सोटे बार, कम बालों वाली भौंहें, दोष- 
पूर्ण आकार की चौड़ी तथा चिपटी नाक, हरूम्बमे तथा सोटे कान, कम 
बालों वालो दाढ़ी, फटे हुए मोटे ओंठ, असामानन्‍्यत॒या अविकसित दाँत 
तथा न्यून संवेदनशीलता । 

(द) उनके ये शारीरिक दोष अपने में ही अपराध का कारण नहीं हैं बरन्‌ 
उस प्रकार के व्यक्तित्व को ओर संकेत करते हैं जो अपराधिक ध्यषहार 
की ओर सरलृता से आकर्षित हो सकता है । 
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राम्प्रोसो के इन विचारों की ताकिकता को तभी समझा जा सकता है 
जब कि लाम्व्रोसो की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा अनुसंधानात्मक पृ'्ठ-मूमि को 
देखा जाये । 


लाम्ब्रोसो का जन्म इटली में 836 में हुआ था। वह एक चिकित्सक 
थे और उन्होंने मनोचिकित्सा में विशेषीकरण प्राप्त किया था। वह सेना के एक 
चिकित्सा संस्थान में मनोचिकित्सक थे और उसी अवधि में उन्होंने इटली के 
सैनिकों के प्रानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया । इस अध्ययन में उन्होंने पाया 
कि दुष्ट सैनिक अन्य सैनिकों से अपनी शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्न 
थे। इसो अध्ययन प्रणाली को अपना कर उन्होंने अपराधियों का अध्यय नकिया 
और यह पाया कि पायल, अपराधी और सामान्य व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट 
में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अपराधियों का विशिष्ट अध्ययन उन्होंने इटली 
की जेलों में किया । इन अध्ययनों के द्वारा उन्होंने अपराधियों की निम्नलिखित 
श्रेणियाँ पाई :--- 
(।) जन्मजात अपराधी । 
(2) पागल अपराधी । 
(3) कामुक अपराधी । 
(4) आकस्मिक अपराधी-- 
(अ) दिखावटी अपराधी । 
(ब) आदती अपराधी । 
(स) क्रिमिनलायड । 
लाम्ह्रोसो द्वारा बताये गये प्रमुख अपराधी प्रकारों का दर्णन निम्नांकित 
ढंग से हो सकता है :-- 
जन्मजात अपराधी 


वह अपराधी व्यक्ति जो अपने जन्म से ही अपराधी प्रवृत्तियों को अपने 
कुलागत रोगों से ग्रस्त होने के कारण घारण किये होते हैं। जिन विशिष्ट 
शारीरिक विशेषताओं को वे वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं वे विशेषताएं 
उत्तको अपने पूव॑जों की पीढ़ो दर पीढ़ी से चलो आने बाली व्यावहारिक विशेषताओं 
के स्वरूप हस्तान्तरित होती हैं । 


पागल अपराधी 
वह छपराघी व्यक्ति जो मूढ़, मन्दबुद्धि या अन्य मानसिक विकारों से प्रस्त 
है, जैसे फालिज, पागलपन, चर्मग्राह, मिरगी तथा वातोन्माद (हिस्टीरिया)। 


:- अपराधजास्ण के धम्जदाय : 3! 


कासुक अपराधी 

बहू अपराधी व्यक्ति जो शरुद्धिमान होने के आवजूद भी भावातिरेक में 
अपराध कर बैठते हैं और अपने को समाज के आधिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं 
भाभिक सूल्यों को स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं । 


आकस्मिक अपराधी 

यह अपराधी व्यक्ति जो जन्मजात शारीरिक तथा भानसिक दोषों अथवा 
विकारों से ग्रस्त नहीं होते हैं परन्तु जो उस प्रकार की मनोदश्ा रखते हैं जिसके 
कारणवश वह किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अपराध कर बैठते हैं। इस प्रकार 
के व्यक्ति वास्तव में अपराधी नहीं हैं परम्तु उनका व्यवहार अपराधियों जैसा 
इसलिए होता है कि वह किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के बीच फेंसकर अपराध 
करने के लिए विवश हो जाते हैं। जन्मजात और इस प्रकार के अपराधियों में 
अन्तर शारीरिक न होकर मानसिक होता है । 
इनरिको फेरी 

अपराधशास्त्र के इटेलियन सम्प्रदाय के प्रवर्तक लाम्ब्रोसो के अन्य प्रमुख 
अनुयायियों में फेरी का स्थान महत्वपूर्ण है। वह 879 में लाम्प्रोसो के शिष्य 
बने और १884 में उन्होंने अपनी पुस्तक थि होमीसाइड प्रकाशित की । इस 
बहुचचित पुस्तक में उन्होंने अपराधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने उसी वर्ष अपनी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक वि क्रिसिनल सोदबालोली 
प्रकाशित की । 

छाम्ज्ोसो की विचारधारा के साथ अपनी सहमति प्रकट करने के साथ 
साथ उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि अपराध के कारणों को जानने के लिए 
सामाजिक कारकों की भूमिका को जानना आवद्यक है। उन्होंने अपनी इस बात 
को बड़े ताकिक रूप से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अपराध के तीन प्रमुख 
कारक हैं :--() भौतिक कारक जिनमें भौगोलिक, जलवायु तथा तापमान 
सम्बन्धी कारकों की व्याख्या सम्मिलित है; (2) मानव शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक 
कारक तथा (3) सामाजिक कारक जिनमें आाथिक, राजनीतिक तथा अपराधों 
की आयु, लिंग, क्षिक्षा, धर्म आदि की व्याख्या आवश्यक है । 

फ्रेरी को उनके अपराधी परिपूर्णता (छा आफ क्रिमिनल सैचुरेशन) के 
आधार पर भी जाना जाता है जिसके ब्रतिपांदन में उन्होंने बताया कि अपराध 
की घटमांओं की संख्या में चढ़ाव-उतार सामाजिक दशाज्ओं में परिवर्तन के फल- 
स्वरूप होता है । 
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फेरी ने अपनी अहुचचित पुस्तक प्रिन्सिपिल्स आफ क्रिसिनल ला (!928) 
में अपने द्वारा प्रतिपादित विचारों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया। उन्होंने 
कहा :०-- 
(!) अपराधिक कानून में मुक्त इच्छा की अवधारणा को कोई विशेष महत्व 
नहीं प्रदान किया जाना चाहिए । 
(2) अपराधिक न्याय का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक रक्षा है । 
'(3) अपराध की उत्पत्ति के तीन प्रमुख कारक । 
(+) पाँच श्रेणियों में अपराधियों का वर्गीकरण | 
(5) अपराध की प्रेरणा दण्ड-निर्धारण का प्रमुख आधार । 
(6) मानसिक विकारों से पीड़ित अपराधियों के लिए उपचारात्मक जेलें | 
(7) जूरी व्यवस्था का उन्मूलन | तथा 
(8) अपराधी व्यवहार के अध्ययन का अपराधी-मूलक आधार | 
फेरी ने अपनी इस पुस्तक में अपराधियों के पाँच प्रमुख प्रकार बताये :«-- 


()) जन्मजात अथवा स्वाभाविक अपराधी जो अपनी पैतुकता के द्वारा उन 
सहज प्रवृत्तियों को धारण किये होते हैं जिनके कारणवश उनमें अपराधि 
कता के सामाजिक-आधिक दबावों को ठुकरा पाना मुश्किल होता है । 

(2) पागल तथा मनोदोष रखनेवाले अपराधी। 

(3) मनोभाविक अपराधी जो क्रोध, प्रकोप, उत्साह, उमंग, धुन तथा सनक 
के मनोवेगों के प्रभाव में आकर अपराध करते हैं । 

(4) आकस्मिक अपराधी जो अपने जीवन की दुर्गम परिस्थितियों में फंसकर 
अपराध कर बैठते हैं, परन्तु जिनमें अपराधी मनोवृत्तियाँ नहीं होती हैं। 

(5) स्वाभाविक अपराधी, जो स्वभाव से ही अपराध करने की प्रवृत्ति धारण 
किये होते हैं और जिनकी यह प्रवृत्ति उनके परिवार, समुदाय तथा पास- 
पड़ोस में विकसित होती है और बाद में अपराध को उसका व्यवसाय 
बना देती है । 

गारफेलो 


इटैलियन सम्प्रदाय के तीन प्रमुख प्रवर्तकों में गारफैछों का नाम अन्तिम 
है । वह अपने व्यावसायिक जोवन के प्रथम वर्षों में मजिस्ट्रेट थे और उसके 
उपरान्त नेपिल्स विश्वविद्यालय में क्रिमिनल रा के प्रोफेसर का कार्यभार 
संभाला । 903 में वहू इटली के न्याय मन्‍त्री बने और उन्होंने इटली के 
कानून में प्रमुख संशोधन छाने के लिए एक विशेष बिल पारित करवाया। 
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उन्होंने अपराध धास्त्र से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें छिसीं जिनमें तिम्नलिखित' 
अत्यस्त महत्वपूर्ण हैं--क्रिसिनल अटेस्प्ट बाई इनसफोशेन्ठ सील्स, वि टू सैनर 
आफ ट्रायल ऐष्ड सेस्टेन्स, इसडेसनोफिकेशन आफ परसम्स इनजर्ड बाई क्राइम, 
दि सोशलिस्ट शुपरस्टीोशस तथा हस्टरनेशनज् सालीडेरिटो इन दि रिप्रेशन जाफ 
क्राइम । अपराध शास्त्र के क्षेत्र में जिस पुस्तक की बड़ों प्रशंसा हुई उसका 
नाम था क्रिसिनालोजी जो उन्होंने 885 में प्रकाशित की । 


अपने अन्य सहयोगियों ( लाम्ब्नोसो एवं फेरी ) के विचारों से प्रभावित 
होकर उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अपराध की समस्या को कैवर वैज्ञानिक 
अध्ययनों के आधार पर समझा जां सकता है। उन्होंने कहा कि अपराधी के 
स्वभाव तथा उसकी जीवन परिस्थितियों के अध्ययन के बिना अपराध का वेज्ञा- 
निक अध्ययन सम्भव नहीं हैं। वह हाम्ब्रोसो तथा फ्रेरी से निम्नांकित मुद्दों पर 
भिन्‍न विचार रखते थे :-- 


(।) अपराध की परिभाषा 

(2) अपराधियों का वर्गीकरण 

(3) अपराधी की मनोविकृतियों पर बल तथा 
(4) न्यायिक सुधार की महत्ता । 


उनके अनुसार अपराध वह कार्य है जिससे सम्य मानब-जाति में प्राप्त 
दया एवं ईमानदारी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और जो समाज के लिए 
हानिकारक है। उन्होंने अपराधियों को चार वर्गों में बॉँटा--(१) हृध्यारे, 
(4) हिंसात्मक अपराधी, (3) अपराधी जिनमें ईमानदारी की कमी है तथा 
(+) छूम्पट एवं कामुक अपराधी । 


इटेलियन या प्रार्पवादी सम्प्रदाय की आलोचना 

समानवश्यास्त्रीस अध्ययनों ने यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया हैँ कि 
पूर्वऐलिहासिक मानव तथा समकालीन आदिम मानव की दधारीरिक रचना का 
विकास इस प्रकार से नहीं हुआ जैसा कि लाम्ग्ोसो और उनके अनुयायी मानते 
थे। इसीलिए छाम्वरोसो के बाद के मानवद्यास्त्रियों ने अपने रोग-नैदानिक मंनो- 
लिकित्सीय अध्ययनों में यह्‌ सिद्ध किया कि मिर्गी या पामरूपन का अपराध से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । विद्वानों की इस अआलोचमा को कुछ सीमा तक स्वीकार 
करते हुए लाम्पोंसो, फेरी तथा गारफैलो मे अपने मतों को संशोधित किया । 


लामब्नोसो सम्प्रदाय का वैज्ञानिक खण्ड्न ब्रिदेन के डा० चार्ल्स गोरिग ने 
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अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि इंगलिश कमविक्ट! में किया | डा० गोरिग इंगरूण्ड की 
जेलों के मुख्य चिकित्सक थे और उन्होंने प्रसिद्ध सांध्यिक ढा० कार्ख पियसत के 
सहयोग से कैदियों की क्षारीरिक विदोषताओं का अध्ययन किया । अपने अध्ययन 
के प्रमुख निष्कर्ष को उन्होंने अपने छेल में इस प्रकार से वणित किया : “हमने 
अपने सुविस्तृत अध्ययन में अपराधियों की अनेक शारीरिक दक्षाओं की तुछना 
अन्य अपराधियों तथा कानून पालन करने वाली जनता (जो अपराधों नहीं है) 
के साथ की । हमारे निष्कर्ष कहीं भी इस बात को पुष्टि नहीं करते कि अपराधी 
शारीरिक बनावट के कारण अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। वास्तविकता यह है कि 
अपराधी शारीरिक बनावट के आधार पर कानून पाकन करने वाले वर्ग से बहुत 
मिलते जुलते हैं । इसलिए अवष्यक रूप से यह कहा जा सकता है कि अपराधियों 
का कोई विशिष्ट भौतिक प्ररूप नहीं होता है ।* 
यद्यपि अन्य अपराधशास्त्रियों ने गोरिंग के विचारों से अपनो सहमति 
व्यक्त की परन्तु उन सभो ने माना कि अपराधियों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान की 
परम्परा को बढ़ाने में लाम्ब्रोसो और उनके सहयोगी फेरी तथा गारफेलो का 
योगदान सराहनीय था। बार्ल्स एवेटीटर्स ने कहा कि यह माना जा सकता है कि 
लाम्भ्नोसो उस स्थान पर सही नहीं थे जब कि वह इस बात की स्वीकृति पर बल 
दे रहे ये कि अपराधी जन्मजात होते हैं। परन्तु इस सब के बावजूद भी उनका 
योगदान अपराधशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन में बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में 
उन्हीं के अध्ययनों के आधार पर उस अपराधिक मानव विज्ञान का जन्म हुआ 
जिसको 9वीं शताब्दी में जनसाघधारण में बड़ी प्रसंशा की जाती थी | बार्स्स 
एवं टीटसं की इसी बात को थासंटिन सेलिन ने बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से कहा : 
“अन्तिम विएलेषण में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि लाम्ब्रोसो सही या 
ग़लत था, जितना कि यह मानना कि उसके विचार इतने चुनौतीपूर्ण 
सिद्ध हुए कि अनेक अपराधशास्त्री अपराधियों के बारे में वैशानिक 
अध्ययन करने के लिए बाध्य हों गए। कोई भी विद्वान जो अपने 
अनेकानेक सहयोगियों को सत्य की खोज के लिए प्रेरित कर सकते में 
समर्थ हैं ओर जिसके विचार अनेक सदियों तक सशक्त तथा सराहनोय 
रह सकते है, इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान पाने का पूरा हकदार है।” 


!. ार्ल्स गोरिंग दि इंगलिश कमथिक्ट (लन्‍्दन : 93), 
45 चार्स गोरिंग “दि इंगछिश कनविष्ट”, फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 
9, नम्बर 4, दिसम्बर, 955, 


अपराधभधास्त्र के सम्प्रदाभ : 35 


इटेलियन था सकारात्मक सम्प्रदाय की उपलब्धियाँ 
इस सम्प्रदाय की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :--- 
(१) इस सम्प्रदाय ते दण्डशास्त्र के बैधिक, न्‍्यायिक तथा आध्यात्मिक आधारों 
के अध्ययन से हट कर अपराधी तथा अपराध की दक्षाओं का वैज्ञानिक 
अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण माना । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
है कि इस सम्प्रदाय ने अपराध एवं दण्ड विवारकों का ध्यान दण्डशास्त्र 
से हटा कर अपराषशास्त्र की ओर आकर्षित किया । 
(2) इस सम्प्रदाय ने दण्ड के उद्देश्यों में मूलभूत परिवर्तन करने का सुझाव 
दिया और कहा कि (अ) प्रतिशोष दण्ड का सही आधार नहीं है; (अब) 
भयात्मक दण्ड केवल उन्हीं अपराधियों के लिए उपयुक्त विधि है जो अपने 
कार्य की असामाजिकता, अवैधानिकता तथा उसके परिणामों को सोच 
समझ सकते हैं; (स) सुधार पर अधिक बल दिया गया और यह कहा 
गया कि सुधार सभी अपराधियों का नहीं हो सकता तथा सुधार की 
विधियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए; (द) अपराधी के सुधार का श्रमुख उद्देश्य समाज की सुरक्षा 
होना चाहिए; (य) अपराध की रोक थाम के लिए आवश्यक है कि उन 
व्यक्तियों को पहले से ही खोज लिया जाये जो अपराधी प्रवृत्तियों को 
धारण करते हैं तथा साथ ही साथ उन बाह्य दशाओं में परिवर्तन छाने 
का प्रयत्न किया जाये जो व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं । 
इटेलियन सम्प्रदाय का अमरीकी रूपान्तर 

मद्यपि चारल्स गोरिंग की पुस्तक दि इंगलिश कनविक्‍ट ने 943 में ही 
छाम्ब्रोसो तथा उसके अनुयायियों के विचारों को गलत सिद्ध कर दिया था परन्तु 
फिर भी बीसवों शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अमरीकी अपदाधशारित्रयों ने 
इटैलियन सम्प्रदाय की कुछ मान्यताओं को सही मानकर उनपर वैज्ञानिक विचार 
प्रस्तुत किये । इस प्रकार के सभी विद्वाों के विचारों को अपराधशास्त्र में घरीर- 
गठन सम्प्रदाय की संज्ञा से जाना जाता है । 


अपराधपाास्त्र का शरीर-गठन सम्प्रदाय (जो विशेष रूप से अमेरिका में 
विकसित हुआ) अपनी उत्पत्ति के लिए कपारू-विज्ञान का वेनदार है । हस सम्प्रदाय 
से अपराध के कारणों की ईश्यरपरक सभा आध्यात्मिक व्याख्याओं का खण्डन 
किया । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक इस बात को स्वीकार करते थे कि शरौर में 
चेहरा सबसे अच्छा अंय है। य्ञपि आज कपाल-विज्ञान को एक नोम-हुकीमी से 
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अधिक कुछ नहीं माना जाता है परन्तु करोब सो साल पहले इस विज्ञान को बड़े 
ही आदर के साथ स्वीकार किया जाता था। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आगस्त कोन्त 
तथा बियना के ख्यातिप्राप्त चिकित्सक विलियम जोन्स इस शास्त्र से बहुत प्रभावित 
थे। बियना के डाक्टर फैन्ज जोसेफ गाल (!758-828) ने कपाल शास्त्र की 
मान्यताओं के आधार पर अपराधी व्यवहार का अध्ययन किया । 


परन्तु जब मनोविज्ञान का विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हुआ 
तब लोगों का विश्वास कपाल विज्ञान से उठ गया । इस विज्ञान फे आलोचकों ने 
कहा कि मानव व्यवहार इतना जटिल है जिसकी ध्याख्या केवल कपाल की बना- 
वट के आधार पर नहीं हो सकती है । 


जिन अमरीौको बथिद्वानों ने शरोर-गठन सम्प्रदाय की मान्यताओं को अपराध 
की व्याख्या में सत्य माना उनमें से अरनेस्ट ए० हूटन” तथा विलियम एच० 
शेल्डन” की चर्चा प्रमुख रूप से की जाती है । हूटन तथा शेल्डन ने अपनी पुस्तक 
क्राइम ऐन्ड दि सेन तथा वेरायटीज कफ टेम्परामेन्ट में इन्डोक्रिनालोजी (स्राव- 
कोप विशान) का अपराधी श्यक्तित्व की व्याख्या में प्रयोग किया और छुइस 
बरमन से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि व्यक्ति अपनी नलिकाविद्वीन भ्रन्थियों 
की क्ुक्रिया के कारण अपराधी बनते हैं । 

हूटन ने चाल्स गोरिंग के उन निष्कर्षों को सही नहीं माना जिनमें लाम्ब्रोसो 
के विचारों का खण्डन किया गया था जौर यह कहा गया था कि न तो अपराधी 
जन्मजात होते हैं और न वें अपनी शारीरिक बनावट के आधार पर अन्य 
व्यक्तियों से भिन्न होते हैं । हुटन ने अपने अध्ययन द्वारा यह सिद्ध करनें का प्रयत्न 
किया कि अपराध या अन्य असामाजिक व्यवहार शारीरिक तथा प्रजातीय कारकों 
का फल है। अपराध की रोकथाम के लिए हटन ने कहां कि दोषपूर्ण व्यक्तित्व के 
लोगों को इस योग्य नहीं रखना चाहिए जिससे कि वे बच्चे उत्पन्न कर सके 
और उसके बाद अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए । 
उन्होंने कहा कि अपराध-निरोध को दिद्या में यह कदम बड़ा महत्वपूर्ण होगा । 


. अरनेस्ट ए० हूटन, क्राइम ऐन्ड दि मैन (कैम्ब्रिज : हारवर्ड यनीवर्सिटी प्रेस, 
939)- 

4. विलियम एच० शेल्डन, बेराइटीज आफ हेस्परामेम्ट (न्यूयार्क: हारपर, 
942)- 

3. लुहस बरमन, दि ग्लेन्ड्स रेगुलेटिंग प्रसतैर्टी (न्यूयार्क: मैकसिछन, 92). 


अपराधशास्त्र के सम्प्रदातध : 37 


हंटन के बाद शेकूडम ने हस विचारधारा को मजबूत किया और कहा कि 
व्यक्तियों को उनकी शारीरिक बनावट की भिन्नता के आधार पर तीन वर्गों में 
थाँटा जा सकता है :--- 

(।). इस्डोसारफिक--दे व्यक्ति जिनकी शारीरिक बनाथट सुडोल है, जिनके 
शरीर के अंग एक अनुपातिक तौर पर बने हैं और जिनको चमड़ो 
कोमल है । 

(2) मेप्तोमारफ़िक--वह व्यक्ति जिनका शरं।र मांसल है तथा जिनकी शिराएँ, 
हृष्टियाँ, गर्दन एवं कलाइयाँ मजबूत है । 

(3) इक्टोसारफिक--वे व्यक्ति जिनकी हृषड्डियाँ कमजोर हैं, जिनका चेहरा 
छोटा है, पसलियाँ दिखाई देती है और जो अपनी सम्पूर्ण शारीरिक 
बनावट के आधार पर नाजुक या दुबले कहे जा सकते हैं | 
शेलडन ने आगे बताया कि इन तौन प्रकार की क्षारीरिक बनावट के 

आधार पर तोन प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति पाये जाते हैं :-- 

(।) बिसीरोटातिक--वे व्यक्ति जो आराम पसन्द करते है, जिनको विलासिता- 
पूर्ण जीवन अच्छा लगता है, जो अच्छे भौतिक वाताबरण में रहना चाहते 
हैं तथा जिनका स्वभाव उनके खुले व्यक्तित्व का परिचायक है । 

(2) सोसेटोटातिक--वे व्यक्ति जो कार्यशील, फूर्तीलि तथा परिश्रभी हैं । 

(3) सेरीब्रोडानिक--बवे व्यक्ति जो अन्तर्मुली, संवेदनशोल तथा एकान्त-प्रिय 
हैं और जिन्हें थकान या नींद न आने की शिकायत बनी रहती है । इस 
प्रकार के व्यक्ति शान्तिपूर्ण वातावरण पसन्द करते हैं और भीड़-माड़ पूर्ण 
भाहौरू से दूर भागते हैं । 
र्लुऐक एवं ग्लुऐक ने अपनी दो बहुचचित पुध्तकों! में शेलडन के विचारों 

का आंशिक अनुमोदन किया और कहा कि बारू अपराधों व्यवहार की उत्पत्ति 
में बालक के धारीर की रचना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । 


बनालोचना 
जार्ज वोल्ड वे हुटन तथा शेलडइन के मंत की आलोचना करते हुए कहा 
कि वयस्क एवं बारहू अपराध के व्यवहार की वज्यारया शारीरिक गठन के आधार 


१. छेल़डन स्लुऐ॥.क तथा इकीनर ग्लुऐक, अनरेबेलिय श्लुवेनाइल डेलिस्क्वेस्सी 
(स्यूयार्क : कामनवेल्थ फल्ड, 950) एवं फिजोक ऐन्ड डेलिन्यवेन्सी (न्यूयार्क 
हारपर, 4926) 
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पर करने के सभी प्रयत्न हवा में मुकका चलाने की प्रक्रिया को वर्शित करते हैं । 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तकों के पास कोई ऐसा माना जानेबाला सबूत नहीं है जिसका 
सम्बन्ध सामाजिक एवं वैधिक रूप से परिभाषित अपराधी व्यवह्यार से तर्क पूर्ण 
ढंग से जोड़ा जा सके ।! अपराधशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धान करनेबाले अन्य 
सभाजशास्त्रियों तथा मानव विज्ञान विशेषज्ञों ने हुटन तथा दोलडन के सिद्धान्त 
के बारे में कहा कि इस सम्प्रदाय के प्रवर्तकों के विचार अपराध के वैज्ञानिक 
अध्ययन पर आधारित नहीं हैं अतः उनके माध्यम से कोई अकाट्य सिद्धान्त नहीं 
प्रतिपादित किया जा सकता है । 


अपराधशास्त्र का आधुनिक नैदानिक सम्प्रदाय 


अपराधशास्त्र तथा दण्डशास्त्र में भाघुनिक नैदानिक सम्प्रदाय के विकास 
का इतिहास उन्त आधुनिक विज्ञानों के विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है जो 
मानव व्यवहार के अध्ययन से सम्बन्धित हैं। यह सम्प्रदाय इटैलियन सम्प्रदाय 
की हो भाँति अपराधी का अध्ययन करता है, अपराध का नहीं । अन्तर केवल 
इतना है कि इटेलियन सम्प्रदाय अपराधी के शारीरिक गठन तथा उसकी जन्म- 
जातता को अपराध का प्रमुख कारण म।नता है जबकि आधुनिक नैदानिक सम्प्रदाय 
इस बात को मानकर चलता है कि अपराधों व्यवहार अपराधी के व्यक्तित्व 
सम्बन्धी दोषों का परिचायक हूँ । इस सम्प्रदाय के माननेवालों ते अपराधी व्यवहार 
की व्याख्या में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा मनोविकित्सा की उन सैद्धान्तिक 
मान्यताओं पर बल दिया जो अपराध को एक मनोसामाजिक विकार मानकर 
चलती हैं। इस सम्प्रदाय के विद्वानों का मत है कि अपराध मनोबिकृतियों, नैतिक 
उन्मादों, संवेगात्मक बाधाओं तथा मनोरोगों का फल हैं । 


हेनरी गोडार्ड अपराधशास्त्र के मानसिक परीक्षण सम्बन्धी सम्प्रदाय के 
प्रवर्तंक माने जाते हैं। उनका मत था कि अधिकांश अपराधों भन्द बुद्धि के होते 
हैं और उनकी मन्दबुद्धिता पैतुक होती है उनकी अपराधिकता उनकी मानसिक 
अक्षमता तथा कानून के उद्देश्यों एवं परिणामों को न समझ पाने का एक स्वासमाविक 
फल होती है ।* छोरे ने गोडार्ड के मत का खंडन किया और कहा कि मन्दबुद्धिता 
या मानसमन्दन बाल अपराधी व्यवहार की व्याख्या में सर्वभाम्य नहीं बन सकता 


. जार्ज बोल्ड, ध्योरेटिकल क्रिसिनालोजी (न्यूयार्क : अक्सफोर्ड यूनिवर्सिष्ी 
प्रेस, 958), पृ० 24. 
4. एच० एच० गोडार्ड, फोविलसाइम्डेडनेस (स्पुयार्क : 94). 
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है। उनका कहना था कि जब समस्त भन्द बुद्धिवाल़े व्यक्ति अपराधी नहीं बन 
जाते तब यह कहना कि भन्दबुद्धिता अपराध का प्रमुख कारण है, सही नहीं माना 
जा सकता है । सदरलैण्ड ने स्वेतवस्त्र अपराधियों के अध्ययन द्वारा यह सिद्ध 
किया कि इस प्रकार के अपराधी मन्द बुद्धि के न होकर कुशागत्र बुद्धि के होते हैं। 
उनके मतानुसार मानसिक दुर्बलता अपराध का प्रमुख कारण नहीं है। 

जिलानी “ तथा फेरेन्ज* ने गोडार्ड के मत का खंडन किया और अपने 
अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि अपराधियों का बहुत थोड़ा वर्ग (0 प्रतिशत से 
लेकर 20 प्रतिशत तक) मन्दबुद्धिता से प्रस्त रहता है । 

फ्रायड, अडलूर तथा आटोरैन्क आदि विद्वानों ने चेतन, सचेतन तथा 
अचेतन व्यवहार प्रेरक मनोभावों के आधार पर यह बताया कि अपराधी व्यवहार 
संवेगात्मक असामंजस्य का प्रतिफल है। अपराधी व्यक्ति घोर कुण्ठा तथा निराशा 
के वश्ीभूत होकर अपराध करते हैँ। फ्रायड ने अपने इडिपस काम्पेल्क्स के सिद्धाम्त 
द्वारा यह बताया कि अपराध निकटतम सम्बन्धियों के साथ यौत सम्बन्ध स्थापित 
करने की इच्छा का परिणाम है। चूँकि इस प्रकार यौन सम्बन्ध सामाजिक रूप से 
वर्जित हैं अतः उनकी संतुष्टि के अभाव सें व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यभिचार 
करने लगता है। एडलर ने कहा कि मनसहीनता को भावना से प्रस्त होने के 
कारण अपराधी व्यक्ति अपराधिक कार्यों को सम्पादित करके अपनी होन भावना 
की क्षति-पूर्ति करते हैँ । 
आलोचना 

अपराधशास्त्र के मनोचिकित्सकीय सम्प्रदाय की आलोचना करनेवाले 
विद्वानों का कहना है, अपराध केवल मनोवैज्ञानिक कारकों का फल मात्र न होकर 
सामाजिक वातावरण में सीखा या ग्रहण किया जाता है। जान बूझ् कर अपराध 
करनेसाले व्यक्तियों की संख्या उन अपराधियों से अधिक होती है जो अपने मानसिक 
विकारों के प्रभाव में आकर अपराध करते हैं। इस आलोचना के बावजूद आधु- 
निक अपराधशास्त्री मानसिक दुर्बहता तथा मनोचिकित्सकीय कारकों को अपराध 
की व्याख्या का प्रमुल आधार मानते हैं । 


. एल० जी० लोरे, देलिग्क्वेस्ट पर्सनालिदोअ (स्युयावों: 944),. 

2. एल० डो० जिलाती, 'फीविकमाइस्डेडनेस ऐल्ड क्रिमियल कम्डक्‍ट” , जसेरिकत 
* जरमल आफ सोह्यालोजी, जनवरी, 933, पृ० 564-575 

3. 'इंडवर्ड जे० फेरेन्ज, “ प्रेन्टल डेफिशिएन्सी ऐम्ड क्राइम”, अरशनल आफ क्रिसि- 
- मल छा ऐस्ड फ्रिसिनालोलो, सितम्बर-अक्टूबर, 95+, पृ० 2995302॥ 
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अपराधशास्त्र का समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय 


अपराधशास्त्र के सभी सम्प्रदायों में समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय प्रमुख है । 
इस सम्प्रदाय का जन्म वान लिसजेट, वान हेमेल तथा फ्वान्ट्सकी के उन विचारों 
से हुआ जिसमें कहा गया था कि अपराध दूषित सामाजिक वातावरण का फलछ 
है । टार्डे ने इन विचारकों की बातों को समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया और 
अपराध की व्याख्या में अनुकरण के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। उनका मत 
था कि अपराधी अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करता है। इस सम्प्र- 
दाय की लोकप्रियता को बढ़ाने का श्रेय अमरीकी अपराधशा स्त्रियों को है। ये 
अमरीकी अपराधशास्त्रो प्रमुखतः समाजशास्त्री थे और उनका मत्त था कि 
अपराधी व्यवहार भो उन्हीं सामाजिक प्रक्रियाओं का फल है जो अन्य प्रकार के 
व्यवहार प्रतिमानों को जन्म देती है। 

अपराधशास्त्र के समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय के प्रर्व॑तकों ने अपराध की 
घटनाओं को सामाजिक संगठन की दशाओं से जोड़ा और उन सामाजिक घट- 
नाओं की ओर संकेत किया जो अपराध को जन्म देती हैं । इन विचारकों ने उस 
प्रक्रिया को भो स्पष्ट किया जिससे व्यक्ति अपराधों बनता है। अपराधी निर्माण 
को यह प्रक्रिया सामाजिक सीख, अनु करण, व्यवहार, मूल्य, अन्तरीय संसर्ग 
तथा भाक्रमण एवं क्षति-पूरण के प्रत्ययों पर आधारित थी। जान डेवी, जार्ज 
मीड, चाल्स कूले तथा विलियम टामस के मतानुसार अपराधी व्यवहार उपर्युक्त 
वणित सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है । 


उन्नीसवीं शताब्दी के अमरीकी समाजशास्यों ने ( जो अपराध के क्षेत्र 
में कार्यशील रूप से अनुसन्धान कर रहे थे ) अपराध शास्त्र को एक समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन का विषय माना । जिन समाजशास्त्रियों के नाम अपराध तथा 
बाल अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या के सन्दर्भ में छिये जाते हैं वे निम्न- 
लिखित हैं--फ्रेडरिक श्रेसर, क्लिफर्ड आर० शा, विलियम एफ० दवाइट, 
अलबर्ट के० कोहेंन, इडविन एच० सदरलैण्ड, जान एल० गिलिन, डोनाल्‍ड आार० 
टैफ्ट, मार्थछ बी० किलानार्ड, वाल्टर सी० रेकलेस एवं नेगले के० टीटर्स। 
अपराधशास्त्र का बहुकारकीय सम्प्रदाय 


बोसवीं शताब्दी के अपराधशास्त्रियों ने अपराध की व्याक्ष्या के उपयुक्त 
वर्णित सभी सम्प्रदायों को कमियों को ध्यान में रखकर यह मत व्यक्त किया कि 
अपराध अनेक प्रकार के कारकों के सम्मिलित प्रभाव का एक परिणाम है। 
इन विद्वानों का मत है कि अपराध की व्याख्या का कोई विशिष्ट घैशामिक सम्प्र- 


अपराधदास्त्र कै सम्प्रदाय : 4 


दाय खोज पाना असभ्मय है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने अपराध के 
अहकारकीय सम्प्रदाय का अनुमोदन किया । इस सम्प्रदाय के मानने वाले अपराध- 
शास्त्रियों ने अपराध की व्यक्तिगत घटनाओं का विष्छेषण अनेक अपराधजनक 
परिस्थितियों के सम्मिलित योगदान के आधार पर करते हुए यह कहा कि जो 
कारक एक व्यक्ति को अपराधी बनाते हैं, यह आवश्यक नहीं हैं कि वे अन्य 
व्यक्तियों को भो अपराधी बना सकेंगे। बारू अपराधियों पर किये गये एक 
अध्ययन में हीली ने 770 विशिष्ट दशाओं का उल्लेख अपराधिक कारकों के 
रूप में किया और यह निष्कर्ष निकाझा कि कोई भी बालक हन समस्त कारकों 
में कम से कम 7 से लेकर 0 तक के कारकों के सम्मिलित होने के फलस्वरूप 
अपराधी बनता है।? शोलडेन ग्लुक ने कहा कि बहुकारकीय सम्प्रदाय को 
स्वीकार करने याले अपराधणास्त्री बड़े ही गय॑ के साथ अपने सम्प्रदाय की 
प्रधंसा करते है और उन विद्वानों को आलोचना करते हैं जो अपराध के विशिष्ट 
कारकों को अपराधी व्यवहार की व्याख्या का आधार बनाते आमे हैं ।* फेरी, 
डिक्यूरोस तथा सिरिलबर्ट आदि जैसे अपराधशास्त्रियों ने अपराधों व्यवहार की 
वैज्ञानिक, सम्पूर्ण तथा संतोषजनक व्याख्या के लिए बहुकारकीय सिद्धास्त की 
महत्ता को स्वीकार किया । बोल्ड, कैवन, बास्स, रेकलेस, सदरल्ूण्ड तथा सेलिन 
आदि सुप्रसिद्ध अपराघशास्त्रियों ने भी बहुकारकीय सिद्धान्त को ही अधिक 
उपयोगी बताया । 


. विकिवम हीली, दि इनडिवीजुबल डेलिन्क्वेस्ट ( बोस्टन: !95 ) 
4. शैल्डन इलुक, “ब्योरी ऐण्ड फैट इन क्रिमिनालोजो', शरिशिश जरनल माफ 
देखिन्कवेत्सो, बाल्यूम ?, अक्टूबर !956, पु० 92-09 


अध्याय 3 


अपराध 


प्रस्तावना 


सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था का मूलभूत आधार वे मूल्य, मान्ययाएँ, 
परम्पराएँ तथा कानून हैं. जो व्यक्तियों के व्यवहार का निर्देशन करते हैं मोर 
जिनकी निहित शक्ति के आधार पर व्यक्ति एवं संस्थाएँ, समूह तथा समुदाय एक 
विशिष्ट प्रकार की भूमिका का वहन करते है। इसी संगठन तथा व्यवस्था के 
निहित सामाजिक हितों की पूर्ति के हेतु प्रत्येक समाज सामाजिक उत्तरदायित्व 
की भावना को उत्पन्न करनेवाले नैतिक, सामाजिक तथा वैधानिक नियमों एवं 
निर्देशों की रचना करता है और अपने हर नागरिक से आशा करता है कि वह 
कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति-विशेष या सम्पूर्ण समाज को 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आधिक क्षति पहुँचे और बनी हुई व्यवस्था 
के नियामक मापदण्डों, नियमों तथा निर्देशों का उल्लंघन हो । परन्तु किसी भी 
समाज में इस प्रकार की आदर्शात्मक आकांक्षा की पूर्ण प्राप्ति सम्भव नहीं हो 
पाती है, क्योंकि सर्भी व्यक्ति अपने व्यवहार को कानून तथा नैतिकता के दायरे 
में नहीं रख पाते हैं । कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक विषमताओं, मानसिक असमा- 
नताओं तथा सामाजिक-आ्थिक दबावों एवं परिस्थितियों में फंसकर कुछ ऐसे 
कार्य करते हैं जिन्हें समाज अनैतिक, असामाजिक तथा अवैधानिक मानता है और 
जिनके करनेवाले व्यक्तियों को दण्ड देता है। दण्ड सामाजिक नियन्त्रण की विधि 
के रूप में उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार समाज के 
हित में नहीं है और जिनके व्यवहार को समाज दोषपूर्ण मानता है। अपराध की 
व्याख्या इसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में की जाती है । अपराध व्यापक शब्दों में उन 
कार्यों का नाम है जिनसे समाज के व्यवहार के नियामक आदक्ों एवं आदेशों का 
उक्लंघन होता है और जिससे साम[जिक संगठन एवं व्यवस्था को क्षति पहुँचती 


अपराध : 43 


है । दूसरे दब्दों में, अपराध दुराचार एवं सामाजिक दुभ्यबहार का नाम है जिसके 
लिए समाज नियम्तण एवं निराकरण की विधियाँ खोजता है । 

मानव समाज की किसी भो ऐसी अवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती 
है जिसमें विधटनकारी तथा व्यवस्था-विरोधी तत्यों का अभाव दो । हर युग में 
तथा हर समाज में कुछ ऐसे छोग रहे हैं और रहेंगे जिनका काम व्यवहार के 
स्वीकृत मापदण्डों का घिरोध करना हो तथा ऐसे कार्यो सभा योजनाओं का कार्या- 
न्वययन हो जिससे समाज को व्यवस्था खण्डित हो तथा विघटन का जन्म हो । इसी 
कारणवरश मानव-व्यवहार-विचलन के प्ररूपों में अपराध को घटनाएं प्रत्येक समाज 
में एक चिन्ता का विषय बनी हुई हैं । वर्तमान समाज में अपराध का अध्ययन इसी 
हेतु अपराधशास्त्र जैसे एक विशिष्ट विज्ञान के माध्यम से किया जाता है और उन 
सभी प्रहनों पर गम्भीरता से एक वैज्ञानिक प्रणालो के अनुसार विचार किया जाता 
है जो यह तय करते हैं कि अपराध क्यों होते हैं, उन्हें कैसे समझा जा सकता 
है और अपराधियों का सुधार तथा अपराध की रोकथाम कैसे हो सकती है । 


अपराध की शाइवतता 

अपराध की शादबतता पर विचार व्यक्त करते हुए फ्रेन्क टैनेनवाम ने 
लिखा कि अपराध शास्वत हैं और उसी प्रकार से शाववत है जिस प्रकार से 
समाज । जहाँ तक हम जानते हैं, मानवीय पतन के अनेक रूप प्रत्येक प्रकार 
के सामाजिक संगठनों में पाये जाते रहे हूँ । हर जगह कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे 
होते हैं जो स्वीकृत आचार-बिचार के प्रतिमानों को त्यागकर अलग पंक्ति में खड़े 
हो जाते हैं। इस तथ्य को अस्वीकार करना अच्छा होगा कि अपराघ पूरी तरह 
से कभो समाप्त नहीं किया जा सकता दै और इसको पूर्ण समाप्ति की स्थिति केवल 
कल्पना के जगत्‌ में ही दो सकती है। मानदीय त्रुटियाँ, क्रोष, छोभ, ईर्ष्या हर 
जगह पाई जाती है ओर जिन्हें सामाजिक तथा नैतिक अनुशास्तियाँ कभी भी 
पूर्ण रूप से रोक नहीं पायो हैं । किन्हीं अनजाने कारणों वश्ष यह समझ पाना कठिन 
है किये कौन सी दशाएँ, कारक या शाक्तियाँ हूँ जो व्यक्ति को परम्परामत 
व्यवहार की लोक से हृठकर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैँं। अभी तक 
कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो सकी है जिससे सदृग्यवहारात्मक जीवन स्थापित 
हो सके और मानव की सभी आावश्यकवाओं कौ पूर्ति हो सके । अपराध इस 
प्रकार एक सदैव बनी रहुनेवाली सामाजिक दशा हूँ । जैसे जैंसे समाज जटिल 
दोता जाता है, बसे हो वँसे कुछ छोमअपने को सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा 
निर्देशनों का पालन करने में असमर्थ पाने छंगते हैं। कानूनों का बाहुल्य तथा 
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सामाजिक अनुश्ास्तियों का अधिक होना बुराइयों को घटाता नहीं बरन्‌ बढ़ाता 
है । जटिल समाजों में जीवन की जटिलताएँ भी बढ़ती हैं और आल्तरिक इम्द 
खुककर सामने आते हैं। अपराध इन्हीं सब मानवीय दन्हों का फल है ।* इटेलियन 
अपराधक्षास्त्री जाओिवो फ्लोरिता ने अपराध की अवद्यम्भाविता पर विचार 
व्यक्त करते हुए यहाँ तक कहा कि पाप की घटनाओं की ही तरह अपराध एक 
साधारण सामाजिक घटना है जिसे केवल वे कानून तथा सामाजिक अनुश्ञास्तियाँ 
असाधारण मानती हैं जो स्वयं अस्वाभा विक हैं ।* 
रमसे क्लार्क ने समाज में अपराध की स्वाभाविकता पर चर्चा करते हुए 
एक आलंकारिक भाषा में कहा कि “अपराध वह दर्पण है जिसमें छोयों का चरित्र 
प्रतिबिम्बित होता है। यह वह दुःखद वास्तविकता है जिसका हम सामना नहीं 
करना चाहते हैं। जीवन की अन्य वास्तविकताएँ सरलता से स्वीकार को जा 
सकती हैं क्योंकि उनका नियंत्रण सरल हो सकता हूँ परन्तु दृष्चरित्रता के सुधार 
की सरल विधि मानव को आज तक उपलब्ध नहीं है। मानव चरित्र का यह 
आयाम उतना ही टेढ़ा और उतना ही सुदृढ़ हैं जितना कि हम सब लोग । जीवन 
के जो गुण हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, वे ही दृमारी अपराध करने 
की शक्ति का निर्धारण भो करते हैं। अपराध इस प्रकार एक घिनौनी घटना 
मात्र नहीं है--पह मानव व्यवहार है और मानव ही अपराध करता है। जब 
अपराध घटित होता है तब हम उन व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक 
होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था तथा समाज के मानदण्डों के प्रति अवज्ञा प्रकट 
करते हैं अथवा अपने ऊपर कम नियंत्रण कर पाने के कारण दूसरों को क्षति 
पहुँचाते हैं, उनकी सम्पत्ति का हरण करते हैँ या कानूनों का उल्लंधन करते हैं । 
जब तक इस प्रकार के व्यक्ति समाज में रहेंगे, अपराध होता ही रहेगा । समाज 
अपराध-नियंत्रण के चाहे जितने प्रयत्न करे परन्तु जब तक कानूनों का उल्लंघन 
करने वाले नागरिक रहेंगे, समाज इस प्रतियोगिता में कमी जीत नहीं सकता है । 
चूँकि आवद्यकता इसको रोकने की है, अतः सम्य नागरिक का बह कर्तव्य हो 
जाता है कि वहू अपनी सम्पूर्ण धक्ति लगा कर इसको रोकदे का प्रयत्न करे ।* 
फ्रैन्क टैटेनवाम, फोरवर्ड ढु न्यू होराइजन्स इन क्रिमितालोजी, प्रथम संस्करण 
(इंग्रिलवुड क्लिफ, न्यूजर्सी : 943), पृ० 5॥ 
2« जाजिबो फ्लोरिता, ““इनक्यायरी इनदु दि काजेज आफ क्राइम, जरगल 
आफ क्रिसिनल ला, 44 (भई-जूत : 953)- 
3. रमसे कलार्क, क्राइम इन अमेरिका (न्यूयार्क : 920), पु० 3. 
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अपराधशास्त्री अपराध को समस्या को ग्रम्भीरता को आधुनिक समाज 
के जीवन की एक कृति मानते हैं। उतके अनुसार परम्परागत समाजों में, जहाँ 
कानून सरल थे, सामाजिक सम्बन्धों का दायरा छोटा था और संस्थागद संरचना 
लोकहित की प्रासि के लक्ष्य से बनी थी, अपराध का न तो बाहुलयथ ही था और 
न अपराधी घटनाएँ आज जैसी जटिल ही थीं। आधुनिक समाज अपनी उस 
ऐतिहासिक दशा को कहीं पीछे छोड़ चुका है और उस परिवर्तन-चक्र में फंसकर 
उन शक्तियों को आत्मसात्‌ कर चुका है जिनके प्रभाववश व्यक्तिवादिता अपनी 
घलरम सीमा पर पहुँच गयी है'तथा लोभ, ईष्या, दम्भ और प्रतिस्पर्धा जीवन का 
अभिन्न अंग बन गयी है । इस प्रकार के समाज में व्यक्ति उन मूल्यों तथा मान्य- 
ताभों को खो चुका है जो सामाजिकता को बढ़ावा देती हैं और कानून के प्रति 
आदर उत्पन्न करती हैं। आधुनिक समाजों की सामाजिक-आधिक व्यवस्था में 
अपराध निहित है। इस व्यवस्था में व्यक्ति के रिए आत्मसम्मान तथा मानव 
जीवन का वास्तविक रूक्ष्य ढूँढ़ पाना मुश्किल हो गया है। आज का आधुनिक 
मानव भ्रमित है और इसी भ्रम का फल अपराध है । 


अपराध की अवधारणा 

चूँकि कोई भी कार्य बिना राजकीय घोषणा के अपराध नहीं हो सकता 
है अतः किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समूहों का होना आवश्यक है जो 
स्थापित कार्य-रीति के आधार पर अपराध की अवधारणा का निर्माण करे | 
इसका अर्थ यह हुआ कि अपराध को अवधारणा अपराधिक विधि के निर्माण से 
ही उत्पन्त होती है और यह अवधारणा उन व्यक्तियों के ऊपर आरोपित की 
जाती है जिनका व्यवहार तथाकथित रूप से दोषपूर्ण हे । इस प्रकार अपराध की 
घटना अपराधिक कानून के उल्लंघन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे ही कोई 
आचरण, कानून तथा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अपराधिक परिभाषित किया जाता 
है बैसे ही मपराध की अवधारणा उत्पन्न होती है । इस प्रकार की धटनाओं को 
सामाजिक समस्‍या के रूप में जाना जाता है । 

अपराध की परिभाषा उपयुक्त वणित अवधारणात्मक सन्दर्भ में कानून 
के ही आधार पर की जा सकती है, क्योंकि कानून के द्वारा सामाजिक व्यवहार 
का वैधानिक नियस्त्रण आधुनिक समाज में सुरूम हो सका है। अपराध इस 
प्रकार उस कानून की अवज्ञा का कृत्य हैं जिसे वह कानून तिषिद्ध एवं समादेक्षित 
करता है। परन्तु हर कानून की अवज्ञा वधानिक रूप से अपराध नहीं मानी 
जाती है, उदाहरणार्थ दीवानी, विरासत तथा संविदा के कानूनों की अपज्ञा को 
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अपराध नहीं माता जाता है। इस तथ्य के आधार पर अपराध का प्रत्यय केवल 
कानून की अवज्ञा मात्र से ही सम्बद्ध नहीं रह जाता है। अपराध का अर्थ है 
उस कार्य से जो विधि द्वारा निषिद्ध है और जिससे समाज के नैतिक मनोगावों 
के प्रत्ति विद्रोह की भावना प्रदर्शित होती है। इसके विपरीत संविदा तथा राजस्व 
के कानूनों को अवशा अथवा उल्लंघन से इन मनोभावों के भ्रति विद्रोह की भावना 
नहीं प्रतोतत होती है । 

अपराध को अवधारणा यद्यपि अपरिवर्तनीय है परन्तु प्रत्येक समाज के 
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैधानिक परिप्रेक्ष्य में अपराध के कार्यों की कोई 
परिभाषा निर्धारित नहीं हो पाती है क्योंकि जिन सामाजिक मनोभावों को ध्यान 
में रखकर कानून बनते हैं और अपराधों की व्यवस्था की जाती है वे समय- 
समय पर बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आज जो 
कार्य अपराध है वह कल अपराध नहीं भी रह सकता है। दृष्टान्त के रूप में यह 
कहा जा सकता है कि अपधर्म एक युग में प्रत्येक समाज में अपराध माना जाता 
था, परन्तु कालान्तर में धाभिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन होने के कारण आज 
के युग में उसे अपराध नहीं माना जाता है। इसी प्रकार सती प्रथा प्राचीन 
भारत में एक प्रसंशनीय बात थी, परन्तु आज यह एक अपराध है। बहुपत्नी 
प्रथा, जो पहले एक साधारण बात थी, आज के हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्त- 
गत एक अपराध है। इस प्रकार के सभी उदाहरण इस बात का प्रतीक हैं कि 
अपराध का अर्थ समय-समय पर देश-देश की सामाजिक व्यवस्था में होने वाले 
मूलभूत परिवर्तनों के आधार पर बदला करता है। अपराध के प्रत्यय की इस 
गत्यात्मकता के आधार पर अपराध की कोई सर्वमान्य तथा सर्वव्यापी परिभाषा 
आज तक सम्भव न हो पायी हैं और न हो पायेगो। वास्तव में अपराधिक 
कार्यों का अर्थ उस अपराधिक नीति से निर्धारित होता है जिसे समाज के 
शक्तिशाली एवं सत्ताधारो व्यक्ति या समुहू समय समय पर समाज के हितों की 
रक्षा के लिए स्वीकार करते हैं। अपराध की परिभाषा के निर्धारण में यह गति- 
शौलता समय सभ्य पर कानून में होने वाले परिवर्तनों के कारण घटित होतो 
है। कानून बदरते रहते हैं और नये अपराध जुड़ते या समाप्त होते रहते हैं । 

अपराध की स्पष्ट परिभाषा करने के पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि 
यह जान लिया जाये कि दोष का अर्थ क्या हैं, क्योंकि दोष के निर्धारण की 
वैधानिक प्रक्रिया ही अपराध के घर्थ को स्पष्ट करतो है! 

कुछ ऐसे इृत्य होते हैं जिस्हें समाज अपने हित के विपरीत मानकर गरूत 
समझता है और उन्हीं कार्यों को श्रुटि या दोष मानता है। समांज में इस प्रकार 
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के दोषों का वर्गीकरण नैतिक, नासरिक तथा अपराधिक आधारों पर किया जाता 
है। नैतिक दोषों में झूठ बोलना, अपचार करना तथा माता-पिता के आदेशों की 
अवज्ञा जादि सम्मिक्तित हैं। इस प्रकार के दोष सामाजिक तंवा धामिक कानूनों 
से रोके तथा सुधारे जाते हैं । नागरिक तथा अपराधिक दोष वह है जिनसे दीवानी 
तथा फौजदारों के कानूनों का ध्यावाकर्षण होता है और जिन्हें करने के लिए 
समाज उस व्यक्ति को दंडित करने का इरादा रखता है। अतः जिन कार्यों को 
करने के लिए दंड का प्राषिधान है उसे अपराध तथा जिनको करने में दंड का 
प्राविधान नहों है उन्हें सिविछ दोष अथवा दुष्कृति (टार्ट) की संझा प्रदान की 
जाती है ! 

सामन्‍्ड के अनुसार दृष्कृति विधि एक व्यावहारिक अपकृत्य है जिसका 
उपचार क्षति या हानिपूर्ति के लिए सामान्य विधि के अनुसार कार्यवाही करना 
ही होता है और जो एकमात्र संविदा-भंगीकरण या न्यास-भंगीकरण या केवल 
किसी अन्य साम्यिक कर्तव्यों का भंगीकरण नहीं है ।! 

अन्डरहिल ने दुष्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि दुष्कृति संविदा से 
पुर्णरूपेण भिन्न एक ऐसा कृत्य है जो किसी ब्यक्ति के पूर्ण अधिकार को भंग 
करता है या किसी व्यक्ति के परिमित अधिकार को भंग कर के उसको क्षति 
पहुँचाता है अथवा किसी सार्वजनिक अधिकार की इस प्रकार अवहेलना करता है 
जिससे किसी व्यक्ति-विशेष को समान्‍्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचती है 
और जिसके परिणामस्वरूप वह क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए 
मुकदमा चलाने का अधिकारों हो जाता है ।* * 


दुष्कृति तथा अपराध में अन्तर 
दुष्कृति तथा अपराध में निम्नलिखित अन्तर हैं :--- 

(।) वुष्कृति में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण 
होता है था उससे उसे वंचित किया जाता है जबकि अपराध में समस्त 
समाज के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार 
दुष्क्ृति में व्यक्तिविशेष के वेधानिक मभिकारों का अतिक्रमण होता है 
लेकिन अपराध का प्रभाव समस्त समाज पर पड़ता है। 

(2) दुष्कृति एक व्यक्तियत अपकृत्य होता है इसलिए इसमें क्षति-प्रस्त ध्यक्ति 





. पर जान सामन्‍्द, जा आफ हार्ट (!वाँ संस्करण), पृ० :5. 
2. संर आव॑र जन्करहिर, ला आफ टार्ट स (लंदन : 932), पु० 3, 
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(3) 


(+) 


के ही द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के दास 
नहीं। अपराध में अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही केवल राज्य के द्वारा की 
आती है क्‍योंकि अपराध समस्त जनता के प्रति अपकृत्य होता है। अप- 
राधी को समाज के हित के लिए राज्य दंडित करता है। क्षतिग्रस्त व्यक्ति 
अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है लेकिन ऐसी कार्यवाही 
हमेशा राज्य द्वारा की गयी समझी जावेगी । 

दुष्कृति के मामले में प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति करके मुक्त हो जाता 
है जबकि अपराध के माभछे में किसी अपराध के लिए अपराधी को दंडित 
किया जाता है। किसी अपराध के लिए अपराधी को दंड भी भोगना 
पड़ता है ओर क्षतिग्रस्त व्यक्ति अर्थात्‌ बादों को क्षत्तिपूति भी करनी 
पड़ती हैं। परन्तु बहुधा अपराधी से अर्थदंड के रूप में प्राप्त घनराशि 
राजकीय कोष में चली जाती है। दुष्कृति के मामले में प्रतियादी द्वारा 
वादी को हुई व्यक्तिगत हानि की क्षतिपूर्ति करने का मुख्य उद्देश्य होता 
है, परन्तु अपराध के मामले में अपराधी को अपराध करने की प्रवृत्ति 
को रोकने के लिए दंडित किया जाता है जिससे वह भविष्य में फिर से 
ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे और साथ ही साथ यह दूसरे छोगों 
के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। 

एक ही अनुचित कृत्य दुष्कृति एवं अपराध दोनों हो सकता है। उदाहरणार्थ 
आक्रमण, अपमान-लेख, चोरो, सम्पत्ति के प्रति दुष्कृति, असावधानो, 
अपदूषण आदि इसो प्रकार के अनुचित कार्य हैं । आक्रमण में व्यक्ति की 
व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा का अतिक्रमण होता है जिसके लिए वादी 
को क्षतिपूर्ति करनी होती है। यह कृत्य दुष्कृति है। लेकिन आक्रमण 
जैसे हिसात्मक कृत्य से समस्त समाज को सुरक्षा को खतरे की सम्भावना 
होती है और तब वह अपराध की श्रेणी में आता है ओर राज्य द्वारा 
दण्डनीय होता है। इस प्रकार आक्रमण दुष्कृति एवं अपराध दोनों है । 
ऐसे मामलों में दोनों सजाएं प्रतिवादों को साथ साथ भोगनो पड़ती हैं । 


अपराध की परिभाषा 


अपराध की परिभाषा करनेवाले विद्वानों (विधि-क्षास्त्रियों तथा समभाज- 


शास्त्रियों) ने अपने विशिष्ट ज्ञान तथा ताकिक दृष्टिकोण के आधार पर जी 
परिभाषाएँ प्रस्तुत की उनको अपराधशास्त्र के विद्यार्थी अपने अध्ययन को सरछता 
के आधार पर दो भागों में विभक्त करते आये हैं--(!) अपराध की वैधानिक 
परिभाषाएँ तथा (4) अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषाएँ 
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अपराध की वैधानिक परिभाषाएँ 


साइकेल ऐन्ड एशलर है 

“अपराध वह व्यवहार है जिसे अपराधिक संहिता में निषिदझ घोषित 
किया गया है । 
मार्शल ऐन्ड क्लाक 

“अपराध वह॒ कार्य अथवा धअनाचार है जिसे कोक विधि के द्वारा 
जनसाधा रण की सुरक्षा के हेतु निषिद्ध घोषित किया गया है और जिसे राज्य ने 
अपने नाम पर प्रचलित व्यायिक कार्यवाही के आधार पर दण्ड्मीय घोषित 
किया है 
ब्रिटिश क्रिसिनल ला 

“अपराध वह अवैध कार्य है जिसे सरकार सामान्‍य जनता के लिए 
अहितकर मानती है और जिसके लिए राज्य ने यथोचितर स्यामिक कार्यवाही तथा 
दण्ड की व्यवस्था की है। सामान्य अर्थ में अपराध छोक विधि के उतलूघन में 
किया गया बह कार्य अथवा त्रुटि है जिसके करने के लिए व्यक्ति अभ्यारोपण 
प्रस्तुतीकरण अथवा दोषारोपण को विधियों द्वारा प्रदत्त दण्ड का भागीदार 
होता है ।” 
पॉल इन्ल्यू० तपन 

“अपराध से तात्पर्य जान-बून्तकर किये गये उस कार्य से है जिसमें किद्ी 
अपराधिक कानून का उल्लंघन निहित है और जिसके करने के छिए राज्य घोर 
अपराध या अपराध मानकर उस व्यक्ति को दण्डित करता है ।/' 2 


]. जरोमे माइकेल ऐल्ड मार्टीमर जे० एडलर, क्राइम ला ऐन्ड सोशल साइम्स 
(न्यूया्क : 933), पृ० 2। 

2. बवििक्लियम एछ० आर्थकू ऐन्ड ब्रिलियम एछ० क्छार्क “दि छीगछ डेफिनि- 
शान आफ क्राइम ऐण्ड क्रिसमिनल” इस दि सोश्यालोजी आफ काइम ऐस्ड 
डेलिन्सवेस्सी (सम्पादित) मारविन ई० वुल्फर्गैंग, रिबोनाड सेबिज ऐल्ड नार- 
मन जान्सटन न्यूयार्क: 964), पृ० 74॥ 

3. पाल डब्ल्पू० तपन “हू इज दि क्रिमिनरू” इन दि फ्रोश्यासोजी आफ ऋाइम 
ऐस्ड डेलिल्बेस्ती, पूर्वाल्लिखित, पृ० 34 | 
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जान लोविस गिलिग 

““बैधिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का बह कोई भी कार्य जो कानुन के विरुद्ध 
किया गया है, अपराध है । २ 
अरनेस्ट आर० मावरर 

“अपराध वह कोई कार्य है जिससे किसी कानून का उल्लंघन होता है। ? 
सदरलेंड ऐम्ड फ्रेसो 

' 'क्कोई भी कार्य कितना भी अनैलिक, घृणास्थद तथा अशिष्ट क्‍यों न हो, 

अपराध तब तक नहीं माना जां सकता, जब तक कि उसे अपराधिक कानून 
के द्वारा निषिद्ध नहीं घोषित किया गया है ।!$ 
इलियट ऐन्ड मेरिल 


“अपराध कानून द्वारा बजित कार्य हैं ।”* 


माइकेल तथा एडलर ने अपराध की वैधानिक परिमायाओं को ही सही 
माना और कहा कि अपराध की वही परिभाषा यथातथ्य, सुनिदिचत तथा कभ 
संदिग्ध है जो इसे एक ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित करती है जिसे अपराधिक 
संहिता में निषिद्ध घोषित किया गया है। उन्होंने इस प्रकार की परिभाषा को 
केवल यथातथ्य एवं अमंदिग्ध मात्र हो नहीं माना वरन्‌ यह भी कहा कि अपराध 
की यही सही परिभाषा हैं।* उनके अनुसार अपराधी केवल वही व्यक्ति है जिसे 
न्यायालय द्वारा कोई अवैधानिक कार्य करने के लिए न्यायिक आधार पर दौषी 
पाया गया है। इसी तथ्य को उन्होंने अपराधी और गैर-अपराधो व्यक्तियों के 
बोच भेद करते का एकमात्र वैशानिक मापदण्ड माना ।९ 


, जान लीविस गिलिन, क्रिसिनालोजो ऐन्ड पिनालोजो, तृतीय संस्करण 
(न्यूयार्क : 9+5), पु० 7 

2- अरनेस्ट आर० मावरर, डितआग्गेनाइजेशन : पर्सनल ऐन्ड सोशल (शिकागो : 
942 ), पृ० 99॥ 

3. इंडविन एच० सदरल्ूण्ड ऐन्ड डोनाल्‍ड आर» क्रेंसी प्रन्सिपिल्स आफ क्रिसि- 

' नालोजी (भारतीय संस्करण, नई दिल्ली : 967), पृ० 4॥ 

4. मेवेल ए० इलिएट ऐल्ड फ्रान्सिस ई० मैरिल, सोशल डिसलार्मेनाइजेशन 
(न्यूयार्क : 950), पृ० 9॥ 

5. जरोमे माइकेल ऐल्ड मार्टीमर जे० एडलर पूर्वाल्लिखित, पृ० 2। 

6. बही, पृ० -2॥ 


'अपराध : 37 


समाजशास्त्रियों ने माइकेल और एडलर के हस मत का समर्थन नहीं 
किया । उनके मत में अपराधी कृत्यों का मापदण्ड कानून मात्र नहीं है--अर्थात्‌ 
वे ही कार्य अपराध नहीं हैं जिनमें अपराधिक विधि का उल्लंघन निहित है । इन 
छोगों का मत है कि अपराधशास्त्र में इस प्रकार के समस्त व्यवहार का अध्ययन 
किया जाना चाहिए जो असामाजिक हैं ओर जिनसे समाज को क्षति पहुँचतो है 4* 
कुछ अन्य- समाजशास्त्रियों का मत है कि अपराधी व्यवहार की व्याख्या आजरण 
के आदर्श नियमों के उल्लंघन के आघार पर की जानी चाहिए । 


अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषाएँ 


अपराध किसी निर्दिष्ट समुह के एक सदस्य द्वारा किया गया बह कार्य 
है जिसे उस समृह के अन्य सभी सदस्य हानिकारक समझते हैं या उस व्यक्ति के 
असामाजिक व्यवहार की एक ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन मानते हैं. जिससे समृह 
के अधिकार या अधिकारों का हनन होता है और जिसके हनन के लिए वह समूह 
खुले आम, सार्वजनिक तथा सामूहिक रूप से रोष की भ्रतिक्रिया व्यक्त करता है।*ै 
फ्लोरियन तैनकी 

“अपराध वह व्यक्तिगत व्यवहार है जिससे सामूहिक व्यवस्था को वास्तविक 
क्षति पहुँचती है या क्षति पहुँचने का भय बना रहता है और जिससे सामाजिक 
व्यवहार की वैधता का उल्लंघन तथा सामूहिक व्यवस्था के उच्च मर्यादात्मक 
आद्क्ों की अवज्ञा होती है ।”3 
बान्सं ऐन्ड टीटसे 

“अपराध का अर्थ असामाजिक व्यवहार के उस स्वरूप से है जिससे 
सार्वजनिक मनोभावों का उल्लंघन उस सीमा तक हुआ है जिसे समाज खतरनाक 
समझ्षता है ओर किसी ऐसी भर्त्धतात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति 
, थासिटन सेलिन, छल्थर, कानफ्लिक्ट ऐल्ड क्राइम (न्यूयार्क : 932), 
. पृ० 40-2॥ | 
2. देखें : ब्रोनिसछा सैलीनौवोल्की, क्राइम ऐन्ड कस्टम इन ए सँवेज सोसाइटी 

(छन्दत : 936)» 
3. फ्लोरियन नैनकी, “सोशल रिचर्च इन क्रिसिनाछोजी,” सोदइ्याजोजो ऐन्ड 
सोशल रिसर्च, मार्च-ब्प्रेल 928, पु० 20#-द!2१ 
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करता है. जिससे इस प्रकार के अपरांधी भयभोत हो जायें और वैसे कार्य 
जृ करे 2, ह 4 
हम लीविस गिलिन 


“अपराध एंक कृत्य है जो वास्तविक रूप में समाज के लिए हानिकारक 
प्रतीत होता है या उस समूह के लोगों के द्वारा सामाजिक दितों के विरद्ध माना 
जात है जिनको अपने विचारों को रागू करने का वह अधिकार प्राप्त है जिससे 
इस प्रकार के कृत्यों को दण्डनीय घोषित किया जाता है 5 


गरफेलो 


“अपराध एक ऐसा अनैतिक तथा हानिकारक कृत्य है जिसे जनमत द्वारा 
अपराधिक समझा जाता है क्योंकि इससे समाज के पदार्थवादो मनोभावों, सत्य, 
निष्ठा तथा दया के नैतिक आदर्शो को क्षति पहुँचती है ।”» 


अपराध की तीन विशेषताएँ 


(!) अपराध में एक ऐसी क्षति का बोध होता है जो किसी व्यक्ति के वैधालिक 
अवज्ञा के कृत्य का फल है और जिस कृत्य को प्रभुसत्ता-सम्पन्न शक्तियाँ 
रोकने की इच्छा करती हैं । 

(2) अपराधिक कऊृत्यों की रोकथाम के छिए राज्य द्वारा किए गए निरोधात्मक 
प्रयत्न अनुशास्ति को धमकी तथा दण्ड के रूप में प्रतोत होने चाहिए । 

(3) अभियुक्त के विरुद्ध दोष-निर्धारण की वैधानिक कार्यवाही को एक विशेष 
प्रकार के साय विषयक नियमों पर आधारित होना चाहिए । 


क्प्राध के पाँच तत्व 
() किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया वह अवैधानिक कार्य जो अपने कानूनी 
दायित्व के आधार पर एक बिदेष प्रकार का ध्यवहार करने का उसर- 
दायी है और जिस कार्य के लिए वह्‌ व्यक्ति विधि द्वारा निर्धारित दंड 
पाने का उचित पात्र है। 





. हैरो इलमर बान्स ऐल्ड नैगलो के० टोटर्स, न्यू होराइजन्स इन क्रिमिनालोजो 
: (भारतोय संस्करण, नई दिल्ली : 966), पु० 70। 

42. जान छोविस गिलिन, क्रिमिनालोजो ऐन्ड पिनालोजी (लुतीय संस्करण, 
. वश्यूयार्क : 945), पु० 94 

3. गारफछो, क्रिमिनालोओ (बोस्टन : 94), पु० 33 ॥ 
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(2) उठा व्यक्ति के अपराधिक कृत्य में एक ऐसे बुरे इरादे का निहित होता 
आवद्यक है जिसे न्यायिक दण्ड से सिद्ध किया जा सके । 

(3) इस बुरे इरादे की प्राप्ति के किए किया गया ऐसा कार्य जिसमें किसी 
बैघानिक कानून की अवज्ञा निहित है। 

(4) उस कार्य से किसी व्यक्ति-विशेष या सम्पूर्ण समाज को बोट था सामा- 
जिक-आधिक क्षति का पहुंचना आवदयक हैं। 

(5) अपराध करनेवाला मानव होना चाहिए जिसे कानूनी रूप से दंड दिया 
जा सके । + 


अपराध का वर्गीकरण 


मानव व्यवहार के विभिन्‍न प्रकारों को ही भाँति अपराध के अनेक स्वरूप 
हो सकते हैं। अध्ययन की सरलता के हेतु अपराधशास्त्रियों नें अपराधी कृत्यों को 
विभिन्‍न भागों में विभाजित करने का प्रयत्न किया है। अपराधों की गम्भीरता 
तथा दंड की कठोरता के आधार पर किए गये वर्गीकरण में निम्नलिखित तीन 
प्रकार के अपराधों का वर्णन किया जाता है :--- 


(!) देशब्रोह--देश के शत्रु को मदद पहुँचाना, जाली सिक्के बनाना तथा 
राज्याधिकारी की हत्या करना आदि । 

(2) घोर अपराध--हत्या, डकैती, छूट, बलात्कार तथा सहर्क्षिणीय यौण 
व्यवहार आदि। 


(3) अपराध--वे सभी अस्य छोदे-मोटे अपराध जो देशद्रोह तथा घोर 
अपराध के श्रेणी में नहीं भाते । 


अपराधी भ्रवृत्ति तथा अपराधी योजना के आधार पर अपराधी का बर्गी- 
करण निम्नलिखित दो वर्गों में किया जाता है :--- 

(7) स्पितिजस्य तथा लाकस्सिक अपराध--इस प्रकार के अपराध व्यक्ति एक 
विशिष्ट परिस्थिति में फंसकर करता है। अपराध करने की न उसमें 
मनोवृत्ति होती है मोर न बह अपराध करने की पूर्व-योजना ही बनाता है। 

(2८) भियोजित अपराध--हइस प्रकार के अपराधों से तात्पर्य-संगठिद, ब्याव- 
सायिक्र तथा दवेतजस्त्र अपराधों से है जिनमें अपराधी आन-यूक्षकर, सोच- 
समझकर तथा पूरी योजना बनाकर किसी विशिष्ट आद्थिक-सामाजिक 
लोभ या रद को प्राप्ति के द्वेतु वे कार्य करता है जो असामाजिक तथा 
अवेषानिक हैं । 
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अपराध के विभिन्‍न स्वरूपों को ध्यान में रखकर अपरादी घटनाओं को 


निम्नकिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? :-+- 


(१) 
(2) 


(3) 
(+) 


(5) 
(०) 


(7) 


इवेतजस्त्र अपराध--टैक्स बचाना, गबन, ठगी तथा उपभोग की वस्तुओं 
में धोखेबाजी । | 

संगठित अपराध---जुआ, वर्जित मादक द्र॒व्यों का विक्रय, वेष्यावृत्ति, 
अधिकारियों को घूस देकर या डरा-ध्मकाकर फायदा उठाना । 

सम्पत्ति के विदद्ध अपराध--चोरी, डकैती, राजहनी । 
कास-अपराध---बलात्कार, शोलहरण, गर्भपात, अइलोलता, सहलिगीय 
काम-सम्बन्ध । 

व्यक्ति के विरद्ध अपराध--ह॒त्या, मारपीट, हमला । 

जन-स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विरद्ध अपराध--नतगरपालिकाओं के जन- 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन तथा यातायात के नियमों का 
अतिक्रमण । 

क्रान्तिकारी अपराध--सा्वजनिक हिंसा, आग लगाना, छूट-मार, बम 
छोड़ना तथा तहस-नहूस करना आदि। 


दंड-संहिताओं में प्रमूस अपराधों का वर्गीकरण निम्नांकित आधारों पर 


किया आता है :--- 


(3) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


मानव शरोर पर प्रभाव ढालनेबाले अपराध--अपराधिक मानव-वध, 
हत्या, अपराधिक बल, हमला, मार-पीट आदि । 

सम्पत्ति के विरद्ध अपराध---चोरी, छूट, डकैतो, हत्या सहित डकैती, 
सम्पत्ति का बेईमानी से दुविनियोग, चुराई हुई सम्पत्ति को खरीदना या 
ऐसी सम्पत्ति का व्यापार करना, जाली सिक्‍के तथा नोट बनाना आादि। 
नेतिकता के विदद्ध अपराध--बलात्कार, सहलिंगीय यौन सम्भोग, प्रकृति- 
विरद्ध अपराध, वेध्यावृत्ति के प्रयोजन से लड़की या महिला का अपहरण, 
खरीदना तथा बेचना आदि । 

खोक-स्वास्थ्य के बिदद्ध अपराध--खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों में 
मिलावट तथा ओषधियों का अपमिश्रण जादि । 

घर्म ते सम्बन्धित अपराध--किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के 
आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुँचाना या अपवित्र करना आदि। 


. रमसे बलार्क, क्राइम इन अमेरिका (ल्यूयार्क : !97), पु० 20-4 


(5) 


(7) 
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राज्य के विरुद्ध अपराण--सरकार के विदद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का 
प्रयत्न करना, युद्ध करने की दुष्प्ररणा करना, सरकार के .विश्द्ध युद्ध 
करने के आजय से हथियार भ्रादि का संग्रह करना, युद्ध की योजना को 
सफल बताने के प्रयोजनार्थ उन्हें छिपाये रखना तथा राजद्रोह बादि । 

लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध--विधि-विरुद्ध ज़माव, विधि-बियरद्ध 
जमाव का सदस्य होना, घातक हथियारों से सज्जित होकर विधि-विरुद्ध 
जमाव में सम्मिलित होना, बल्वा करता, घातक हथियारों से सज्जित 
होकर बल्वा करना, विधि-विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए 
व्यक्तियों को भाड़े पर छेता, लोक-सेवक जब बल्वे को दबा रहा हो तब 
उसपर हमला करना या उसे बाधित करना तथा दंगा करना आदि। 


अपराधियों का वर्गीकरण 


() 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(०) 
(7) 


हैवलक इलिस ने अपराधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया !-- 
राजनेतिक अपराधी--शहीद, क्रान्तिकारी तथा राजनैतिक बविद्गोही । 
सनोभावी अपराधो--संवेदनशील व्यक्ति जो शीघ्र ही उद्विस्न हो जाते 
हैं और अपराध कर बैठते हैं । 

पागल अपराधी--बे व्यक्ति जो बुद्धिहीनता तथा अपने मनोविकारों के 
प्रभाव में आकर अपराध कर बैठते हैं । 

आकस्मिक अपराधो--वे व्यक्ति जो विषम परिस्थितियों के बीच फेंस- 
कर अपराध करते हैं और जिनमें अपराधी मनोवृत्ति नहीं पायी जाती है। 
व्यावसाधिक अपराधो--जो व्यक्ति अपराधी व्यवहार को एक लामदायक 
व्यवसाय बना लेते हैं । 

स्वाभाविक अपराधी--वे व्यक्ति जो अपराधी स्वभाव को अपनी जीवन- 
शैलो का अभिन्न अंग बना छेते हैं । 

नेतिक रूप से पायल अपराधी--बे व्यक्ति जिनमें नैविक आदेशों के प्रति 
आदर नहीं उत्पन्न होता है और जो अनैतिक व्यवहार करते ही रहते हैं । 
ऐशफेनवर्ग ने अपराधियों के पाँच प्रकार बताये“7--() आकस्मिक 


अथवा सायोगिक अपराधी, (2) मावश्रवण अथवा कामुक अपराधी, (3) 
सुविचारित अपराधी, (4) स्वाभाविक अपराधो, तथा (5) स्पावसायिक अपराधी । 


. हैवलक इक्िस, दि क्रिलिनल (लंदन: 90), पु० !-24 | . 
4. गुस्ताब ऐशफेनवर्ग, क्राइम ऐन्ड इट्स रिप्रेशन (बोस्टन : 93), पृ०-207, 
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हेल्‍्टदरसन ने अपराध के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्तियों को निम्नांकित 
प्रकार से बर्योकृत किया है? : () वे अपराधी जो अंपने चरित्र से अपराधी 
नहीं हैं, (2) ये अपराधों जिनक्री अपर।धिता बड़ो ही सतही तथा दिखाबटी 
प्रकार की है, (3) वे अपराधों जिनको अपराधिता उनके चाल-चलन तथा 
अआधार-विचार का अभिन्न अंग्र है । 


े हार्टत तथा लेस्ली ने अपराधियों के उस वर्गोकरण को अधिक महत्व- 
पूर्ण नहीं माना जिसमें उनको अपराध के प्रकार के आधार पर विभक्त किया 
जाता है । उनका कहना है कि इस प्रकार का वर्गीकरण न तो अपराधियों की 
प्रेरणाओं का ही ज्ञान कराता है और न उनके उपयुक्त सुधार के बारे में कोई 
सुझाव देता है । उन्होंने अपराधियों के व्यक्तित्व, चरित्र स्वभाव तथा उनको 
अपराधी प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को निम्नलिखित प्रकार से 
वर्गीकृत किया है? :-- 

(7) वेधालिक अपराधी--(अ) वे अपराधी जो अपने अज्ञानवश तथा अपनी 
मन्दबुद्धि एवं मनोविकारों के कारण कानून को या तो जानते नहीं हैं 
या ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कानून के द्वारा निषिद्ध घोषित किए गये 
हैं ओर जिनके उल्लंघन के लिए व्यक्ति को दण्ड भोगना पड़ता है । 
(व) वे अपराधों जो कानून के कार्याल्‍्वयन की व्यवस्था के उस चक्रव्यूह 
में फंस जाते हैं जो अम्यायपूर्ण है भौर जिसमें झूठी गवाही, पुलिस को 
धाँधकी तथा परिस्थिति-साक्ष्य के आधार पर गरीब तथा साधनहीन 
व्यक्ति जेल जले जाते हैं। (स) वे अपराधों जितका तथाकथित अप- 
राधी व्यवहार किन्‍्हीं ऐसे क्रान्तिकारी कार्य करने से घटित होता है जो 
छनके दृष्टिकोण से समाज तथा सामान्य नागरिक के हित में हैं परन्तु 
जिन्हें कानून अवेधानिकता मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति उत अवैं- 
घामिक कार्यों के दोषी ठहराये जाते हैं जिन्हें कानून में बसावत की संज्ञा 
प्रदान की जाती है । . 

(2) चेतिक अपराधो--नैतिक अपराधी वे व्यक्ति हैं जितके ऊपर समाज के 
उन नैतिक नियमों के उल्लंघन का भारोप छग्राया जाता है जिनको 


3. सी० आार० हेस्डरसन, दि काज ऐन्ड क्योर आफ क्राइम (शिकागो : !94), 
पृ० 47-48. 

4. पाल वी ० हार्टन ऐल्ड जेराल्ड जार० लेस्ली, दि सोदयालोजी आफ सोशल 
ब्राध्लेस्स (स्यूयार्क : 970), पु० 36-45| 
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समाज वैधानिक मान छेता है। अपराधशास्त्र में इस प्रकार के अपराधों 
को विव्टिमलेस क्राइम कहा जाता है। इस प्रकार के अपराधी जुआ, 
वेश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, सहलिगीय सम्मोग, भवरीऊता, 
तथा अन्य वर्जित लेंगिक कृत्यों के अपराधों के दोषी ठहराये जाते हैं । 
बुँकि इस प्रकार के अपराधी वास्तव्रिक अर्थों में अपराधी नहीं होते हैं, 
अतः उनके सुधार का प्रदन अपराधशास्त्र का विषय न होकर सार्व- 
जनिक नैतिकता का विषय है। 


(3) मवोजिक्तत अपराधी---इस वर्ग में वे अपराधी आते हैं जो अपने व्यव- 


(4) 


हार को अपनी जन्मजात तथा अजित मनोबिक्ृतियाँ के आधार पर 
नियन्त्रित करने में असमर्थ होते हैं और जिनका अपराधी व्यवहार उनकी 
मानसिक अक्षमता का फल होता है। इस प्रकार के अपराधियों के लिए 
दण्ड के स्थान पर चिकित्सा लाभदायक समझी जाती है । 

संस्थागत अपराधो--हस प्रकार के अपराधी थे व्यक्ति होते हैं जो उस 
व्यवहार के दोषी हैं जो कानूत की नजरों में अपराध होने के बावजूद 
समाज अथवा उनके समुदाय में सामाजिक रूप से स्वीकृत है। 
उदाहरणार्थ दहेज छेना, छुआछूत मानना, आयकर बचा लेना, भिक्षा 
भाँगना, आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें साधारण नागरिक अपराध नहीं 
मानता है परन्तु जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। 


(5) आकस्मिक अपराधो--इस प्रकार के अपराधो वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने 


किसी विषम परिस्थिति के दबाव में आकर कोई अपराध।त्मक व्यवहार 
किया है। उस परिस्थिति या जीवन की दक्षा के न उत्पन्न होने पर 
उनसे अपराध करने की आशा नहीं की जा सकती है । इस प्रकार के 
अपराधियों के हेतु दण्ड की व्यवस्था व्यर्थ है क्योंकि उनमें अपराधी 
मनोवृत्ति नहीं पायी जाती है । 


(6) स्वाभाबिक अपराधो--इस प्रकार के अपराधी वे व्यक्ति होते हूँ णो 


(7) 


अपराध करने के थोड़े से अवसर या बहाना प्राप्त होने पर अपराध 
कर बैठते हैं । अपराध करना शायद उनके व्यवहार तथा जीवन-डँलो 
का अभिन्न अंग बन गया है। इस प्रकार के व्यक्ति अपराध करने के 
अवसरों को ढुंढ़ा ही करते हैं । 

स्यावसायिक अपराधी--अपराधियों का यह वर्ग उन व्यक्तियों से निभित 
होता है जिनका पेशां ही अपराध करना है। इस प्रकार के अपराधी 
अपने को अपराधी मानकर चरूते हैं और जान-बूक्षकर संगठित रूप से 
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योजना अनाकर तथा दुष्परिणामों को भली भाँति सोच-समझकर अपराध 
करते हैं। इन अपराधियों में अपराधी कुशलता पायी जाती है और 
उनको प्रोत्साहन देने तथा जेल जाने से बचा लेने के लिए कुछ व्यक्ति 
सदैव मौजूद रहते हैं। ऐसे अपराधी अपराध करने को धन-प्रासि का 
प्रमुख साधन मानते हैं और सोचते हैं कि अपराध करता उनके लिए 
आधिक रूप से लाभदायक हैं । 


अपराधी व्यवहार 


मानव व्यवहार विज्ञानों ने यह बात अकाट्य रूप से सिद्ध कर दी है कि 
अपराधी व्यवहार को अपराधी से अलूग रखकर नहीं देखा जा सकता हैं। अप- 
राधी भी उसी प्रकार से समाज का अभिन्न अंग है जिस प्रकार से गैर अपराधी 
व्यक्ति और उसी सामाजिक-अ।विक सन्दर्भ में अपराधी प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ 
करता है जिसमें अन्य व्यक्ति व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रतिमानों को 
अपने व्यवहार का मूल आधार बना लेते हैं । 


अपराधी ब्यवहार की उत्पत्ति का प्रश्त अपराधशास्त्र क एक जटिल 
प्रहन रहा है जिसका उत्तर आज तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। जिन 
सिद्धान्तों के द्वारा अपराधात्मक व्यवहार को व्याख्या की जाती है उनका 
इतिहास पुराना है। भादि काल से ही अरनैतिक, असामाजिक तथा अरवधानिक 
व्यवहार को व्याख्या अपराधशास्त्र विशेषज्ञ उस युग के सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक सन्दर्भ तथा उस युग के उपलरूब्ध ज्ञान के आधार पर करते 
जाये हैं। प्राचीन युग में यह माना जाता था कि व्यक्ति अपराध किसी 
दूसरी दुनियाँ में निवास करने वालो शक्तियों (भूत-श्रेत आदि) के वशोमूत 
होकर करता है। ये शक्तियाँ उस व्यक्ति के सिर पर बेठ जातो हैं और 
उसे अपराध करने के लिए विवश कर देतो हैं। आज भी अभ्रामीण तथा 
जब-जातीय समाजों में जादू-टोने तथा झाड़-फूंक के आधार पर इन शक्तियों 
से मुक्ति पाने के प्रयत्त किये जाते हैं । अपराधी व्यवहार को व्याख्या का यह 
सिद्धान्त आदिम समाजों में सत्य माना जाता था परल्तु विज्ञान तथा ठाकिकता 
के आधुनिक युग में इस प्रकार के अन्धविश्वास को सहो नहीं माना जा सकता 
है। इस सिद्धान्त का खण्डन इसलिए हुआ कि इसमें वैजञनिकता का अभाव था। 


इस सिद्धान्त के पतन के उपरान्त अपराधी व्यवहार की प्राकृतिक 
व्यास्या का सिद्धान्त लोकप्रिय हुआ । यह सिद्धान्त उन सभी अपराधों व्यवहार 


: अपराध : 59 


की व्याश्याओं का संकलन है जिसमें अपराध की उत्पत्ति दूसरी दुनियाँ में निवास 
करने बाली शक्तियों के आधार पर न करके, इसी दुनियां तथा व्यक्ति एवं 
समाज में निहित॑ जन्मजात तथा अजित प्रवृत्तियों के आधार पर धारीरिक,. 
मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के माध्यम से किया जाता है । अप- 
राधो व्यवहार का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अपराध के प्रेरक तत्वों तथा 
कारकों की जो व्यास्यायें आज तक की हैं और उनसे जो सिद्धान्त प्रतिपादित 
हुए हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्मीकृत किया जाता है-- 

() अपराध का शास्त्रीय तथा नवशास्त्रीय सिद्धान्त । 

(4) अपराध का सकारात्मक सिद्धान्त । 

(3) अपराध का समाणशास्त्रीय सिद्धान्त । 

8वीं शताब्दी में अपराधशास्त्र के शास्त्रीय सम्प्रदाय का जन्म हुआ 
जिसके प्रमुख प्रवर्तक बेकारिया (इटली, 735-795) तथा बेन्यम (इंगलैण्ड, 
848-9342) थे। शास्त्रीय सम्प्रदाय ताकिकता पर आधारित था जिसके 
मतानुसार मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा (फी बिल) के आधार पर अपने व्यवहार- 
प्रतिमानों का चयन करता है और उसमें जीवन के सही या गलत मार्ग को चुनने 
की अम्तरजात शक्ति विद्यमान रहती है । 

बेकारिया के मत में व्यक्ति एक स्वतन्त्र नैतिक कर्ता है जिसे अच्छाईं 
ओर बुराई के मार्ग को चुतने का विकल्प प्राप्त रहता है। यदि वह बुराई करने 
बाले विकल्प को चुनता है तो यह उसका स्वयं का निर्णय हैं और इस निर्णय के 
लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। 

दास्त्रीय सम्प्रदाय सुखवाद (हेडानिज्म) की अवधारणा पर आधारित है 
जिसका आर्थ हैं कि मानव व्यवहार सुख-दुःख की अनुभूति पर ही आँका जा 
सकता है । सुखवाद को अपराध की व्याख्या का प्रमुख कारण मानने वाले 
बिद्वानों का मत था कि व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले यह सोचता है कि उस 
कार्य से होते वाला सुख उस कार्य से होने वाले दुःख से कम है या अधिक । यदि 
सुख-प्राप्ति की सम्भावना अधिक है तो वह व्यक्ति इस कार्म को करेगा, चाहे वह 
असामाजिक तथा अवैधानिक ही क्‍यों न हो । ु 

जैसे-जैसे मानव व्यवहार सम्बन्धी शान में वृद्धि हुई और जीवविज्ञान, 
मानवविज्ञान, समाजशास्त, मतोबिकित्सा, मनोबिज्ञान, सांश्यिकौ आदि विषयों 
में वैजञानिकता बढ़ी, मानव व्यवद्वार (विशेष रूप से अपराधी व्यवहार) की 
व्यास्या ताकिकता एवं बौद्धिकता के एकमात्र आधार से हट कर व्यक्ति की 
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वैतुकता, ज्ञारीरिक गठन, मानसिक संरचना तथा भौतिक एवं सामाजिक पर्या- 
वरण के आधार पर की जाने रूगी । अपराध के कारणों की व्याख्या का यह 
सम्प्रदाय अपराध के कारणों की खोज अपराधी में निहित अच्छाई तथा बुराई 
चुनते की बौद्धिक क्षमता से हटकर उन द्ाक्तियों की ओर अपना ध्यानाकर्षण 
किए हुए था जो मनुष्य के तियम्त्रण से परे हैं और जिनकी व्यास्या एक वैज्ञातिक 
प्रभाली के द्वारा की जा सकती है। अपराधी आवहार की ध्याज्या के इस 
सिद्धान्त को अपराधझास्त्र में सकारात्मक सिद्धास्त के रूप में जाना गया । 


इस सिद्धान्त ने 8वीं शताब्दी के मुक्त इच्छा के सिद्धान्त का खण्डन 
किया और यह मत प्रचलित करने का प्रयत्न किया कि व्यक्ति को शारीरिक, 
मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण सम्बन्धी शक्तियाँ उसके सम्पूर्ण 
व्यवहार को न केवल प्रभावित करती हैं वर॒न्‌ उनका निर्धारण करती हैं । अप- 
राधी व्यवहार की व्याख्या का सकारात्मक सिद्धान्त अनेक अपराधशा स्त्रियों के 
मतों का एक संकरून मात्र है जिसमें अपराध के उन सभी कारणों का वर्णन 
सम्मिलित है जिन्हें अपराध की प्रेरणा का स्रोत माना जाता हैँं। अध्ययन की 
सररूता के लिए हम इन कारणों को सैद्धान्तिक व्याख्या अपराधी श्यक्तियों की 
शारीरिक तथा मानसिक संरचना एवं उनकी सामाजिक आथिक और सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि में कर सकते हैं । 


अपराधिक व्यवहार के कारणों को व्याख्या 


धारीरिक सं रचना 


अपराधी व्यवहार के कारणों की व्याल्या लाम्प्रोसो तथा उनके सह- 
योगियों ने अपराधों व्यक्ति के शरीर को रचना के आधार पर की । इन विद़ानों 
का मत था कि व्यक्ति के शरीर की संरचना के भेद के ही कारण प्रत्येक व्यक्ति 
अरूग-अऊग तरीके से व्यवहार करता है। अपराधी व्यवहार की व्याख्या का 
यह उपागम इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि अपराधों अपने 
शारीरिक दोषों के आधार पर हीन भावना से भ्रस्त रहता है और उसी भावना 
के फलस्वरूप वह अपराधी व्यवहार करता है । जोहान कासपर लेबाटर ने 
]7735 में आकृति विज्ञान पर रचित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिजिआनोलिकल 
फ्रैममेन्ड्स में यह बताया कि व्यक्ति के चरित्र का ज्ञान उसके चेहरे को बनावट 
के द्वारा किया जा सकता है । प्रसिद्ध यूरोपियन शरोरशास्त्री फ्रैन्‍्ज जोसेफ गाल 
ने 849 में कपालविज्ञान को वैज्ञाभिकता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 
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8824 में अमरीकी डावटर चा्ल्स काल्हवेछ से अपनी पुस्तक एलिलेग्ट्स आफ 
क्ेवालोजो में गाल तथा लेवाटर के द्वारा कही गयी बातों का जनुमोदन किया 
और कहा कि व्यक्ति के कपाल की बनाबट के आधार पर उसके व्यवहार का 
विद्लेषण किया जा सकता है। अपराधी व्यवहार की व्याख्या का मह सिद्धान्त 
अभिक प्रश्नलित न हो सका क्योंकि ये बिद्वान वैज्ञानिक रूप से यह नहीं सिद्ध कर 
सके कि मस्तिष्क शरीर की संरचना के अनुसार कार्य करता हैं । 


सिजारे लाम्ब्रोसो (!835-909) ने अपराधियों के सम्पूर्ण शरीर की 
बनावट का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपराधी अपने शरीर 
की बनावट के आधार पर गैर-अपराधी व्यक्तियों से भिन्‍न होता है और यही 
भिन्‍नता उसके अपराधी होने का प्रमुख कारण है। उनका कहना था कि मनुष्य 
के सोचने-विचारने तथा कार्य करने के तरीकों का निर्धारण उसकी शारीरिक 
बनावंट के आधार पर ही किया जा सकता है ।? उनके मतानुसार हत्या करने 
वाले, चोरी करने वाले तथा अन्य प्रकार के गम्भीर अपराध करने वाले व्यक्ति 
अपनी दारीरिक बनावट के आधार पर न केवल गैर-अपराधी व्यकितयों से भिन्न 
होते हैं बरन्‌ आपस में भी एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं ।* 


लाम्भोसो ने अपराधियों के शरीर को बनावट के बाह्य दोषों की एक यूची 
निर्मित की जिसमें कहा गया कि अपराधियों की अखें, नाक, कान, जबड़े, होठ, 
सिर, बार तथा पैर साधारण व्यक्तियों से भिन्‍न होते हैं, उनमें समान अनुपात 
का अभाव होता है तथा उनकी बनावट एक विशेष प्रकार को होती हैं। अपराधी 
व्यक्तियों की इन्हीं शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर उन्होंने कहा कि अपराधी 
जन्मजात होते हैं ।? लाम्भ्नोसो द्वारा की गई अपराधी व्यवहार की व्याख्या का 
भह दारीरप्रकारीय सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित था :--- 


() व्यक्ति को विचित्र शारीरिक बनावट तथा अपराधिता में एक सीधा 


. हैन्स कुरेला, सिजारे लास्थोसों: ए साडनें मेस आफ सायन्स (सरून्दन : 
9]), पृ० 8। 

2. मारिस प्लॉसको, “सम काजेटिव फैबटर्स इन क्रिमिनैलिटो'', नेशनल कसीशम 
आग ला आग्जरवेन्स ऐन्ड एनफोसंमेंट, रिपोर्ट आग दि काजेज लक 
काइम, वाशिगटन, 93] | 

3. सिजारे छाम्त्रोसो, काइम, इट्स काजेल ऐस्ड रेलिडीज (बोस्टन : 97), 
पु० 7व 


62 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


(2) 
(3) 


(+) 


संम्ब न्ध है, अर्थात्‌ उसकी दारीरिक बनावट उसके नैतिक स्तर का 
थोतक है | 

अपराधी तथा गैर-अपराभी व्यक्ति अपने शरोर तथा चरित्र के आधार 
पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं । 

अपराधियों की शारीरिक असामान्यताएँ उनको पूर्वजानुरूपता का साक्ष्य 
प्रस्तुत करती हैं अर्थात्‌ अपराधी व्यक्तियों में शरीर का गठन उनके 
शारीरिक रूप से पिछड़े होने का चिह्न है । 

आदिम मानव, जिसमें शरोर का विकास अपनी अपूर्ण अवस्था में था, 
आज के विकसित दारीर वाले मानव की तुलना में कहीं अधिक असामा- 
जिक था। 


(5) मानव के शरौर के गठत का कोई एक मापदण्ड हैं और जो ब्यक्ति इस 


समापदण्ड पर खरा नहीं उतरता हैँ वह अनैतिकता तथा असामाजिकता 
की जन्मजात प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है । 


(6) आदर्श शरोर की संरचता का एक मापदण्ड है अत व्यक्ति के शरोर के 


(?) 
(8) 


अंगों का विकास उसी अनुपात में होना चाहिए 

चुँकि व्यक्ति की शारोरिक असामान्यताएं आनुवंशिक हैं मतः उसकी 
अपराधिता जन्मजात है। 

अपराधियों का सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि वे अपराधी प्रवृत्तियाँ 
लेकर पैदा होते हैं । 


अंग्रेजी अपराध विशेषज्ञ चाल्स गोरिंग ने अपनी पुस्तक दि इंमलिश 


कणबिक्ट (लन्‍्दन : 93) में लाम्पोसो के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से अपर्याप्त 
बताया और यह सिद्ध किया कि अपराधी तथा गैर-अपराधी व्यक्तियों के व्यवहार 
में भिन्‍्नता का आधार शरीर की बनावट नहीं हो सकता है । कुरूप व्यक्ति अच्छे 
नागरिक हो सकते हैं तथा सुरूप व्यक्ति अपराधी हो सकते हैं । हूटन ने अम- 
रीका के अपराधियों के एक मानबशास्त्रोप अध्ययन में गोरिग के विज्वारों का 
खण्डन किया और लास्त्रोसे से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधी 
चंटिया दारीर वाले वे व्यक्ति होते हैं जो पर्यावरण के प्रभाव में आकर अपराध 
कर बँटले हैं ।! दोल्डन ने इम्डोक़िनालोजो को अपराधी ज्यवहार की व्याख्या का 
आधार माना और कहा कि ध्यक्ति अपनी अन्तः:स्रानी ग्रन्थियों को कार्यप्रणाली 


. अरनेस्ट एच० हूटत, क्राइम ऐन्ड दि सैन (कैम्ब्रिज : 939) | 
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में उत्पन्न गड़बड़ी से अपराधी व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है ।! क्रेमर 
मे अपने एक अध्ययन में यह सिद्ध करने को चेष्टा को कि व्यक्ति के शरीर की 
बनावट तथा उसकी मानसिक प्रवत्तियों में बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है ।* 


मनोवैज्ञानिक तथा मनौचिकित्सकीय कारण 


अपराधी व्यवहार की शारीरिक बनावट तथा शारीरिक विषमताओं के 
आधार पर व्याख्या करनेवाले अपराधशास्त्रीय सिद्धान्तों के खण्डन के बाद 
मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों ने अपराधियों के ऊपर किये गये अपने अध्ययनों 
से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अपराधिकता व्यक्ति की अल्पबुद्धि, बुद्धि 
हीनता तथा मनोजिकारों का एक फल मात्र है। इस बिद्वानों का मत था कि 
अधिकांश अपराधी अल्प बुद्धि रखनेवाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं। गोडार्ड ने अपनी 
पुस्तक फीबिल-माइन्डेडनेस : इट्स काजेज ऐन्ड कान्सोबवेन्सेज (94) में जेल 
में रखे गये अपराधियों के बुद्धि-लब्धमान का अध्ययन किया और यह पाया कि 
अधिकांश अपराधी मन्द बुद्धि के थें। बार अपराधियों पर किये गये एक अम्य 
अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर गोडार्ड ने अपने मत को पुष्ट किया और कहा 
कि बाल अपराध का सबसे बड़ा कारण अल्प बुद्धि तथा मानसिक दुबंलता है ।* 
जिलानी तथा फेरेन्ज ने अपराधियों पर किये गये अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया 
कि अपराधी गैर-अपराधी' व्यक्तियों की तुलना में कम बुद्धि रखते हैं ।£ राल्फ 
बैने ने शारीरिक विषमताओं तथा विकलांगता को अपराध करानेवाली एक 
मानसिक दक्षा माना और कहा कि अपराधो व्यक्ति अपने शरीर की बनावट के 
विक्ृत होने से जिस हीन भावना से ग्रसित रहते हैं उसे पूरा करने के लिए वे 
अपराध करते हैं ।९ 


), विलियम एच० शेल्डन, वेरायीज आफ टेस्परामेंट (न्यूयार्क : !942) । 

2. अरनेस्ट क्रेशमर, फिजीक ऐस्ड केरेक्टर (न्यूयार्क : !925) 

3. हेनरी एच० गोडा्ड, हा,मन इफोशिमेस्शों ऐम्ड लेबेल्स आफ इण्टेलिजेन्स 
(प्रिम्सटन : 920), पू० 73॥ 

4. (क) एल० डो० जिलानी, “फीबिल-माइस्डेडनेन्स ऐन्ड क्रिमिनल कम्डक्ट, 
* अमेरिकन जरमल आफ सोइथालोजो, जनवरी ]933, पु० 564-576। 
(ख) एडवर्ड जे० फ्ेरेन्ज, “मेन्टल डेफीशियेन्सी ऐन्ड क्राइम, जरनल आफ 

क्रिसिनल ला, सितम्बर-अक्टूबर, 934, पृ० 299-907 ॥ 

5. राल्फ एस० वैने, “फिजिकल डिसफिगरमेस्ट इज ए फैक्टर इन डेलिम्बनेस्सी 
ऐन्‍्ड क्राइम,” फेडरल प्रोगेशन, जनवरी-मार्च, 943, पृ० 20-24 


|] 
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बान्स एवं टीट्सं, सदरलैण्ड एवं क्रेती तथा सित्रन्स ने मनोवैज्ञानिकों 
हथा भनोचिकित्सकों की उन व्याल्याओं को सही नहीं माना जिनमें यहू सिद्ध 
किया गया था कि अपराधी असामान्य व्यक्तित्व के बे लोग होते हैं जो अपनी 
अल्पबुद्धिता, बुद्धिहीनता तथा मानसिक विकारों के कारणवश अपराध करते हैं । 
अपने तर्क के आधार को स्पष्ट करते हुए इन विद्वानों ने कहा कि मानसिक 
परीक्षण करनेवाले अपराधझास्त्री उन अपराधियों तथा वाल अपराधियों का 
भ्रष्ययन करते आये हैं. जो पकड़े जाते हैं या जेलों में पाये जाते हैं। जेल की 
दीवारों के बाहर पाये जानेवाले अपराधियों तथा बालू अपराधियों के उस बड़े 
वर्ग के बारे में उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
वे भो अल्प बुद्धि के हैं। सत्य तो यह है कि अल्पबुद्धि तथा बुद्धिहौत अपराधी 
ही बड़ी संख्या में पकड़े जाते हैं और चालाक तथा कुशाग्र बुद्धि के अपराधी 
पुलिस तथा न्याय के पंजे से बच जाते हैं ।! 

लोरे ने बुद्धहीनता तथा अल्पबुद्धिता को अपराधों व्यवहार का प्रमुख 
कारण मानने से इनकार किया भौर गोडार्ड आदि विद्वानों के मत से अपनी 
सहमति व्यक्त को । 

सिलवरमैन ने 500 कैदियों के व्यक्तित्व के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
के आधार पर यह सिद्ध किया कि यह कहना असत्य है कि अधिकांदा अपराधी 
स्‍्तायुविकारों तथा मनोविकारों से ग्रस्त होते हैं ।* 

माइकेल हफीम ने सिलवरमैन की ही तरह बाल अपराधिथों पर किये 
गये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में उन अपराधशास्त्रियों के मत का सण्दन 


. हैरी इलमर बारन्स ऐन्‍्ड नैगले के० टीटर्स, न्यू होशाइअन्स इस क्रिसिनालोजी 
(न्यू जर्सी : 929), पृ० 36-204; एडविन एच० सदरल्ण्ड ऐन्ड डोनासड 
आर० क्रेसी, प्रन्सिपिल्स आफ क्रिसिनालोजी (स्लिकागों: 966), पृ० 
]42, 43, 80; डान सो० गिवन्स, सरेसइटी क्राइम ऐस्ड करेकशन 
(ध्यू जर्सी : 968), पृ० ]43 । 

4. एल० जी० लोरे, “डेलिन्बवेन्ट क्रिमिनल पर्सनेलिटोज,” इन पं मेलिदी 
ऐस्ड बिहेषियर डिसआईंस (न्यूयार्क : 944), पृ० 808व 

3. डैनियकू सिलवरमैन, “दि साइकेट्रिक क्रिमिनल्स : ए स्टडी भाफ 500 
केसेज,” जरनल आफ क्रिसिनल साइकोपेयालोओ (श्रक्टूलर : 946), 
पृ० -30-327 | 
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किया जो अपराध के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्संकीय कारणों को खोज में 
छंगे थे ।* 
भौगोलिक तथा परिस्थिति सम्बन्धी कारण 

जिन अपराधशास्त्रियों ने वंशानुक्रम को अपराधी व्यवहार की व्यास्या 
का सही सिद्धान्त नहीं माना उन में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपराध को पर्मावरण 
की शक्तियों का प्रतिफल माना । मान्टेसक्यू ने अपनी पुस्तक स्पिशिट आफ लाज 
में कहा कि भूमध्य रेला के जितना ही नजदीक पहुंचेंगे उतना हो ज्यादा वहाँ के 
स्थानों पर अपराध पाया जायेगा।।..._ 

जिन अन्य विद्वानों ने अपराध का भौगोलिक संदर्भ में क्षष्पपन किया 
उनमें निम्नांकित का नाम विज्लेष रूप से लिया जाता है : जोजेफ कोहेन*, 
इडबिन जे० डेक्सटर२ और जरहाड़ जे० फाक ।* 

अडोल्फ बवेटलेट ने बताया कि व्यक्ति के विरुद्ध किये गये अपराधों की 
संख्या गर्मियों में बढ़ती है और जाड़ों में कम होती है तथा सम्पत्ति के विश्वद्ध 
किये गये अपराधों की संडुया जाड़े में बढ़ती है और गर्मी में कम होती है । 

वान्स और टीटर्म ते अपराषशास्त्र के भौगोलिक सम्प्रदाय की आलोचना 
की और कहा कि इस सम्प्रदाय के अनुयायी विद्वान समस्या को जितना सररू 
मान कर चलते हैं, समस्या उतनी सरल नहीं है। यदि मौसम से अपराधी 
व्यवहार उत्पन्न होता है तो हर व्यक्ति को अपराधी बन जाना चाहिए क्योंकि 
हर व्यक्ति उन्हीं भौगोलिक दक्षाओं में रहता हैं। आधुनिक युग के व्यवहार 
वैज्ञानिक अंपराध के भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धास्त पर विध्वास नहीं रखते 
हैं । उनका कहना है कि पर्यावरण की शक्तियाँ व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करती 


.. माइकेल हकीम “ए क्रिटीक आफ साहक्रेंट्रिक अप्रोच टु दि प्रिवेन्‍्शन आफ 
जुबेनाइल डेलिन्चवेन्सी”, सोशल आब्लेम्स (विन्दर : 947-48), 
पु० 94-405. - 

2. जोजेफक कोहेन, “दि जियोग्रैफी माफ क्राइम”, इन वि ऐयह्स आफ दि 
अकेडेसी आफ पोलिटिकल ऐन्ड सोशल साइन्स, सितम्बर, 94व. 

3 इंडबिन जी० डेक्सटर, बेदर हन्प्लुयेन्सेज (न्यूयार्क : ]904). 

4. जरहाडई जे० फाक, “दि इनफ्लुयेन्स आफ सीजन आन क्राइम रेट”, दि 
जरनल आफ फिमिमंल ला, क्रिसिनालोजी ऐस्ड पुलिस साइनस, जुछाई- 
अगस्त, 952« 
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हैं परम्तु वे व्यवहार का निर्धारण नहीं कर पाती हैं क्‍योंकि मनुष्य प्रकृति का 
दास नहीं है। वह प्रकृति को अपने अनुकूल बता सकता है। कैपकन ने इस 
विषय पर लिखे अपने एक लेख के निष्कर्ष में कहा कि भौगोछिक कारकों तथा 
जपराध में जो सम्बन्ध है वह अपराधी व्यधहार की व्याख्या में बहुत थोड़ी महत्ता 
रखता है। भत: इस विषय पर किये अध्ययनों को विशेष महत्व नहीं प्रदान 
किया जाना चाहिए । यदि कहीं थोड़ी बहुत सत्यता प्रतीत होती है तो वह उस 
भोगोलिक सिद्धान्त में पाई जाती है जिसमें कहा गया है कि अपराध और मौसम 
में थोड़ा सम्बन्ध है, परन्तु यह बात भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है।! 


आर्थिक कारण 


दरिद्रता अपराध का सबसे पुराना तथा सबसे अधिक प्रचलित घिद्धान्त 
रहा है। कार्ल माबर्स तथा उनके अनुयायी समाज-कार्यकर्ताओं एवं मानववादियों 
ने आधथिक कारणों को अपराधी व्यवहार की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख माना । 
इटैलियन अपराधशास्त्री इटोरे फोर्नासारी डि बर्स ने ।894 में इटली की जेलों 
में रखे गये अपराधियों के एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि 60 प्रतिशत 
गरीब वर्ग के अपराधियों में 85 से लेकर 90 भ्रतिष्त तक वे अपराधी थे 
जिन्होंने आर्थिक कारणों के दबाव में आकर अपराध किये थे । डब अपराधशास्त्री 
विलियम वांगर ने ताकिक ढंग से यह कहा कि गरीबी अपराध को बढ़ावा देती 
है और भपराघ पूंजीवादो देशों को आधिक व्यवस्था में निहित अन्तर-संघर्षों 
का एक फल है। उन्होंने कहा कि गरीब छोग अपनी गरीबी से उत्पन्न कुंठाओं 
के कारण दाराब पीते हैं जो उनके अपराधी व्यवहार का परोक्ष कारण बनती 
है।? वांगर के इन विचारों का अनुमोदन अमरीकी विद्वान चारल्स लोरिंग ब्रेस 
तथा जैकवरीस ने अपनी कृृतियों में किया और गरीबों की दयनीय अवस्था को 
अपराध तथा बाछ अपराध की नम्रीय समस्याओं का प्रमुख कारण बताया । 

]9वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दो के अपराधशास्त्रियों ने गरीबी को 
केवल उन अपराधियों के बनाने में उत्तरदायी बताया जो छोटे मोटे अपराध 
करते थे | बड़े अपराधी गरोबी के लिए नहीं, वरन्‌ अधिक अमोर बनने के लिए 


. सिडनी जे० कैपलन, “'दि जियोग्रैफी आफ क्राइम”, इन सोद्यालोजी आफ 
क्राइम (सम्पादित) जोजेफ एस० खसेक (लम्दन : 962), पुृ० 85 

4- विलियम ए० वांगर, क्रिसिनालोजी ऐण्ड हइकोमासिक कन्डोशन (बोह्टन 
96), १ृ० 64 
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अपराध करते हैं। जीवन की आ्थिक आवद्यकताएँ उन्हें अपराधी नहीं बनाती 
हैं, वे अपराधी बनते हैं अपनी छोलुपता तथा घने को लिप्सा के कारणवश | 

जो विद्वान समाज की आधिक दशाओं को अपराध की उत्पत्ति का कारण 
भानते हैं थे इस मान्यता को स्वीकार करके चलते हैं कि आधिक व्यवस्था 
मानव व्यवहार को बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारित करती है। कार्ल मास का 
आधिक निर्धारण का सिद्धान्त इसी मान्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। 
मा्स का कथन है कि सामाजिक सम्बन्धों का आधार समाज की आध्िक व्यवस्था 
पर निर्भर है। अपराध के आधिक निर्धारणवादी सिद्धान्त के प्रवर्तक विद्वान 
दरिद्र व्यक्तियों के जीवन-स्थिति के परिणामों को अपराध, बाल अपराध, आवारा- 
पन आदि के असामाजिक व्यवहार प्रतिमानों के रूप में देखते हैँ । थार्सटेन सेलिन 
ने यूरोप ठथा अमरीका में किये गये उन सभी शोध अध्ययनों के विष्कर्षों को 
संकलित किया जिनमें आथिक दशा तथा अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था और यह बताया गया था कि 
दरिद्रता और बेरोजगारी अपराध को उत्पत्ति के प्रमुख कारक है ।7 


सामाजिक कारण 

जिन विद्वानों ने अपराधी व्यवहार की व्याख्या सामाजिक कारकों के 
आधार पर करने का प्रयत्न किया उनमें इनरिको फेरी का नाम सबसे पहला 
था। उन्होंने ही अपराधिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा था 
कि समाजशास्त्र की यह शाखा केवल उन दशाओं के अध्ययन मात्र से ही सम्बद्ध 
नहीं है जिनसे अपराध का जन्म होता है, बरन्‌ उस नीति के निर्धारण, मूल्यांकन 
तथा स्थायीकरण से भी सम्बन्धित है जिससे अपराध का नियंत्रण तथा रोकथाम 
की जा सकती है। अपराधिक समाजशास्त्र के लिए जो भी साक्ष्य उन्हें प्राप्त था 
वह अपराधिक सांख्यिकी के द्वारा उपलब्ध हुआ था। अपराधिक सांढियकी ने 
उन दुर्शशाओं की ओर समाजश स्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया जिनमें अपराधों 
रहते थे और जिन दक्षाओं से उनके ऊपर अपराधी व्यवहार करने के अनेकानेक 
दबाव स्वयं उत्पन्न हो जाते थे । फेरी के अनुसार अपराध निम्नलिखित सामा्थिक 
कारकों का फरू है? :--- 
4. धासंटेन सेलिन, “ रिसर्च मेमोरैस्डम आन क्राइम इन दि डिप्रेशन”, सोशल 


साइन्त रिसर्च बुलेटिय नं० 27, स्यूयांक, 947. 
2. इनरिको फेरी, क्रिसिनल सोहयाजोच्नो (न्यूय।र्क : 866) पु० 530, 
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(!) जनसंख्या का घनत्व । 

(2) जनमत | 

(3) बाल-चलन तथा धर्म । 

(५) पारिवारिक परिस्थितियाँ । 

(5) औद्योगिक व्यवसाय । 

(6) शिक्षा प्रणाली । 

(?) भद्चपान । 

(8) आर्थिक एवं राजनैतिक दशाएँ । 

(9) छोक प्रशासन । 

(१0) न्याय, पुलिस तथा दण्ड-व्यवस्था । 

वास्तव में फेरी का मत था कि अपराध मानवशास्त्रीय, भौतिक तथा 
सामाजिक कारकों के अनेकों सम्मिक्षणों का फल है। मानवशास्त्रीय कारकों से 
उनका तात्पर्य शरीर-गठन, मानसिक दशा, प्रजाति, आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर, 
जन्म-स्थान, शिक्षा आदि की वैयक्तिक विशेषताओं से था। भौतिक कारकों से 
उनका तात्पर्य था जलवायु, भूमि की दशा, दिन और रात की लम्बाई, मौसम, 
तापमान तथा जलवायु सम्बन्धी अन्य परिस्थितियों से । 

जर्मन अपराधझास्त्री गुस्टाव ऐश्फेनवर्ग ने अपराध के कारकों को सामा- 
जिक ऐवं व्यक्तिगत भागों में विभक्त किया । सामाजिक कारकों के अन्तर्गत 
उन्होंने प्रजाति, धर्म, शहर, देश, व्यवसाय, मदिरा-प्रयोग, वेश्यावृत्ति, जुबा तथा 
अनुपयुक्त आर्थिक दकाओं को रखा ॥२ 

डच समाजवादी विख्ियम यांगर ने अपराध के आधथिक पहलू को प्रधा- 
नता दी ओर कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में निहित दबावों के फलस्थरूप धन 
एवं सम्पत्तिहीन ध्यक्ति अपराध करते हैं। अपराधिक दबाव गरीबी, बेरोजगारी, 
असुरक्षा, बुरी निवास-व्यवस्था, शिक्षा का अभाव तथा माताओं के नौकरी 
करने आदि की समस्याओं से उत्पन्न होता है । सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति पूँजीवादी 
व्यवस्था में अधिक अनुपात में अपराध के चक्र में फेस जाते हैं । 

अमरोकी समाजज्ास्‍्त्री विलियम आई० टामस तथा हृडविन एच० सदर- 
कुण्ड ने अपराध के लिए प्रतिकूल सामाजिक दशाओं को उत्तरदायी बताया। 
अपराध के कारकों की व्याख्या में उन्होंने अपना ध्यान सामाजिक विषटन की 


!, गुस्टाव ऐश्फेनवर्ग, क्राइम ऐन्ड इट्स रिप्रेशन (बोस्टन : 93) | 
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उन क्ाक्तियों पर केन्द्रित किया जिनसे व्यक्ति के ऊपर समूह तथा संस्थाओं का 
प्रभाव कम हो जाता है और सामाजिक नैतिकता का आधार तीव्र परिवर्तन को 
प्रक्रिया में टूट जाता है । 

हैन्स वात हेन्टिंग ने सामाजिक कारकों को सामाजिक शक्तियाँ कहा और 
अपराध के लिए निम्नांकित सामाजिक-आधिक कारकों को ग्रिनाया : बेरोज- 
गारी; भुद्रास्फीति, मूल्थों में गिरावट, पारिवारिक झगड़े, मरन परिवार, अवैध 
पितृता, सौतेली सन्‍्तान, अनाथ होने का अनुभव तथा बुरा पास-पड़ोस । हेन्टिग 
का सत था कि अपराधी व्यवहार मनुष्य में व्याप्त विशिष्ट वैयव्तिक मनोभावों 
तथा बहुमुखी बाह्य शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है ।7 


अपराध के परिस्थिति सम्बन्धी सम्प्रदाय का जन्म समाज शास्त्र की उस 
शाखा से हुआ जिसका प्रमुख ध्यान व्यक्ति-व्यवहार पर समुदाय के पड़ने वाके 
प्रभाव की ओर था । अपराधी क्षेत्र के सिद्धान्त का विकास भी इसी परम्परा 
का एक प्रगतिशीरू कदम हैँ। फ्रंडरिक भेंशर तथा किलूफर्ड आर० हा ने अपने 
परिस्थिति शास्त्रीय अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि अपराध एवं बाल अपराध 
करने वाले गिरोह तथा इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देने वाली भोगोछिक 
परिस्थितियाँ आधुनिक नगरों में पाई जाती हैं और जिनके कारणवश अपराध 
की घटनाएं उन्हों क्षेत्रों में बड़ो मात्रा में घटित होती हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय 
शब्दों में अपराधी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। छ्वाइट तथा कोहेन ने अप- 
राधी क्षेत्र के प्रयय की आलोचना की और कहा कि इस प्रत्यय को अधिक 
महत्त्व इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसमें उन मनोवैशानिक तथा 
सामाजिक शक्सियों को भौगोलिकता के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया है जिनका भौगोलिक तथा परिस्थिति सम्बन्धी शक्तियों से कोई तात्पर्य 
नहीं है ।* 
अपराध की व्याख्या का विभेदक साहचर्य का सिद्धान्त 

अपराधी क्षेत्र के समाजशास्त्रीय प्विद्धान्त की लोकप्रियता कम होने के 
बाद सदरलूण्ड में अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए विभेदक साहचर्य के 
3. हैत्स वान हेन्टिग, क्राइम : काजेज ऐन्ड कम्डीशत्स (स्यूयार्क : 947), 

पृ० 403, 209, 380 । 
4. () विलियम एफ० ह्ाइट, स्ट्रीट कारतर सोसाबटी (शिकागो : 955); 
(2) जलबर्ट के० कोहेन, देलिस्ववेन्ट स्थायेज (स्लेनकों 955) | 
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सिद्धास्त का प्रतिपादन किया ।? इस सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने यह बताया 
कि अपराधी व्यवहार व्यक्तियों के मध्य होने वालो उस अन्तःक्रिया का फल है 
जिसे वे एक दूसरे के प्रभाव में आकर सोखते हैं। उनके अनुसार कोई भी 
व्यक्ति अपराधी तब बनता है जब उसमें कानून के उल्लंघन को भ्रवृत्तियाँ 
कानून के पाकूत की प्रवृत्तियों से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं। चुंकि सदरलूण्ड 
यह मात्त कर चले कि अधिकांश अपराधी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है 
अतः उनका मत था कि व्यक्ति अपराधी केवल अपराधियों के सम्पर्क में आकर 
ही बनता है। वह उनके सम्पर्क में आकर उन प्रवृत्तियों को भुछाना शुरू कर 
देता है जो उत्ते अपराधी बनने से रोकतो हैं और अन्ततोगत्वा बह उन प्रवृत्तियोँ 
को धारण करता है जो उसे अपराधी बनने में सहायक सिद्ध होती हैं। सरल 
शब्दों में इस सिद्धान्त का सारांश था कि एक व्यक्ति अपराधों अपने जीवन में 
उन परिभाषाओं की अधिकता के कारण बनता है जो कानून के उल्लंघन के 
लिए अनुकूल हैं और उन परिभाषाओं से कहीं अभिक शक्तिशालो हैं जो व्यकित 
को कानून तोड़ने से रोकती हैं । 

विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताएँ 


सदरलंण्ड ने विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की जो व्याख्या की है, उस 
व्यास्या में निम्नलिखित मान्यताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं :-- 

(!) शअ्रपराधी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है । 

(५) भपराधो व्यवहार अन्य व्यक्तियों के साथ संचार प्रक्रिया के सन्दर्भ में 
अस्तःप्रक्रिया के माध्यम से सोखा जाता हैं । 

(3) अपराधी व्यवहार का बहुत बड़ा भाग घनिष्ठ सम्बस्धों वाले निजी समूद्दों 
में सोखा जाता है । 

(५4५) जब अपराधी व्यवहार सीखा जाता है तब सीखने को इस प्रक्रिया में 
अपराध करने की सरल एवं जटिल विधियाँ तथा अपराधिक दृष्टिकोण 
सम्मिलित रहते हैं । 

(5) अपराधों व्यवहार की दिश्वा वैधानिक संहिता में वणित उन परिभाषाओं 
पर निर्भर करती है जो इस व्यवहार के अनुकूल तथा प्रतिकूल हैं। 


. (।) इडविन एच० सदरलंण्ड ऐल्ड डोनाल्ड आर० क्रेसी, प्रिसपिल्स आफ 
क्रिसिनालोजो (फिलाडेलफिया : !955); (2) राबर्ट एच० काल्टवेल, 
क्रिमिनालोजो (न्यूयार्क : 956); (3) जार्ज बो० वोल्ड, व्योरेटिकल 
क्रिलिनालोजों (न्यूयार्क : 958) 
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(6) कोई व्यक्ति अपराधी कानून की अवज्ञा से सम्बद्ध उन अनुकूछ परि- 
भाषाओं के बाहुल्य के क्रण बनता है जिनसे कानून को पाऊत कराने 
बाली परिभाषायें शिथिल हो जाती हैं। 

(7?) अपराधों व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को बारम्बारता, अवधि, प्रथमता 
तथा प्रबलृता के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। 

(8) अपराधी व्यवहार सीखने की प्रक्रिया अन्य प्रकार के व्यवहारों को सीखने 
की प्रक्रिया के समान है । 


विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की आलोचना 


सदरलैण्ड द्वारा प्रतिपादित विभेदक साहचर्य के सिद्धान्त की भालोचना 
अनेक विद्वानों ने निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की है :--- 

(]) बोल्ड ने सदरलूण्ड के उस विचार का खण्डन किया जिसमें यह कहा 
गया था कि अपराधिक व्यवहार प्रतिमानों के साथ सम्पर्क एवं साहचर्य 
की प्रक्रिया व्यक्ति को निरपराधी व्यवहार छोड़कर अपराधी व्यवहार 
सीखने के लिए बिवश करती है । बोल्ड ने कहा कि यदि यही सत्य है 
तो हर उस व्यक्ति को अपराधी बन जाना चाहिए जो अपराधी व्यवहार 
प्रतिमान रखने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क एवं संसर्ग में आता है; उदा- 
हरणार्थ, पुलिस तथा कारागारों के कर्मचारी या अपराधी व्यक्ति के परि- 
बार के सभी सदस्य । चूंकि ऐसा नहीं होता है अतः सदर लैण्ड का 
विभेदक साहचर्य का पिद्धान्त भ्रमात्मक है ।* 

(2) काल्डवेल के मत में विभेदक साहतचर्य के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी 
यह है कि इसमें व्यक्ति के अपराधी व्यवहार करने की मुक्त इच्छा को 
बिल्कुल महत्व प्रदान नहीं किया गया है। काल्डबेल का कहना है कि 
बहुत से अपराधी बिना किसो दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आये हुए स्वयं 
अपनी इच्छा से अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपराध करने की 
प्रेरणा किसी दूसरे अपराधी व्यक्ति के सम्पर्क में आकर नहीं ग्रहण 
करते ।* 

(3) व्वीलवर्ग ने कहा कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत अपराधिक थ्यवहार के 
उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करके 'बरुता है जिसके अनुसार 


!. जार्ज बी० बोल्ड, व्योरेटिकल क्रिमिनालोजो (न्यूयार्क, 958), पृ० 94 | 
4. राबर्ट जी० काल्डवेल, क्रिसिनालोओ (व्यूयार्क: 956), पु० 824॥ 
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अपराध एक सोच-विचार कर तथा जान-बूझ कर किया गया कार्य है। 
उन्होंने कहा कि बहुत से अपराध (उदाहरणार्थ हृत्पा, मारपीट, आदि) 
ऐसे अपराध हैं जो एक विशेष परिस्थितिवश किये जाते हैं और जिनके 
करने के लिए महू आवश्यक नहीं है कि कोई पूर्व-योजना ही बनायी 
गयी हो।? 

(4) किलनार्ड ने कहा कि विभेवक साहचर्य का सिद्धांत उन लोगों के बारे में 
कुछ नहीं कहता हैं जिनको अयराधो द्वारा पीड़ा या क्षति पहुँचती है ।? 

(5) जेफरी ने कहा कि यह सिद्धांत अपराध की उत्पत्ति को व्यार्या तहीं 
करता है ।* 

(6) शार्ट ने कहा लि सदरलेण्ड ने कुछ ऐसे शब्दों (जैसे (89४००७४०, 
तथा /:०८४४' आदि) का प्रयोग करते समय न तो उन परिभाषाओं 
को स्पष्ट किया जिन्हें वे अपराधी व्यवहार का प्रमुख आधार भानते हैं 
ओऔर उन्होंने अनेक उन शब्दों को भी ठोक से नहीं समझा है जिन्हें वे 
बार-बार प्रयोग में लाते रहते हैं ।* 

(2) बान्ध तथा टीटर्स ने कहा कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत अपराध के 
जैविकीय कारणों को ध्यान में नहीं रखता है |? 

(8) जोन्‍्स ने कहा कि विभेदक साहचर्य के सिद्धांत में अन्तरविषयी प्रवृत्ति न 
होने के कारण व्यापकता का अभाव है ।९ 


. एस० किरसन बीनवर्ग, 'थ्योरीज आफ क्रिमिनैलिटी ऐन्ड प्राब्लेम्स आफ 
प्रेडिशशन”, जरनल आफ क्रिमिनल ला ऐन्ड क्रिमिनालोजो, वाल्यूम 45, 
तवम्बर-दिसम्बर, 954, पृ० 4]2-49 । 

4- मार्शल बो० क्लिनार्ड “सोशियाछोजी आफ डेलिन्नवेन्सी ऐन्ड क्राइम”, 
रिव्यू आफ सोशियाणोजो (न्यूयार्क : 957), पु० 497 । 

3, बलारेन्स आर० जेफरी, 'ऐलन इल्टोग्रेटेड ध्योरी आफ क्राइम ऐन्‍्ड क्रिमिनल 
बहेवियर,” जरगल आफ क्रिमिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजो, वाल्यूम 49, 
मार्च-अप्रैलड, 959, पु० 533, 5542 । 

4. जेम्स एफ० छार्ट, “डिफरेन्शियल असोसियेशन ऐस्ड डेलिक्वेन्सी”', सोशल 
प्रा्लेम्स, वाल्यूम +, जनवरी 957, पु० 233-239 । 

5. हैरी इलमर दा्न्स ऐन्ड नेगलो के० टोटर्स, न्यू होराइजर्स इन क्रिसिना- 
लोजो (न्यूजर्सी : 959), पु० 59॥ : 


6, हावर्ड जोन्ध, क्राइम ऐन्ड दि पेनल सिस्दल (लन्दन, 956) पु० 95 
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(9) श्रैग ने कहा कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत समाजशास्त्र में मान्य 


सिद्यास्तों तथा आनुसंधासिक निष्कर्षों के साथ ठीक से तालमेल बैठा पाने 
में असमर्थ है ।? 


(0) गिल ने कहा कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत अति ध्यापक है वयोंकि यह 


उन लोगों पर भी लागू होता है जो अपराधी नहीं हैं ।* 


(!) शार्ट ने कहा कि विभेदक साहचर्य का सिद्धान्त यह मानकर चलता है 


कि हर व्यक्ति को अपराधी तथा गैर अपराधी व्यवहार प्रतिमानों के 
संसर्ग में आने का बराबर अवसर प्राप्त रहता है ।९ 


(!2) क्लिनार्ड ने कहा कि 'यह सिद्धान्त उन अपराधियों पर छाग नहीं होता 


है जो गाँवों में निवास करते हैं, जो श्वेत-वस्त्र अपराधी नहीं हैं, जो 
व्यक्तिगत स्तर पर अपराध करते हैं, जो आकस्मिक अपराधी हैं था जो 
आवेश, क्षणिक उत्तेजना तथा अन्य तात्कालिक मनोभावों के दबाव में 
आकर अपराध करते हैं ।* 


(3) क्रंसी ते क्लिनार्ड से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि इस सिद्धान्त में 


अनेक ऐसे अपवाद शामिल हैं. जिनके कारण इसकी सैद्धांतिक महत्ता कम 
हो जाती है 7 


(4) बार्न्स ऐन्ड टोटर्स ने कहा कि (१) यह सिद्धान्त अपराधी व्यवहार की 


3« 


व्यक्तिगत विशेषताओं तथा व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक तत्वों को ध्यान 
में नहीं रखता है। व्यक्तित्व की विधोषताओं का अपराधिता भें कितना 
स्थान है, इस प्रएन पर यह सिद्धान्त मौन है । (2) यह घिद्धान्त यह सिद्ध 


« बलारेस्स श्रैग, “रिव्यू आफ प्रिन्सिपित्स आफ क्रिमिनाछोजी”, अमेरिकन 


सोशियालोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 20, अगस्त 955, पु० 500-50॥ 


, हावर्ड बी० गिल; 'ऐन आपरेशनल व्यू आफ क्रिमिनालोजी” आर्काइब्स 


आफ क्रिसिसल साइकोडाइनेसिब्स, अक्टूबर 957, पु० 284 । 


» जेम्स एफ० शार्ट, “डिफरेन्शियल असोसियेशन ऐज ए हाइपोथिसिस', 


अमेरिकन सोशियालोजिकल्ल रिव्यू, सितम्बर, !959, पृ० 3. 


« मार्शल बी० क्लिनार्ड, सोशियालोजी आफ डोवियेन्ट बहेबियर (्यूयार्क : 


957), १० 229« 

डोनाल्ड आर० क्रेसी, “दि डिफरेन्शियल असोसियेशन थ्योरी ऐन्ड 
कृम्पठसिव क्राइम्स” जश्नल आफ क्रिमिनल ला ऐड क्रिमिनाओजी, 
वाल्यूम 45, मई-जून, !954, पु० 49-54. 
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कर पाने में असमर्थ है कि एक ही प्रकार के अपराधी वातावरण में रहने 
बारे सभी व्यक्ति अपराधी क्‍यों नहीं बनते हैं ।7 

(5) ग्लासर ने कहा कि सदरलैण्ड का यह सिद्धान्त यह नहीं तम कर पाता 
है कि अपराधी व्यवहार प्रतिमानों के प्रभाव को कैसे मापा जांये ॥5 

(6) बार ने कह्दा कि सदरलैण्ड का यह सिद्धान्त व्यक्ति के अपराधी बनने की 
प्रक्रिया को जितने सरल रूप से समझाने का प्रयत्न करता है, प्रक्रिया 
उतनी सरल नहीं है ।२ 

(।7) शेल्डन स्लुक ने कहा कि विभेदक साह्चर्य का सिद्धान्त अस्पष्ट है, इसमें 
पारिभाषिक कमियाँ हैं और इससे सम्पूर्ण जपराधी व्यवहार की व्याख्या 
नहीं हो सकती है। ग्लुक के मत से अपराधिक व्यवहार की परिभाषाओं 
की व्याल्या हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी अभिरुचियों तथा अपनो 
जन्मजात क्षमताओं तथा अक्षमताओं के आधार पर करता है ।£ 


फ्रान्सीसी विद्वान्‌ ग्रेवियल टार्डे ने अपनी पुस्तक--लाज जाफ इसीटेशन 
(890) में साहचर्य के साप्यम से सीखने की प्रक्रिया को अपराधी व्यवहार 
सीखने के सिद्धास्तों से निकट पाया । अपराधशास्त्र की आधुनिक शोष-कृतियाँ 
निरन्तर यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं कि अपराध वहू व्यवहार है जिसे 
व्यक्ति अपने चारों जोर फैले बातावरण की शक्तियों के प्रभाव में आकर सीखता 
है। अपराधशास्त्र के परिस्थिति-शास्त्रोय अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नगर के उन क्षोत्रों में जहाँ अपराध तथा बाल अपराध की घटनाएं रोज हो 
घटती रहती हैं, वहाँ के निवासी अपराध करने के तरीके तथा अपराधी मनोवृत्ति 
को सरलता तथा स्वाभाविकता से सीख छेते हैँ। किल्फर्ड झार० शा तथा 





. हैरी इलमर बार्न्स ऐण्ड नेगली के० टीटर्स, पूवोल्लिखित, पृ० 59. 

2. डेनियल ग्लासर, “क्रिंमनैलिटो ध्योरीज ऐण्ड बिहेवियर इमेजेंज'', अमेरिकन 
जरनल आफ सोशियालोजो, वाल्यूम 6, मार्च 956, पु० 4+4व. 

3. जान सी बारू, “डेलिन्कवेस्ट ऐन्ड डेलिक्वेन्ट ऐटीच्यूड टुवर्ड स दि प्रिवेलेन्स 
आफ स्टीलिंग”, जश्तल आफ क्रिमिनल खा ऐल्ड क्रिमिनाजोजो, वाल्युम 
48, सितम्बर-अक्टूबर 957, पृ० 459-274, 

4. शैल्डन ग्लुक, “थ्योरी ऐन्‍्ड फैक्ट इन क्रिमिनालोजी : ए क्रिटिसिज्य आफ 
डिफरेन्शियल ऐसोसियेशन”, ब्रिटिश जरनल आफ डेलिन्कवेन्सी, वाल्यूम 7 
अक्टूबर 956, पु० 92-98 
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हेनरी डी० मेके ने शिकागों के बाल अपराधियों पर आधारित एक अध्ययत में 
इस बात को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि बाल अपराध वह व्यवह्दार प्रतिमान 
है जिसे बाऊुक अपने उन साथियों, मित्रों तथा सहयोगियों के साहचर्य में आकर 
सीखता है जो अपराधपग्रस्त क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनकी व्यवहार-शैस्ी 
अपराधोन्मुस है । 

टाफ्ट ने अपराध की व्याल्या को संल्कृति के जाधार पर स्पष्ट करने का 
प्रयस्त किया । उनका संत था कि गत्यात्मक संस्कृति में प्रतिस्पर्धा होती है। 
उसके कारणबश व्यक्ति सामाजिक सम्मान, धन, तथा ऐहवर्य की प्राप्ति की दौड़ 
में लग जाता है । वह ऐसे कोर्य भी करने में हिचकता नहीं है जिन्हें समाज में 
असामाजिक तथा अवेधानिक माना जाता हैं । 

मैकाइवर के मत में अपराध समाज का एक कार्य है और अपराधों को 
संख्या, इनका स्वभाव तथा इनकी दशा सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन की व्यवहार- 
प्रेरक शक्तियों पर आधारित रहती हैं। एक सामाजिक घटना होने के कारण 
अपराधी व्यवहार उन्हीं सब समुदायिक शक्तियों से नयमित तथा निर्धारित होता 
है जो गैर-अपराधी व्यक्तियों को सामाजिकृता तथा आदर्श नागरिकता की शिक्षा 
देती हैं। इस मत को स्वीकार करने से अपराध की व्याख्या का वह सिद्धान्त 
सही लगता है जिसे अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त माना जाता है और 
जिसकी मूलभूत मान्यता है कि समग्रज की व्यवस्था में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ 
विद्यमान रहती हैं जो कुछ व्यक्तियों को अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। 
अपराध की व्याख्या का सामूहिक संघर्ष का सिद्धान्त 

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री जाजज सिमेल का संघर्ष का समाजशास्त्र उन 
अपराधशास्त्रियों के मार्गदर्शन का विषय बना जितका मत था कि अपराधी 
व्यवहार उन व्यक्तियों के उन समूहों में रहने का फल है जो सामूहिक क्रिया के 
सिडांन्त को स्वीकार न करके समाज में एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका अदा 
करते हैं और जिनकी क्रियाएं सामूहिक हितों की प्राप्ति के विपरीत निजो हितों 
की प्रासि के लक्ष्य से निर्धारित होती हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के फरुस्वकूप 
समाज में ऐसे समूह विकसित हो जाते हैं जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति देतु एक संघर्ष 
की स्थिति में आ जाते हैं। अपना हित पूरा करने के लिए ये दूसरे का अह्वित 
करने में हिचकते नहीं हैं । 

. आधुनिक समाज की जटिल व्यवस्था में ऐसे समूहों को संख्या अधिक 

होती है जिनके स्वार्थ, लक्ष्य तथा उद्देश्य दूसरे समूहों से भिन्न होते हैं जौर इस 
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प्रकार एक ऐसी सामाजिक स्थिति उत्पन्न होतो है जिसमें अन्तर-समूह-संघर्ष 
एक साधारण सामाजिक घटना बन जाता हैं। समाज अनेक ऐसे समूहों में बँठ 
जाता है जो एक दूतरे से संघर्ष की स्थिति में खड़े हो जाते हैँ । यहू स्थिति जब 
व्यापक रूप धारण कर लेती है तब समाज अन्तविरोधी वर्गों में बेंट जाता है 
जिनमें आपसी कलह तथा युद्ध छिड़ने को सम्माधना सदैव बनी रहती है। जो 
लोग कानून बनाते हैं तथा उन कानूनों के पालन का उत्तरदायित्व सँमालते हूँ 
उनके स्वार्थ उन व्यक्तियों से टकराते हैं जो कानून की महत्ता को कम करते हैं 
तथा उसको अवशञा का प्रयत्न करते हैं । 


अपराध इस प्रकार एक सामाजिक दशा तथा एक विधिष्ट प्रकार के 
सम्बन्धों की अवस्था से उत्पन्न होता है और जिसे केवल एक अवैधानिक कृत्य 
मात्र नहीं माना जा सकता है | किल्फर्ड आर० शा, हेनरी डी० मेके तथा धोट्डन 
एवं इलीनर सलुक आदि धिद्वानों ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट कर दिया कि 
अपराध एवं बाल अपराध व्यक्ति अन्य व्यक्तियों तथा सहयोगियों के सम्पर्क एवं 
सहयोग से करता है। उनके कहने का तात्पर्य था कि अपराध एक ऐसा सामूहिक 
व्यवहार है जो व्यक्ति अपराधी समूह में सोखता है । अन्तरस्पर्धा तथा संघर्ष की 
स्थिति में कार्यरत इस प्रकार के समूह अपराधी गिरोहों की ही भाँति आज के 
नगरीय समुदायों में पाये जाते हैं। इन गिरोहों पर किये गये अध्ययनों से यह 
ज्ञात हुआ कि इनका नेतृत्व अपराधी तत्वों के हाथ में होता है और इनके सभी 
सदस्थ गिरोहों के सरदार तथा गिरोहों की परम्पराओं, नियमों तथा कानूनों के 
प्रति वफ्ादारी की भावना रखते हैं भौर उन सभी व्यवहार प्रतिमानों का 
अनुकरण करते हैं जो गिरोह को आचार-संहिता में कानून के द्वारा निषिद्ध घोषित 
किये जाते हैं |? 
अपराध की व्याख्या का बहुकारकीय सिद्धान्त 

भपराधी न्यवहार के कारणों की व्याख्या के उपर्युक्त वणित सभी पिद्धांतों 
के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी में अपराधी व्यवहार को एक 
कारण या कारक या एक ही प्रकार के कारकों का फल मानते हैं परन्तु अपराध 
जैधे जटिल व्यवहार के कारणों की पहेली सुलझाने वाली ये सभी व्याब्याएँ 
आज के मानव व्यवहार विज्ञानों के विद्याथियों को सत्य नहीं प्रतीत होती हैं । 


. (!) बिलियम एफ० ह्वाइट, स्ट्रीट कारनर सोसायदी (न्यूयार्क: 943); 
(2) फ्रेंडरिक धेशर, दि गेंग (शिकागरों: 936); (3) हरबर्ट एसबरी, 
दि गैंग्स आफ स्यूयार्क (न्यूयार्क : 928), 
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झन्‍्हें ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणिशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, मसोचिकित्सकों 
अंग्रवा समाजश्ा स्त्रियों के सभी प्रयत्न अलग अलग रूप॑ से अपराधी व्यवहार की 
सम्पूर्ण व्याख्या न कर पाये हैं और न कर पायेंगे। अपराधी व्यवहार की 
जटिलतोा धथा सिद्धान्तों की त्रुटियों को देखते हुए वर्तमान अपराधश।स्त्री भी इस 
मत से सहमत हैं कि अपराधी व्यवहार को व्याख्या बहुकारकीय उपागम के द्वारा 
ही सम्भव है। जरमियाहू शैलु ने अपने लेख “अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान की 
नवीन प्रवृत्तियाँ' मैं विभिन्न दर्शनग्राही सिद्धान्तों की महत्ता पर चर्चा करते हुए 
लिखा है कि अपराधशास्त्रीय अनुसंधानों में एक सामान्य प्रवृत्ति उस विधि को 
स्वीकार करने की रही है जिसमें अपराधी व्यवहार की व्यास्या के हेतु विभिन्न 
दर्शनग्राही सिद्धान्त को ही आवश्यक माना गया हैं और इसी सिद्धान्त को 
अपराध जैसी विषम पहेली के कारणों की व्याख्या के लिए उपयुक्त समझा 
गया है ।! 

बीसवों शताब्दी के अपराधी व्यवहार की व्याख्या तथा अपराध के 
कारणों की जानकारी का यह उपागम किसी ऐसे नवीन तथ्य को नहीं प्रस्तुत 
करता है जिसकी चर्चा पहले न की गई हो । फेरी ने यह बात उचन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक वर्षों में ही कही थी। उनका कहना था कि अपराध ऐसे अमेक 
कारणों का एक परिणाम हैँ जो एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं और जिन्हें वैज्ञानिक 
भ्रध्ययन के द्वारा ही जाना जा सकता है। इन अपराधी कारकों को व्यक्तिगत, 
मानवशास्त्रीय, भौतिक, प्राकृतिक तथा सामाजिक स्तरों पर विभक्त किया जा 
सकता है । इन सभी कारकों में आयु, लिंग, सामाजिक स्तर, व्यवत्ताय, जन्म- 
स्थान, शिक्षा, शारीरिक बनावट, प्रजाति, जलवायु, भूमि का उपजाऊपन, दिन 
भौर रात की छम्बाई और छोटाई, मौसम, जलवायु सम्बन्धी दशाएँ, तापमान, 
जनसंल्या का घनत्व, जनमत, छोकरोतियाँ, धर्म, सामाजिक-आधिक एवं 
ओआद्यौगिक दशाएँ, खेतो तथा उद्योगों से होनेवाला उत्पादन, छोक-प्रशासन, जन- 
रक्षा, सामान्य शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक एवं वैधानिक कानून 
भादि वे सभी कारक सम्मिलित हैं जिनके मिश्रित प्रभाववश व्यक्ति अपराधी 
बनता है ।* 





० ढ०न्‍-»ॉ«णपक»का+ 


. जरमियाह पी० शैलू, “ट्रेन्ड्स इन क्रिमिनालोजिकर रिसर्च”, फेडरल ओवेशन, 
अवटूबर-दिसम्बर, 942- 

2. इनरिको फेरी, स्टडोज आन क्रिमिनेलिदी इन फ्रास्स फ्राम 7826 हु 878 
(रोम : 883). 
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स्पेन के प्रसिद्ध अपराधशास्त्री क्यूरियोज ने फेरी के उपर्युक्त बणित मत 
को बैज्ञानिक माना | सिरिल बर्ट ने फेरो के ही मत को दूसरे शब्दों में व्यक्त 
करते हुए कद्दा कि अपराध का कोई एक सर्वव्यापी स्रोत नहीं है--अपराध 
विभिन्न प्रकार के कारणों, विकल्पों तथा अवस्थाओं का संगम है जो हर अपराधी 
श्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। उनके मतानुसार अपराधशास्त्र के थे 
सभी सिद्धान्त अपूर्ण है जिनमें एक, दो, तीन या चार कारकों को प्रधानता दी 
भई है। अपराध के कारण उनके अनुसार एक समुद्र की भाँति हैं जिसमें अनेक 
छोटी नदियाँ आकर गिरती हैं ।? बार्न्स और टीटर्स ने इस सम्बन्ध में कहा कि 
पिछले दो सौ वर्षों के अपराधशास्‍्त्रीय अध्ययनों का पर्यवेक्षण करने से यही सिख 
होता है कि अपराधी व्यवहार की व्याख्या का केवल एक बहुकारकीय सिद्धान्त 
ही हो सकता है ।१ अपने तर्क को और अधिक पुष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 
अपराधश स्त्रियों के पास कोई ऐसा सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है जिससे हर प्रकार 
के, हर देश के तथा हर काल के अपराधों की कोई सन्तोषजनक श्याख्या हो 
सके । शेल्डन ग्लुक तथा इलीनर ग्लुक ने इस सिद्धान्त की पर्याप्तता पर टिप्पणी 
करते हुए लिखा है कि हमारे उपरूब्ध ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपराध का 
विभिन्न दर्शनग्राहौ या बहुकारकीय सिद्धान्त ही सही प्रतीत होता है ।* 

विलियम होली तथा सिरिल बर्ट? मे अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया 
कि अपराधी व्यवहार की विशेषकारणीय व्याख्याएं सही नहीं है। अपराधी 
व्यवहार सामान्य सामाजिक तथा वैधानिक व्यवहार की ही भाँति अनेक कारकों 
तथा दकशाओं का फल है ॥ जार्ण बी० बोल्ड ने अपराध के एककारकीय सिद्धान्तों 
की कटु आलोचना की और कहां कि यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि 
अपराध एकाट्मक घटना नहीं है। यह व्यवहार के अनेक प्रकारों का संग्रह है 
जो अनेक दशाओं के कारणवश घटित होता है । इसलिए अपराध के किसी भी 


). बरनालडों क्यूरियोज, मात ध्योरोज आफ क्रिमिनेलिटी (बोस्टन : 9), 

2. सिरिल बर्ट, वि यंग डेलिन्बवेन्ट (लन्दन : ]93८), पु० 599-600 । 

3. हैरी इलमर बार्ग्स ऐन्ड नेगली के० टीटर्स, न्यू होराइजन्स इन क्रिसिनालोजो 
(नई दिल्‍ली : 966), पृ० 207-208 | 

4. शेल्डन स्लुक ऐम्ड इलोनर ग्लुक, अमरेवेलिंग जुवेनाइल डेलिन्बवेन्सी (न्यूयार्क : 
950), पृ० 70॥ 

5. विलियम होली, दि इनडिबोजुजल डेलिन्कवेन्ट (ओस्टन : 95). 

6. सिरिल बर्ट, दि यंग डेलिन्क्वेन्ट (स्यूयार्क: 925). 
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सिद्वाम्त से यह आशा करता व्यर्थ हैं कि उससे इस व्यवहार के कारणों का राद्दी 
उत्तर प्राप्त हो सकेशा ।” 


भारत के सन्दर्भ में अपराध 
अपराध को समस्‍या पर किये गये भारतीय अध्ययन एक विशिष्ट प्रकार 
के परिप्रेदय में होते आये हैं। इन सभी अध्ययनों को यदि संकलित किया जाये 
तो ज्ञात होता है कि उनकी संख्या बहुत कम है। जो पुस्तकें इस विषय पर 
उपलब्ध हैं उनमें से निम्नलिखित के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं :-- 
(।) एच० एल० आदम,वि इस्डियन क्रिभिनल (छत्दन : 909): 
(2) एस० एम० इडवर्ड्स, क्राइम इन इन्डिया (लन्दन : [924) 
(3) सर सिसिल् वाल्स, क्राइम इन इन्डिया (लन्दन : !930) तथा इस्डियत 
बविलेज क्राइम्स (लन्दन : 929). 
(५) आगस्त सोमरबाइलू, क्राइम ऐल्ड रिलीजलत बिलीफ इन इंडिया 
(कलकत्ता : 93॥). 
(5) एच० हार्वे, केसियोज आफ इन्डियन क्राइम (लन्दन : 939)« 
(6) बी० एस० हैकरवाल, सोशल ऐन्डर इकोनासिक ऐस्पेक्टस आफ क्राइम 
इन इंडिया (लन्दन : 934)« 
(272) एम० जें० सेठना, सोसाइटी ऐन्ड क्रिस्िनल (बम्बई : 952)« 
(8) पेरीन सी० केरावाला, ए स्टडी इन इन्डियन क्राइम (बम्बई : 959) 
तथा 
(9) वीनू गोपाल राब, फेसेट्स आफ क्राइम इन इंडिया (दिल्ली : 96व). 


अपराधों के जो भो आँकड़े केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित वाधिक 
रिपोर्टों से उपलब्ध होते हैं. उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि भारत में भी 
अन्य विकासशील देक्षों को ही भाँति अपराधों को संस्या तथा उनकी प्रकृति में 
निरन्तर वृद्धि तथा परिवर्तन दृष्टिगत है, परन्तु फिर भी जनसंड्या तथा अपराधात्मक 
चटनाओं के प्रतिशत एवं उनकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है 
कि भारत में जञाज भी अमरीका जैसे विकसित देशों की अपेक्षा अपराध की 
समस्या उतनी भयानक नहीं है जितनी कि उन देशों में जहाँ पर अपराध एक 
संगठित रूप घारण कर चुका है। प्ञामों में निवास करनेवाले अधिकांश भारतीयों 
3, जार्ज (बी० बोल्ड, व्योरेटिकल किसनालोजी (लन्दत : 958), 

पु० 383-34 ॥ 
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की अपराधी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए सर सिसिल बाल्श ने लिखा कि 
साधारण भारतीय ग्रामवासी कानून का पाऊन करता है और उसे नन्‍्याय-म्यवस्था 
सथा प्रशासन की सत्ता में असीम विश्वास है। अपने सोधेपन के कारण उसे 
कैवल बहकाकर ही खतरनाक अपराधी बनाया जा सकता है।* 


भारत के गाँवों में व्यक्ति के विरुद्ध होने वाले हिंसात्मक अपराधों (मार- 
पीट, खुन-खराबा, कत्छ आदि) पर टिप्पणी करते हुए वाल्श ने आगे कहा कि 
जानवरों की चोरी, खेतों में जाने वाली नहर या ठ।लाब के पानी के बटवारे, 
अवैध तरीके से फसरू काट लेना, भूमि, मकान था सम्पत्ति को हथिया लेने आदि 
के छोटे-मोटे विवादों पर विरोधी दलों में ऐसी लड़ाई छिड़ती है जिसमें लोगों 
को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । लाठी, भाले, बललम और बन्दूक का खुला 
युद्ध दिन के उजाले में जब छिड़ता है तो छोगों की जानें जाती हैं, गम्भीर 
चोटें लगती हैं ओर सम्पत्ति का बिनाश होता है| लड़ाई तभी बन्द होती है जब 
कुछ लोग मौत के धाट उतर जाते हैं और बहुतों की खोपड़ी टूटती है ॥” 


इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं की प्रेरक शक्तियों को विधेचना करते 
हुए वाल ने कहा कि ये घटनाएँ उन ग्रामीण भारतीयों के खून की गर्मी, 
विचित्र अपराधिक स्वभाव तथा कानून को अपनाने और अपने हाथ में लेकर 
झगड़े स्वयं अपनी काठी की ताकत से निपटाने की स्वाभाविक प्रवृत्तिबण होते 
हैं, जो पुलिस थाने से मीलों दूर रहते हैं और जिन्हें पुलिस की अनुपस्थिति स्वयं 
अपना रक्षक बन जाने के लिए मजबूर करती है । वास्तविकता यह है कि गाँवों 
में निवास करने वाले साधारण भारतीय अपने भगड़ों की परिस्थितियों में अपने 
दिमाग की जगह अपने दिल से काम लेते हैं, ताकिकता त्याग देते हैं और थौड़ी- 
सो उत्तेजना मात्र में ही अपना नियन्त्रण स्रो बैठते हैं। चाहे वह जानवरों की 
चोरी अथवा अतिक्रमण का मामला हो, या सिंचाई के पानी का झगड़ा हो या 
पुरानी पारिवारिक अदावत हो या किसी पुराने देष का भसला हो यथा रैँगिक 
कठिताई का विषय हो या कोई इसी प्रकार का छोटा-मोटा विवादास्पद प्रश्न हो, 
साधारण भारतीय कृषक तुरन्त गुस्से में आकर गाली-गलौज करने लरंगेगा और 
लड़ाई-झगड़े पर आमादा हो जावेगा । इन झगड़ों में दो गुट बन जाते हैं और 
झगड़ा बढ़ने पर दोनों गुटों के परिवारों के सदस्य, मित्र तथा रिक्तेदार उनको 
बढ़ावा देने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं । अपने विवाद का निपटारा अपने हो 


. सर सिरिलकत वाल्श, क्राइम इन इन्डिया (लन्दन : [930), पु० 70। 
4. वही, पु० 26-27 । 
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आप कर लेने की स्वाभाविक आरतोय प्रवुत्तिवश इस प्रकार के झगड़े ग़स्मीर 
रूप घारण कर हेते हैं और हत्या, मारपीट तथा आगजनो की विनाशकोरों घट: 
नाजों में वरिवतित हो जाते हैं। |“ 

'..' चोरी, ढकैतदी, राहजनी, मारपीट, हत्या, बलात्कार, नर-बलि बादि 
अपराधों के विभिन्न स्वरूप भारतीम नगरों तथा ग्रामों के दैनिक जोवन में सर- 
छठा से वृष्टियंत हैं और ये ही ऐसे प्रमुख अपराध हैं जितके लिए कानून, व्याय 
तथा पुलिस व्यवस्था सदैव चिन्तित रहतो है । इस प्रकोर के अपराधों के वाषिक 
आँकड़े इस बात का सबूत पेश्न करते हैं कि भारतीय अपराधी व्यवहार इन्हीं 
अपराधों के आगे-पीछे फैला हुआ दिखायी देता है। भारतीय अपराध विशेषज्ञ 
इन अपराधों के कारणों को व्याख्या में जिन कारकों की ओर संकेत करते हैं 
उनमें अन्धविष्वास, अपराधी जनजातियों की पारिवारिक अपराधिक परम्परा, 
गरीबी से उस्पन्न आाथिक कठिताइयाँ, घन, सम्पत्ति तथा स्त्री से सम्बन्धित मामलों 
के ऊपर होने वाले हिंसात्मक विवाद, राजनैतिक अदाबत, पुरिस का. अत्याचार, 
साम्प्रदायिक संघर्ष, जमींदारों की धाँपली तथा द्ोषण आदि ऐसे अनेक कारण 
हैं जिनके प्रभाव में आकर अधिकांश भारतीय अपराध करते हैं। कैदियों पर 
किये गये अनेक भारतीय शोध-अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि साधारण 
प्रामोण भारतीय जन्मजात अपराध की किसी प्रवृत्ति को लेकर नहीं पैदा होता है 
परस्तु वह जिस प्रकार की सामाजिक-आधिक व्यवस्था में निवास करता है 
उसमें ऐसे अनेक अवसर विद्यमान हैं जिनमें वहू अपराध करने के लिए मजबूर 
हो जाता है । हत्या तथा डकंतो के अपराधों के कारणों की खोज से यह बात 
स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं। एक हिंसात्मक अपराध दूसरे अनेक हिसात्मक अप- 
राधों को जन्म देता है, अर्थात्‌ जब एक अ्यक्ति की हत्या हो जाती है या एक 
स्‍त्री का णीलहरण हो जाता है तब श्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जलती है कि 
उसमें बहुत-सा खून जम्तीन पर बह जाता है। साधारण भारतीय नागरिक खून 
का बदला खूत से हो छेमा चाहता है। बहुधा यह देखने में आता हैं कि छोटे-मोटे 
झगड़े, जो जॉपस में तय किये जा सकतें हैं था स्यायाल़यों के सम्मुख अस्थुत किये 
जा सकते हैं, ऐसे साभूहिक संधर्षों में परिवर्तित हो जाते हैं जिनमें जान तथा- 
माल दोनों का बिनाद दोता है। इस पुंष्ठमूंमि में एडबर्ट स का वह कथन सत्य 
प्रतीत होता है जिसमें कहा बवा है कि “खून सरोगा की साधारण मनोवुशि, जो 
प्रश्मीण सारतोयों में बहुदांपत से पाई जाती हैं; भाज मी अधिकांत भारतीय 


. सर खिसिल वाल्श, इंडियन बिलेस क्राइस्स (लखन: 949), पु०।: . 
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अपराधों का आधार बनी हुई है ।? घन और सम्पत्ति के विरुद्ध होनेवारे भार- 
सीय अपराधों पर टिप्पणी करते हुए सर सिसिल बाल्दा.ते कहा कि मारपीट, 
हत्या तथा आगजनी के अपराधों का कारण है भूमि के वितरण की अन्य्ायपूर्ण 
नीति जिसके कारणवद स्वासिटव के अनेक ऐसे विधाद उत्पन्न होते हैं जिनको 
तय करने में छोग अपनी जान तक गया देते हैं।” हैकरवाऊ ने चोरी, ढकैती; 
छूट तथा राहजनी भादि जैसे सम्पत्ति के वियद्ध होने वाले अपराधों का प्रमुख 
फारण फसल का खराब होना, सूखा पड़ना तथा बाढ़ आना जादि बताया 3९ 
हैकरवाल के संत में फसल का अच्छा या खराब होना, सम्पत्ति के विष्द्ध किये 
गये अपराधों को बढ़ाता और घटाता है । उनके हस निष्कर्ष का कारण यह है कि 
भारत जँसे कृषि-प्रधान देश में फसल के खराब होने पर प्रामीण कृषक शहरों 
में नौकरी या रोजगार ढूँढ़ने निकलते हैं, परन्तु नोकरी या रोजगार न मिलने 
की स्थिति में वे अपनी भूख-प्यास की तड़प को असामाजिक तंका अपराधिक 
कार्यों को करके मिटाते हैं । 


भारत के भूमिहीन तथा दरिद्गताप्रस्त अपराधियों के वर्ग में कुछ ऐसी 
अपराधी जनजातियों का भी वर्णन उपलब्ध है जिनमें पीढ़ो-दर-पीढ़ी अपराध 
परिवार के सदस्यों की रोटी-रोजो का एकमात्र धन्धा पाया जाता हैं। इन 
जातियों की अपराधी मतोवृत्ति के लिए उनको असाध्य आधिक दशाएँ उत्तर- 
दागी रही हैं। इन अपराधी जनजातियों के पास जीविकोपार्जन के लिए आज 
भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं । इन जनजातियों के लोग बहुधा जानवरों की 
चोरी, डकैती तथा राहुजनी के अपराध करते पाये जाते हैं । जनजातीय भप- 
राधियों को जन्मजात अपराधी नहीं कहा जा सकता है । इन परिवारों में परूने 
वाले बालक अपराधिता को अपने मॉ-बाप तथा अपने चारो ओर फैले अपराधिक 
वातावरण से उसी तरह आत्मसात्‌ कर लेते हैं जिस प्रकार से बत्तल पानी को ।4 


, भारतोय भ्रामों में आज तक चली आ रही सामनन्‍्तवादी व्यवस्था अप- 
राध का पहले की ही तरह एक प्रमुख स्रोत बनी हुई है। याँवों के जमींदार, 





0 एस ०एम० एडवर्ड स, काइम इन इन्डिया (हन्दन : 924), पृ० 280-84।: 

4. सर सिखिल बाल्श, इन्डियन बिलेज क्राइल, (रत्न: !94) पु० 5।- 

3. बी०एस० हैकरवाल, इकोनामिक ऐन्ड सोशल ऐस्पेक्ट्स झाफ क्राइल इंस 
इन्दियां (लन्दन : 934), पृ० 50॥ 

4० गी०एस० हैकरबार, पूर्वोल्लिखिंत, पुृ० !37-65 
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राषाशमहाराजा, नवाब॑ तथा अन्य आधिक-सामाणिक रूप से सम्पन्न एवं 
पक्तिशाली व्यक्ति छोटी जातियों तथा गरीब वर्ग के व्यक्तियों की संम्पत्ति परे 
बलपूर्वक्क अधिकार कर छेते हैं और उनकी स्त्रियों पर बुरी मगर रजषते हैं । 
इंस प्रकार का शोषण जब सोमा को पार कर जाता है तब गरीब, आदमी 
अंपनी जान की बाजी लेंगा कर उनसे मुठभेड़ करता है और या तो शोषण करने 
वाले व्यक्ति की जान से लेता है या अपनी जान दे देंता है 

शोषित वर्ग के व्यक्तियों के कुछ ऐसे भी दुष्टान्त उपलब्ध हैं जो बदला 
लेने की भावना से डाकू त्तथा लुटेरे बन जाते हैं। चम्बल चाटी के डाकुओं में 
अंधिकांश ऐसे ही लोग थे जिनको उनके गाँवों में पुलिस तथा सामन्तंशाही लोगों के 
द्वारा सताया गया था और जिनकी रक्षा के लिए न तो पुलिस और न न्याय का 
द्वार खुला था ! अन्याय एवं पीड़ा से त्रस्त होकर इस प्रकार के लोग कुख्यात 
डाकू बन गये और उन्होंने एक खून अथवा एक अत्याचार के बदले में अनेक खून 
और अत्याचार कर डाले ? 

स्त्री सदैव से ही विवाद का प्रश्न रही है परंतु स्त्रियों के नाम पर होने 
वाले भारतोय अपराध एक विशेष सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में होते 
हैं। हार्वे तथा वाल्श का कथन है कि स्त्री भारतीय सामाजिक एवं पारिवारिक 
व्यवस्था में इज्जत का मुख्य आधार रही है । स्त्री के साथ बलात्कार, छेड़-छाड़ 
तथा क्षीरहरण की घटना को भारतीय सहन नहीं कर पाता है और उससे 
जिस मानेहानि तथा मानसिक कुंठा एवं संघर्ष का जन्म होता है उसमें छाठियाँ 
वलवारें तथा बन्दूर्कें खुल जाती हैं । भारत में इस प्रकार के अपराध पाइचात्य 
देशों के यौन अपराधों से भिन्‍न होते हैं । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रजातान्त्रिक दासन-अणाली मे जिस राजनैतिक 
गुटबन्दी को जन्म दिया है वह अपने में अपराध का एक प्रमुख कारण बन 
गई है। गाँवों तथा नगरों में होनेवाले चुनाव झगड़े की जड़ हें और इन 
चुनावों के पहले, चुनावों के दौरान या उनके,बाद चुनाव हारने तथा चुनाव. 
जीलवे याले दो बिरोधी गुटों में छोग बेंट जाते हैं और एक-पूसरे को नुकसान: 
पहुँचाने का प्रयत्व करने ऊगते हैं । जिस मनोवैज्ञानिक युद्ध का जन्म इस प्रक्रिया 
में होता है उसमें मारपीट, हत्या, बलात्कार, डर्कती, राहजनो तथा आभंजनीः 
की घटनाएँ साधारण एवं स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रतीत होती हैं। ' : 


विस्तृत वर्णव के लिए देखें : व्याम दुस्दर .कटारे, वैटग्स आफ शकेती इस. 
(दिल्ही :974).4 ..... कप 
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आधुनिक आरत में अपराध के ऐसे स्वरूप भी दुष्टियत हैं जिनको 
उपर्युक्त वर्णित परम्परागत व्याज्या के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता 
है। गरोबी, अधिक्षा, अज्ञाव, अभ्षविव्वास तथा स्त्री, सम्पत्ति एवं सूसि के सिए 
होनेबाले झगड़े वर्तमान भारतीय समाज में घटित होनेबाके अप राधों के कारण 
अबदय हैं परस्तु फिर भी हवेतवस्थ तथा संगठित अपराधियों के विभिन्‍न प्रकार 
उपर्युक्त वणित कारणोंवश अपराध नहीं करते हैं। इस प्रकार के अपराधों की 
व्याह््या का आधार है आधुनिकोकरण, नगरीकरण तथा पाश्चात्यीकरण में उत्पन्न 
सह नई सामाजिक-आ्थिक व्यवस्था जो एक ओर तो व्यक्ति में स्वार्थपरता तथा 
भौतिकवादी मनोवृत्ति को जन्म देती है और दूसरी ओर अपराध को एक खाम्र- 
दायक व्यवसाय बनातो है। इस प्रकार के अपराधों की व्याख्या सदरलैण्ड के 
इवेतवस्त्र अपराध के सिद्धान्त के माध्यम से ही भारत के सन्दर्भ में भी स्पष्ट की 
जा सकती है । 
भारत में अपराध के आँकड़े 

केसरीय गृह-मम्त्रालय के तत्याधान सें संचालित ब्यूरो आफ पुलीस रिसर्च 
डेवलपमेन्ट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट क्राइम इन इन्डिया, 964 में अपराध के जो 
आँकडे उपलब्ध हैं उनका वर्णन इस प्रकार है :--- 


भारतीय दण्ड-संहिता के अन्तगंत किये गये प्रज्ञेंय अपराध 











बर्ष संख्या प्रति एक छास जनसंश्या पर 
वृद्धि का प्रतिन्त 

967 6,74,466 48-9 
963 6,58,830 43-5 
496+ 7,59,03 59-6 
965 7,5,65 54-4 
966 7,94,733 59-4 
967 8,8,98] 743-5 
968 8,62,046 64-7 
]969 8,45,:67 ह ]57«5 
7970 9,55,422 . 473-7 
]97 9,54,58]..... 73«3 
4972 9,84,723 ; 475-3 
962 से 972 तक 

की वृद्धि का प्रतिशत 6-0 7-7 
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__' 7974 के अपराधों के प्रकार तथा उनकी संस्या एवं प्रतिशत 











हत्या 5,475 . . [-6 
व्यपहरण एवं अपहरण 9,484 -0 
छूट हि ' 7,045 -7 
डकैती 0,4] १-१ 
गृह-अतिचार ' ,67,062 47-0 
दंगे 55,78] 6«-+7 
अपराधिक स्यास भंग 2,004 4-६ 
धोखा एवं ठगी 2,646 १-३ 
जाली सिक्के बनाना 620 0-3 
भारतीय दण्ड-संहिता के अन्य अपराध 3,8,80# 3424 
अपराध-निरोध 


अपराध-निरोधक क्रियाओं से तत्पियं राजकीय संस्थाओं तथा सामाजिक 
संगठनों ढ्वारा किये गये उन सभी प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य अपराधिता को 
पूर्ण रूप से समात करना है। उन सभी प्रयत्नों को हम अपराध-मनिरोध के क्षेत्र 
में सम्मिलित करते हैं जिनका तात्पर्य समाज में अपराध को घटनाओं को रोकना 
तेषा उन व्यक्तियों के लिए दण्ड और उपचार की व्यवस्था करना है जो अपराध 
करेतें हैं और दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार का व्यवह्वार करने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं । एक व्यापक स्तर पर बराये गये अपराध-निरीषक कार्यक्रम के अस्तर्गत 
निम्नांकित प्रयत्न सम्मिलित किये जाते हैं :--- 
4])- भट्टित अपराधी की जाँचपंड़तांक, अपराधों की खोज तंथा उसके 
2. अपराधी होने के दोष का 
(४) भविष्य में होते वाले तंथा वर्तमान में पाये जाने वाले अपराधों तेथा 
अपराधियों को नियंत्रित करना; 
(३) उन अपराधों की शोजबीन जितको करते की तैयारी की जा रही है या . 
जिनके करने के इरादे बनाये जा रहे हैं । मु 
है) उप कारकों का मियेत्रेथ तथा उस दशाओं का सुधार जिसके दवांग में 
।“! ' शाकर व्यक्त अपराध करता है। 
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अपराध-नियंत्रण के . एक सफछ कार्यक्रम के लिए सामान्यतः दो विषियाँ 
.. चुछाई तथा प्रयोग में छाई गई हैं। पहलछी उपचारात्मक विधि. उन व्यक्तियों के 
आधार एवं चिकित्सा से सम्बन्धित है जो दुबारा अपराध करते हैँ। निरोधात्मक 
विधि उन व्यक्तियों को रोकने से सम्बन्धित है जो पहली बार अपराध करने को 
सम्भावना रखते हैं। यद्यपि दोनों हो विधियाँ अपराध को रोकथाम का उद्देश्य 
रखंती हैं परन्तु साधारण अर्थों में पहुंछी विधि को सुधारात्मक एवं पनर्वातात्मक 
कहा जाता है और दूसरी को मिरोधात्मक तथा निवारणात्मक । 


' जिस समय अपराध की रोकथाम के लिए केवल दण्ड को ही प्रक्रिया 
लोकप्रिय थी उस समय जेल भेजना अपराधी के सुधार तथा अपराध-निरोध का 
एक सांत्र ढंग था। उस समय छोग यह समझते थे कि कठोर -दण्ड-व्यवस्था 
अपराधियों का सुधार करती है तथा अपराध की घटनाओं को रोकती है। 
वर्तमान युग में अपराध-निरोध की नीति उपचार की प्रक्रिया पर आधारित 
है और इस मान्यता को स्वीकार करके चलती है कि सकारात्मक गैर-दण्डात्मक 
विधियों से. अपराधियों का सुधार होना च।हिए और अपराधिता को कमर किया 
जाना चाहिए । 
| बतंमास अपराधशास्त्री आम जनता के उस विश्वास को नहीं स्वीकार 
करते जो इस धारणा पर स्थापित है कि व्यक्तियों में गैर-अपराधी प्रवृत्तियों का 
विकास केवरू दण्ड के ही माध्यम से हो सकता है । उनका कहना है कि दण्ड ही 
केवल अपराध-निरोध को उत्तम विधि नहीं है। उनके अनुसार अपराध-निरोध 
के प्रषन का उत्तर उस प्रकार के कार्मक्रमों में निहित है जो कुछ अपराधियों को 
जेरू में रख कर सम्राज की रक्षा करते हूँ । कुछ को समुदाय में रख कर सुधारमा 
चाहते हैं ओर कुछ को, भपराधष करने, को मनो-साम्राजिक दक्षाओं से बश्चाना 
चाहते हैं । 

दण्ड की ही भाँति अपराधी सुधार करी विधियाँ अप्र|धों की बढ़ती हुई 
संख्या को रोकने में बहुत बड़ी सीमा तक सफल नहीं हो,पाई हूँ । उन-,अपराधियों 
का सुधार अभी भी सम्भव नहीं हो प्राया जो ऐसी दघ्ाओं. में, रहते. हैं /जिल्में 
अपराधो प्रवृत्ति का विकास सरलता से होता है या ज़िन्हें अपराबशास्त्री अपराध- 
अिनक स्थितियों का संकलन मानते हैं। इसके साथ ही छाय बहुत से ऐसे अपराध 
समाज में होते रहते हैं जिनमें अपराधी; कासूत की नजर से बच जाते हैं और 
जिनके विद्द्ध कोई धरकारी या वेधानिक क़ार्यब्राहो सरकता से. नहीं सम्बब, हो 
पाठ्ी । कुछ अपराधी ऐसे भी शेष रह जाते, हैं. जिन्हें. अपनी अर्धधिक तथा 
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सामाजिक कठिनाइयों के कारण अपराधी-सुभार सेवाओं का छाम नहीं: प्राप्त: हो 
प्राठा । इस ब्रस्तुस्थिति को देखते हुए अपराध की रोकथाम के लिए एक ऐसो 
तीति का अनुमोदन किया जाता है जिसमें अपराध के निरोधात्मक पक्ष पर विदेष 
बल दिया जाता है। जिस, प्रकार चिकित्सा के क्षोत्र में यह मात्रा जाता है कि 
मर्ज का इलाज़ करने से अच्छा हैं कि मर्ज ही न हो, उसी प्रकार से अपराधक्षास्त्र 
दण्ड ओर सुधारात्मक विधियों के प्रयोग के सांध ही साथ इस बात पर बलछ देते 
हैं कि यदि समाज में व्याप्त अपराधजनक स्थितियाँ समाप्त कर दो जाएँ तो 
सम्भवतः अपराध की घटनाएं बहुत बड़ी सीमा तक कम हों जायेंगी । 


'रमसे कला ने अपराध की रोकथाम के सम्जन्ध में इस प्रमुख सुझाव को 
महत्वपूर्ण माना और कहा कि “हम तब तक अपराध को वास्तविक अर्थों में 
नियंत्रित नहीं कर पायेंगे जब तक व्यक्ति गन्दी बस्तियों, अज्ञान, हिंसा, भ्रष्टाचार, 
गरीबी, बेरोजगारी, अपौष्टिक भोजन, बीमारी तथा खराब रहत-सहन को 
अमानवीय दशाओं का शिकार बना रहेगा । जब छोगों का आत्म-सम्मान सुरक्षित 
हो सकेगा, उनका स्वास्थ्य बना रहेगा, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, उन्हें नोकरी 
मिल जायेगी, उनके रहन-सहन का स्तर अमानवोय नहीं रहेगा, वे सामाजिक- 
आधिक शोषण का शिकार नहीं होंगे, तब उनमें दूसरे के हितों तथा कल्माण का 
विचार उत्पन्न होगा और तभो उनमें समाज की व्यवस्था, कानून, नैतिकता तथा 
सामाजिकता के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो सकेगा। संक्षेप में कहा जा 
सकता हैं कि यदि हमें अपराध को रोकना है, तो हमें उन समस्याक्षों को हक 
करना पड़ेगा जो अपराधों को जन्म देती हैं । ! 


अपराध-निरोध के सम्दर्भ में रमसे क्छाक का दूसस महत्वपूर्ण सुझाव 
था कि कोई भी शमाज दिद्धात्मक तथा अन्य प्रकार के. असामाजिक कार्यों की 
अटनाओंई को. तब तक रोकते में असफर रहेगए. जब तक कि बहू उस व्यक्तियों के 
क्रप ए्षों को रोकने में जतफल हैं जो जो घनी, शक्तिशाली तथा साधन सम्पत्त 
हैं। अधः अपराध की- रोकथाम के 'हिए आवश्यक है कि सभी प्रकार के तथा 
समाज के सभी क्ों के द्वारा किये जाने बाके अपराधों को रोकने के सिए वरायंर 
प्रथल किये जाएं। ... . .. 


उस यसाज में. म्रो अपराध बढ़ता है जहाँ पर छोगों में कानून के प्रति 
आस्था भ्रोर,जिश्वास सहीं होता है। लोग यह मात कर चछले हैं कि कालूत का 





.... रमसे इर्मक, काइम इन अमेरिका, पूर्दोल्किलित, पूृ० 5*7 | 
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फंदा कमजोर है और उसे तोड़ कर बचा भी जा सकता है। इस ग्रकार की 
धारणां उस समय उत्पन्न होती है जब साधारण व्यक्ति यह देखता है कि उच्च 
थर्म के छोम (जिनके पास शाक्ति, वैभव, तथा साधन हैं) अपराध करते हैं, कानूम 
सोहते हैं परन्तु फिर भी पकड़े नहीं जाते या यदि पकड़े भी जाते हैं तो सरलता 
से छूट जाते हैं, तब उसफा विध्यास कानून तथां उसकों थालून करानेबाली 
व्यवस्था से उठ जाता हैं। वहे भी अपराध करने का इरादा बनाता है और मौका 
पड़ने पर कानून को तोड़ता भी है ! 


समाज में कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो कानून की निष्पक्षता को 
स्वोकार नहीं करते । वे जानते हैं कि उन्हें न्‍्याय तहीं मिलेगा क्योंकि कानून 
पालन करानेवाले भ्रष्ट हैं तथा कानून उन छोगों के लिए नहीं है जिन्हें समाज में 
“बड़ा आदमी” कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति असमानता की सामाजिक- 
आर्थिक व्यवस्था में अपने आधातों का बंदलां अपने आप हासिल करना चाहते 
हैं। थे पुलिस तथा न्‍्यायपालिका की मदद के लिए नहीं दौड़ते हैं और कानून 
को अपने हाथों में छेकर ऐसे कार्य कर बैंठते हैं जिन्हें अपराध माना जाता है । 
अत: इस प्रकार के अपराधों को तभी रोका जा सकता है जबकि लोगों को यह 
विश्वास हो जाये कि कानून उनको हिफाजत करेगा, पुलिस उनकी मदद करेगी 
तथा अदारूतें उनके साथ न्याय करेंगी । इस प्रकार का विध्वास साधारण जनता 
में तभी उत्पन्न हो सकता है जब साधारण नाथरिक को यह दिखाई दे कि 
कानून को नजरें बड़ी पैनी हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता, उन्हें यह महसु 
हो सके कि कानून, पुछिस तथा न्यायपालिका उनके साथ भेद-माव न करके 
उनके जात-माल की रक्षां कर सकेगी.। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 
धमांज में कानून के प्रति'अआदर को परम्परा का विरकूस हो और कोग मन से यह 
स्वीकार करने में समर्थ हो सकें कि कामून का तोड़ना अपराधिक ही नहीं बरन्‌ 
अंसामाजिक एवं अनैतिक भी है । इसौ परम्परा के विकास से समाज में व्याप्त 
“दोहरी नैतिकता” का खण्डम सम्भव हो सक्रेगा और कोश नैतिकता तथा 
अमैतिकता के वास्तविक भेद को समझते में समर्थ हो सकेंगे ।. . ' 


अपराध की रोकथाम के सामान्य कार्यक्रमों के विश्वब्यापी इतिहास को 
देखने से यह ज्ञात होता है कि अपराधशांस्तियों ने भांज से हो नहीं वरन्‌ सदियों 
से समल्या की रोकथाम के लिए अनेक कार्यक्रमों की रूपरेसा प्रस्तुत को है | 
बेन्थन ने ।8वदों शताब्दी के अस्तिम वर्षों में अपराध-निरोध के लिए दण्ड के 
अतिरिक्त अन्य परोक्ष विधियों की एक विस्तृत रंपरेशा प्रस्तुत की थी । उनका 
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कहना था कि यथतिं लोगों से जोखिम पहुँचाने को क्षक्ति छीन ली जाये, उन्हें 
खतरभांक इच्छाओं पर आवभारित व्यवहार के भार्ग से दूर कर दिया जाये, उनमें 
अंपराय करने की छालसा पतपने ते दी जाये, समाज में नैतिक आचारं-संहिता 
को निर्माण वैधानिक संहिता की भाँति हो तथा सामान्‍य शिक्षा के व्यापक प्रयत्व 
किये जायें तो लोगों में उत्वन्न हीनेवाली अपराधी प्रवुत्तियों का विकास रक जायेगा 
और समाज में अपराध की घटनाएँ कम हो जायेंगी। इनरिको फेरी ने !9वीं 
दाताब्दी के उत्तराद्ध में कहा था कि जब तक एक विशिष्ट प्रकार के अपराधोन्मुल 
व्यक्ति तथा विशिष्ट प्रकार को, अपराध-जमक स्थितियाँ समाज में बनी रहेंगी 
तब तक अपराध की रोकथाम सम्मव नहीं हो सकती । उन्होंने जपराध की 
रोकथाम के लिए बंताया कि लोगों' को व्यवसाय या व्यापार की स्वतन्त्रता देने, 
उन्हें शराब पीने से रोकने तथा जन-सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित करने से अपराध 
कम हो ध्कता है । ु | 

बोसवीं शताब्दी के अपराधशास्त्रियों को बेन्थम तथा फेरी के विचार 
सैडान्तिक कल्पना पर आधारित प्रतीत हुए और. उन्होंने अपने अपने मान्य 
अपराधी व्यवहार सिद्धान्तों के अनुरूप अपराध की रोकथाम के सुझाव दिये। 
जो अपराधशास्त्रो यह मानकर चरते थे कि अपराधियों के व्यक्तित्व में अपराधी 
मनोवृत्ति निहित रददती हैं. उन्होंने नसबन्दी की नीति का अनुमोदन किया और 
कृहा कि अपराधियों को सन्‍्तान न उत्पन्न करने दिया जाये । जो अपराधसब्ास्त्री 
पह मानकर चरूते थे कि व्यक्ति अपने अजित व्यक्तिगत दोषों के कारण अपराध 
करता है उन्होंने अपराध को रोकंथाम के झिए शिक्षा के कार्यक्रमों तथा मनद्थि- 
कित्सीय केन्द्रों की स्थापना को महत्ता दी। जो अप्रराणशास्त्री अपराध को एक 
ऐसा व्यवहार मानते थे जिसका विकास सामाजिक विघटन की अवस्था में होता 
है उनके अनुसार अपराध की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठत के कार्यक्रम 
महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अपराधिक व्यवहार की व्यररुपा के समाजशास्त्रोय 
सम्प्रदाय के प्रवर्तकों का कहना था कि यदि हम अपराध को धटताओं को कम 
करना चाहते हैं. तो सबसे पहुँसे. हमें समुदाय के सामाजिक-आरथिक, राजनैतिक 
एवं सांस्कृतिक जीवन को व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे क्योंकि लंपराध 
बिगड़ी हुई सामाजिक दशाओं का : कल हैं. और अपराधी व्यक्ति कह स्वेक्ति है 
जिसको सर्माज ते ऐसे अवसर प्रदान कर रखें हैं' जिनमें बह अपर की प्रेरणा 
सरलता से प्राप्त कर छेता है।' सेकाइवर ने टेंनेनवाम से अपनी सहमति व्यक्त 


॥॥४ 


. फ्रैस्क टेनेनबाम, क्राइम ऐड दि कस्युमिंहो (म्यूंमार्क: 957), (० 45 । 
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करते हुए कहा कि समाज की संस्थाओं, रूढ़ियों तथा नगरीय: एवं श्राभीन जीनत 
की अपराधजनक दक्षाओं में बिना क्रान्तिकारी परिवर्तन किये अपराध को 
रोकभांम नहीं की जा सकती ।? योटरसन ने इन सभी सुझावों, पर ग्रम्भ्ीरता- 
पूर्वक. विचार किया और लें इसे नित्कर्ष पर पहुँचे. कि अपराध की रोकथाम करे 
सभी अयत्न तभी सफर डो सकते हैं अब विदेषज्ञ अपराध के कारणों का 
चैज्ञानिक विइछेषण सम्भव कर सकते में समर्थ हो जाग्रे और उस शान के आधार 
पर अपराध की रोकथाम के सफल कार्यक्रम बना सके ।“ अपराध्र-निरोध के क्षेत्र 
में प्राप्त विश्वव्यापी प्रयत्नों की समीक्षा करते हुए विटमर तथा टाफ्ट्स ने कहा 
कि ऐसा लगता हैं कि अपराध-निरोध के सभी श्रयत्न वैश्ञानिक ज्ञान के संग्रह 
तथा प्रयोग में छाई जानेवाली विधियों के भाषार पर अभी केबल शुरू ही हुए 
हैं और उनका पूर्ण ब्रिकास उपलब्ध नहीं हो पाया है ।* 


अपराधशास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य जो भी समाजसेवी नागरिक अपराध- 
निरोध के क्षेत्र में कार्यशील हैं वे इस माम्यवा को स्वीकार करते हैं कि अपराध 
तथा बाल अपराध जैसी सामाजिक समंस्याओं का पूर्ण निराकरण कभी भी 
सम्भव नहीं हो सकता । केवकू वयस्क अपराधियों तथा अपराधियों को संख्या 
में कमी अवदय की जा सकती है और उन नागरिकों को समस्‍या के आधात से 
बचाया जा सकता है जो स्वयं अपनो रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। अपराध के 
क्षेत्र में अध्ययन करनेवाले विशेषज्ञों का मी मत है कि जिस प्रकार से अपराधी 
व्यवहार के कारणों का सह्ठदी सही ज्ञान आज तक असम्भव प्रतीत होता है ठींक 
उसी प्रकार से अपंराध का सम्पर्ण निराकरण भी असम्भव है। जिस प्रकार इस 
पहेली का अकाट्य उत्तर नहीं मिलता कि अपराध क्यों किये जाते हैं, उसो प्रकार 
उस व्यवहार के निरोध के प्रइन का उत्तर आज तक नहीं प्राप्त है. जिसे समाज 
अंल्वीकार करता है । 


वी 





. आर० एसम० भैकाइदर, फ्रैस्क टेचेलवाम की पृर्कोनिछलित पुस्तक की अस्ताववा, 
४ +पू०.४24 ॥ 
£. बजिक डब्स्यू० पीटरसन, “फैक्ट्स फ्रुड ..फटसीज इन क्राइम प्िब्रेन्शन, 
: जश्मल आर फक्रिमिगल सा ऐस्डेड किमिनालोजो, जनवरो-फज़री ६948 
;. पृ० 466-+74॥ | 
3. हैलेन एल० विटमर ऐन्ड इडिय दापसेट, वि इनइफेक्टियमेस आफ डेलिश्क्वेन्सी 
, भशोज्ास्स, बाक्षियटन, 9264 - 


] 


' अपराध : 9] 
अपटाष-तिरोध के क्ेत्र में पाई जानेवाली विषम तथा असाध्य स्थितियों 


के. बाबज़ूंद समस्‍या के निदान के डेतु सदेव से ही सरकारी तथा गैर-सरकारों 
अंस्थाएँ तथा अन्य प्रवृद्ध समाजतेदी नागरिक जागरूक रहे हैं। . अपराध जैसी 
शंम्भीर.समस्या के नियस्त्रण के छिए जो भी विभिन्न सुशाव जाज तक प्राप्त हैं 
उनका सूचीगत संक्षिप्त वर्णन निम्नांकित प्रकार से किया जा सकता है :--- 


(१) 


उन वशाओं का उन्मूलन जो अपराध को जन्म देती हैं अर्थात्‌ गरोबी, 
अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक एवं सामाजिक अन्याय दया शोषण को 
संरचना-निहित शक्तियों का जब तक समाज में उन्मूलन सम्भव नहीं हो 
पायेगा तब तक पुलिस, न्यायपालिका तथा अपराधो-सुधार की सभी 
विधियाँ अपराध को नियन्त्रित नहीं कर पार्येगी 


(2) पुछिस को ऐसे साधनों से सज्जित करना जिससे कि वह अपराध की 


(3) 


सूचना मिलते ही घटना-स्थल पर तुरन्त पहुँच जाये या उनको अपराधी 
घटना के घटित होने की पूर्व-सूचना प्रात्त हो सके और उस सूचना के 
आधार पर वह तुरन्त कार्यवाही कर सके । 

पुलिस के कार्य में बाघा पहुँचानेवाज़े उन वेघामिक अवरोधों को भी दूर 
करना पड़ेगा जो थाने पर लिए गये वयान को न्यायाहूय के स्रम्मुख दिये 
गये बयान के समक्ष कोई महत्व नहीं प्रदान करते । इस रिभ्रिति में पुलिस 
द्वारा पकड़े गये व्यक्ति न्यायालयों द्वारा जमानत पर आसानी से छूट 
जाते हैं। ऐसा द्ोने से लोगों के सन में यह विश्वास बैठ जाता है कि 
अपराध करने के बाद पुरिस पहले तो उन्हें पकड़ेयो ही नहीं और यदि 
पकड़ भी छेगी तो उनकी जमानत अदालत से हो जायेगी और उतकी 
न तो मानहानि होगी और न उनको जेल को थातताएं हो सहनी 
पड़ेंगी । कानून में जमानत पर छूट जाने का प्राविधान रहता आवश्यक 
है. परन्तु अपराध-तिरोभ कौ दिशा में न्यायाय का यह योगदान होना 


| ह , आवश्यक है. कि बह जमानत पर अपराधियों को छोड़ने. में कड़ाई बर्ते 
और उन्हीं लोगों को जमानत पर छोड़े जिनके निर्दोष होने की अधिक 


. - सम्भावना है। ऐसा होते से गैर-अपराधी व्यक्तियों के मन में मह विश्वास 
. उत्नन्न होगा कि कानून की निगाह तथा दांते दोनों ही बड़े पैसे हैं और 


उनसे बिना आहत हुए बचा नहीं; जा सकता है.।. इस भारणा से जो डर 
उत्पन्न होगा वहू अपराध को कप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। 


. पूल्िस,के गुसतचर विज्राज़ के कर्मचारी उतने ही विज्यक्ष, अहाचार-रहित, 


सतर्क, कुशल एवं प्रवीण होते चाहिए जितना कि. श्वटना-स्थक के आस- 
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पास सिथित पुलिस के अधिकारी । गुप्तचर विभांग के मजबूत होते का 


यह असर पड़ेगा कि उस प्रकारं के अपराधी अपराध नहों कर पाएंगे 


: था कम कर पायेंगे जो चतुर हैं तबा जो योजना बना कर इस प्रकार से 


(5) 


(6) 


अपराध करते हैं जिसमें उन्तके अपराधी होने का सबूत पुछिस को 
आसानी से नहीं मिलता है। 
पुलिस को जनता तथा समुदाय के सम्मानित नागरिकों का निरन्तर 
सहयोग अपराधियों को पकंड़ने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में 
प्राप्त होता अति अवश्यक हैं, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी कभी फभी 
समुदाय के सम्मानित नागरिकों के अवांच्छित हस्तक्षेप करने के कारण 
अपराधों को रोकने तथा वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में हिचकते 
हैं। पुलिस की इस निष्क्रियता का फल यह होता है कि बिना पकड़े गये 
एक अपराधी को देख कर दूसरे अन्य व्यक्ति भी अपराधी बनने का 
सपना देखने छगते हैं । 
जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए पुछिस को अपने जोर जबरदस्ती 
वाले व्यवहार के तरीकों को छोड़ना पड़ेगा तथा उन्हें अपनी निष्पक्षता, 


- कर्तव्य-परायणता, तिष्ठा एवं कुशलता का सबूत अपने रोजमर्रा के 


व्यवह्दार से देना होगा । यदि पुलिस चाहती है कि लोग गवाही देने के 
लिए सरलता से तैयार हो जायें और सच्ची बात कहने में भयभीत न 
'हों तो पुलिस को ईस प्रकार के व्यक्तियों की न केवल जान-माल की 


.. रक्षा करनी पड़ेगी वरन्‌ उनके साथ बड़े ही उत्तरदायित्व एवं सौहाद॑- 
पूर्ण व्ययहार का प्रदर्शन भी करना पड़ेगा । ताली तब बजेगी जब दोनों 


(7) 


हाथों का बद्ावर का तारू-मेल बेंठेगा । 
अपराधिक न्यायविधि को व्यवस्थं! को भेदभाव एवं पक्षपात से परे होना 
सँथा उचित न्याय देने की ऐसी परिपाटी का साक्ष्य प्रस्सुंत करना जिससे 


' साधारण नागरिक के भी मन में न्याय के भ्रति आदर एवं संहयोग प्रदान 


(8) 
“...  जंबां असंस्थागत व्यवस्था के कार्यक्षेत्र एवं सुधार प्रणाली में व्यापकता 


करने का विचार उत्पन्न हो सके, अत्यन्त भावष्मक हैं। 
अपराधी-सुधार कार्यक्रमों का आयोजन करनेवाली संस्यायत्त व्यवस्था 


.._ तथा स्फूति प्रदात' करना “जिससे थे वास्तविक अ्थों में अपराधियों 


' का सुधार कर सकें और ऐसी सेवाओं का आयोजन कर सके जिनसे 


जेलों से मुक्त तथा परिवीद्षय-पर छोड़ें गये अपराधी एवं बॉल अपराधों 


+ ' समाज में ठोक प्रकार ते पुनर्वासित हो सकें । 


(१) 


+ अफ्ताय : 9३ 
काराकारों में कम्दियों का वैज्ञानिक वर्यीकरण होना अपराध-गिरोध की 


: दिल्लामें एक आवश्यक कदम होगा, क्योंकि साधारण तथा आकस्मिक 


. अपराधी जेक़ों में स्वाभाविक अपराधियों तथा उस प्रकार के अन्दियों 


(0) 


(!) 


(2) 


(ओे 


के सम्पर्क में आकर जेल सें रहकर सुधरने के स्थान पर बिगड़ जाते हैं. 


. और ग्रम्भीर प्रकार के अपराध करने में महारत हासिल कर लेते 


हैं। इस प्रकार के अपराध-पारंगत अपराधियों के सम्पर्क में आकर कम 
आयु तथा नैर-अपराधी मनोवृत्ति के बन्दी अपराध करने में दक्षता प्राप्त 
कर लेते हैं । ्ः 

कारागारों के कार्यक्रषों का वास्तविक अथों में सुघारात्मक होभा इसलिए 
अति आवश्यक है क्योंकि कारागारों में कैदियों के रहत-सहन की जो 
दरशाएँ आज के अधिकांश कारागारों में पाई जा रहो हैं, उनमें रहुकर 
अपराधी के मन में यह विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता कि कारागार में 
उसे सुधरने के लिए भेजा गया है। कारागारों की जो कार्यप्रणाली तथा 
सुधार-व्यवस्था है उसके मारे में यद्र कहना बड़ी सीमा तक सही है कि 
जेलें अपराधियों को सुधारने में नहीं वरन्‌ उन्हें बड़ा अपराधी बनाने में 
मदद करती हैं। जेछों के दृषित वातावरण से छुट कर बहुत से कैदी 
अपराधी जीवन को अपनी अन्तिम नियति मान लेते हैं और पहले से 
बढ़े अपराध करने लगते हैं। ._ 

चूँकि जेलों के दूषित प्रभाव में आकर छोटे-मोटे तथा पहली बार अपराध 
करनेवाले अपराधी बहुषा गम्भीर अपराधी भी बनते पाये गये हैं अतः 
परिवीक्षा अधिनियम का प्रयोग इस प्रकार के अधिकांश अपराधियों को 
जेल से बाहर रखकर सुधारने में किया जा सकता है। यह तभी सम्मव 
हो सकेगा जब प्रदेश के उच्च न्यायालयों से जिला न्‍्यायारूयों को यह 
आदेश दिया जाये कि वे परिवीक्षा अधिनियम, !958 का प्रयोग उदार 
रूप से उत्तर सभी बाल, किशोर तथा अयस्क अपराधियों के भुकदमों में 
करें जो बिना किसी ढर के जमानत या बान्ड भरा कर परिवोक्षण अधि- 
कारी की देख-रेख में रहने के आश्वासन पर छोड़े जा सकते हैं । 
पुलिस, न्याय तथा सुधार को वर्तमान व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों 
सथा कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे अपने 
उत्तरदायित्व को कुशरूतापूर्वक निभा पाने में समर्थ हो पर्क । 

अपराध -उन्पूकन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष' रूप से (चाहे वे पूछिस में 
हों, स्थाय-व्यवस्ता से सम्बद्ध हों या जेकों, सुधारगुद्दों दया परिषीक्षा 
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(4) 


(5) 


एवं उत्तर-रक्षा के कार्यक्रमों से संमडध हों) कर्मचारियों को बच्छे बेतन, उपयुक्त 


: खुविधाओं तथा आवश्यक साधनों की उपलब्धि होनीं जावश्यक है जिससे 


अपने काम को सम्भीरतापूर्वक संम्पादन करने की मनोवृत्ति रख सकें। 
यश्यपि दण्ड को आधुनिक अवधारणा अपराधी-सुधार के दर्शन पर आधारित 
है परन्तु फिर भी अपराध को वृद्धि को रोकने के लिए यह भी आवदयक 
है कि दण्ड के कानूनों की कठोरता बनी रहे जिससे गैर-अपराधी व्यक्तियों 
को यह आभास होता रहे अपराध से उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि की 
अधिक सम्भावना है। दण्डविधि के भयात्मक होने से अपराध करने में 
लोग डरेंगे और उस डर के कारण बहुत से गैर-अपराधी व्यक्ति ऐसा कार्य 
करने में संकोच महसूस करेंगे जिनसे अपराधों कानूत का उल्लंघन होता है । 
जनता को अपराध-निरोध को उन आत्मरक्षा की आधुनिक विधियों के 
बारे में जनसंचार के साधनों द्वारा अवग॒त कराना जिससे बह स्वयं अपनी 
जान तथा माल को रक्षा कर सके । ऐसे बाल क्छयों, युवक बलयों तथा 
राइफछ क्लबों की स्थापना होना आवश्यक है जिनसे जनता को आत्म- 
रक्षा को लवीन विधियों की जानकारी तथा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके । 


अध्याय 4 
इवेतवस्त्र अपराध 


प्रस्तावना 

अपराध को साधारण अथथों में प्राचीन काल से ही हत्या, आधात, 
बलात्कार, चोरी, रुकती तथा उन अन्य अपराधिक कुत्यों के ही रूप में जाना 
जाता रहा है जिनसे किसी कानून का उल्लंघन होता है। परन्तु वर्तमान. समाज 
में व्यापक स्तर पर होनेवाल़े सामाजिक-आधिक परिवर्तनों के कारण अपराध. 
एवं अपराधियों के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दृष्टिगत 
होता है । वर्तमान युथ में होनेवाले बहुत से अपराध न केबल ग्म्भी रतम हो गये हैं 
बरन्‌ निराकरण एवं नियंत्रण की व्यवस्था को देखते हुए दृष्कर भी प्रतीत होते 
हैं। अपराधशास्त्री तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाये रंखने वाले अधिकारीगण 
एक नवीन प्रकार के अपराधियों को देख पा रहे हैं जो अपराधी व्यवहार की 
पुरानी मान्यताओं, व्यास्याओं तथा विद्लेषणों के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं । 


अपराधशास्त्र के सन्दर्भ में इस प्रकार के अपराधियों का अध्ययन एक 
विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों को उनके करसेवाडे 
व्यक्तियों के उच्च शैक्षिक, सामाजिक तथा आशिक पृष्ठभूमि को घ्यान में रखकर 
अपराषशात्त की शब्दावलो में 'दवेतवस्त्र अपराध” को संझा प्रदान को जाती है । 


इवेतवस्त्र अपराध का वेशानिक अध्ययन | 

दवेतवस्त्र 'अपराज' दाद अमरीकी अपराधझास्त की शम्यावजी में 
सबसे पहुले 939 में हृड्विन एच० सदररैण्ड के द्वारा अथोंग में छाया गया 
था। सदरक्ैण्ड ने अमरीकर् सोदियोसार्जिकर्ज शोशायटो के एक अंध्यक्षीय भांवण 
में'इस खब्द का प्रयोग तथा इसके अर्थ की व्योक्या की भी । परस्तु आज तक 
इस दाब्द को सरकारी या वैधातिक परिभाषा उपंसत्य नहीं हैं मोर एसी फ़ारण- 
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बश अपराध के इस स्वरूप का अर्थ आज तक संदिषता, स्पष्ठता तथा विवाद 
का विषय बना हुआ है |? - 


सदरलैण्ड के बाद बान्स तथा टीटर्स ने 943 में अपनी पुस्तक (स्थू 
होराइजन्स इन क्रिमिनालोजी) में इवेतवस्व अपराध की अवधारणा पर चर्चा 
करते हुए लिखा कि आधुनिक युग में अपराध के स्वभाव में जो क्रान्ति आई है 
उसके फलस्वरूप एस प्रकार के अपराधों को अपराषशास्त्र के विद्वानों द्वारा बड़ी 
महत्ता प्रदान की गईं है और फलत: अपराधशास्त्र की सभी पाठ्य पुस्तकों में इस 
प्रकार के अपराध पर विशेष अध्याय लिखे गये हैं। 945 में सदरलैण्ड ने अपने 
सहयोगी अपराधशास्त्रियों की आलोचना को ध्यान में रखकर एक छेख प्रकाशित 
किया और आँकड़ों तथा तथ्यों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि क्‍या 
इवेतवस्त्र अपराध एक अपराध है ?? 947 में उन्होंने इस प्रकार के अपराधों 
पर एक बुहद्‌ पुस्तक लिखी जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक योगदान 
है ।3 उनकी मुत्यु के उपरान्त 956 में उनके लेखों, भाषणों तथा टीका-टिप्प- 
णियों को एक अन्य पुस्तक के रूप में सम्पादित किया गया जिसे दि सदरलेष्ड 
पेषस के नाम से जाना जाता है ।* 


सदरलण्ड ने व्यापार के क्षोत्र में पाई जाने वालो आधुनिक पतियों 
प्रथाओं एवं दस्तुरों का पालन करने में व्याप्त अपराधिक दकाओं का विशेष रूप 
से अध्ययन किया और यह बताया कि अपराध के सरकारी आँकड़ों से अपराधियों 
का जो चित्र उभरता है बह चित्र उन छोगों का है जो आधथिक रूप से पिछड़े या 
दरिद्र हैं। उनके अनुसार यह चित्र समाज में व्यास अपराधिता का सही विज्रण 
नहीं प्रस्तुत करता । अपराधी उच्च आधिक-सामाजिक वर्ग के भी होते हैं 
जिनका अध्ययन 940 तक के अपराधशास्त्रियों ने नहीं किया है । सदरछैण्ड ने 
अमरीका के उन उद्योगपतियों तथा उद्योय-संगठनों का नाम गिनाया जो आधिक 


, इृढविन एच० सदरैण्ड, “ह्वाइट कारूर क्रिमिनैलिटी”, अमेरिकन सोशिया- 
लोजिकल रिव्यू, फरवरी 940, पृ० -2 । 

42. इडबिन एच० सदरलंण्ड, “हज छ्वाइट काछर क्राइम ए क्राइम”, अमेरिकन 
सोशिमालाजिकल रिव्यू, अप्रैड 945 | : 

3, इडिविंन एच० सदरलंण्ड, खुल कालर क्राइम (न्यूयार्क ::949) | 

+$.. अल्यर्ट कोहेन, अलफ्रेंड छिल्ह' स्मिय ऐम्ह कार्ल शूलर, दि सदरलेच्क पेपर 
(इन्डियाना.: !956) ! ल्‍ 
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अपराधों के दोषी ठहराये जा सकते थे और जो छोग व्यापार के क्षेत्र में अनेक 
प्रकार को असामाजिक तथा औद्योगिक घाँचलियाँ कर रहे थे । उनके अनुसार 
इ्ेलयस्त अपराध के दोथी वे सभी व्यापारी हैं जो छलकपट, बेईमानी तथा 
धोखाधड़ी करके उत कानूनों तथा नियमों का उल्लंघन करते हैं जो जमहित के 
लिए बने हैं और जिनकी अवशा में किये गये सभी कार्य व्यक्ति को दंड का 
भागी बनाते हैं। इस प्रकार के अपराध उन सभी अपराधों से भिन्न हैं जो उच्च 
वर्ग के अपराधियों के द्वारा साधारण अपराधिक विधि के अन्दर बणित हैं । 
उदाहरणायं, यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति हत्या, डर्कती, बलात्कार, चोरी या 
अन्य साधारण अपराध करे तो उसे द्वेतवस्त्र अपराधों ने मानकर साधारण 
अपराधी के रूप में माना जायेगा । परन्तु जब यहो उच्च वर्ग का व्यक्ति ध्यापारिक 
कानूनों तथा नियमों का उल्लंघन अपनी व्यावसायिक क्षमता से करता है तो उसे 
इवेतवस्त्र अपराधी माना जायेगा क्‍योंकि उससे यह आशा नहीं की जाती है कि 
वह व्यापार को व्यावसाथिक संहिता में वणित नियमों का उल्लंघन निजी लाभ- 
प्राप्ति के लोभ में करेगा और जिनके फलस्वरूप आम जनता को नुकसान पहुँचेगा । 


सदरलैण्ड की ही परम्परा में मार्साछ बी० क्छिनार्ड का नाम लिया जाता 
है जिन्होंने |952 में द्वितीय युद्ध के दौरान राजकीय मृुल्य-नियन्त्रण के कार्यक्रम 
में की जानेबाली बेईमानियों का अध्यमन किया । अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि ब्लेक 
सार्केट में उन्होंने उन अमरोकी व्यापारियों में काछे कारनामों का पर्दाफाश 
किया जो राज्य के मृल्य-नियन्त्रण कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे ।? 


क्छिनार्ड के बाद हारटुंग ने इसी प्रकार के अपराधियों का श्रध्ययत किया 
जो मांस के व्यापारी थे।* क्रसों ने श्वेतवस्त्र अपराधियों की सूची में उन 
व्यक्तियों को भी जोड़ा जो आथिक नियमों को भंग करके गबन जादि करते थे ।९ 
कयेनो ने हवेतवस्त्र अपराधियों की सूची को इतना विस्तुत किया कि उनके द्वारा 
दी गई परिभाषा में बे सभो व्यक्ति दवेतवस्त्र अपराधी कहुरूने योग्य थे जिन्होंने 


. पार्शक बी० क्लिनार्ड, दि ब्लेक साककेट (स्यूयर्क : 952) 
4. फ्रैंक ई० हारटुंग, “ह्वाइट कालर आफेन्सेध इन दि होलसेरू मौट इन्डस्ट्रो 
इम डिट्रोय, असेरिकिन जरतल अत्फ सोशिवालरेशो, जुलाई 950, 
पु० 45-34 4 
3. होनारड आर० क्रेसी, “वि क्रिमितल बायोलेशन आफ फाइनेशशियल हुस्ट,'” 
प्रसेरिकन सोशियालोजिकल रिव्यू, विसम्बर 950, पृ० 738-74+3 | 
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क्षपने व्यवसाय के मृल्यों, तियमों तथा अधिनियमों का उल्लंधन किया है ।! 
क्लिना्ड ते बाद में अपनी दूसरी पुस्तक दि सोशियालोजो आफ डोबियेल्ट बिहेबिधर 
में ब्वेशवस्त्र अपराधों को ऐसे अपराधिक #त्य माना जिन्हें उच्च व्यावसायिक स्तर 
रखनेवाले व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्य सम्पादन में करते हैं। उनके अनुसार 
इस प्रकार के अपराध व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, डावटरों, वकीरों तथा सरकारी 
अफसरों द्वारा किये जाते हैं । काल्डयेल ने कहा कि इस प्रकार के अपराधी 
निद्िचित रूप से उच्च सामूहिक आथिक वर्य के व्यक्ति होते हैं ।१ रमसे बलार्क ने 
इ्ेतवस्त्र अपराध में उन सभी असामाजिक तथा क्षवैधानिक हृत्यों को जोड़ा जो 
उन समृद्ध व्यक्तियों के द्वाराकिये जाते हैं जिन्हें लोग समांज का सम्मानित सदस्य 
मामते हैं और उनका आदर करते हैं ।*े 

इवेतवस्त्र अपराध की मान्य परिभाषा 

वर्तमान अपराधशास्त्री प्वेतवस्त्र अपराध को जिन दो प्रमुख परिभाषाओं 
को स्वीकार करते हैं वे दोनों ही सदरलूंण्ड द्वारा दी गई है :--- 

() श्वेतवस्त्र अपराध उच्च सामाजिक-आथिक वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किये 
ग़ये उन व्यावसायिक हृत्यों को कहते हैं जिनसे किसी अपराधिक विधि 
का अतिक्रमण होता है ।* 

(2) इवेतवस्त्र अपराध प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्तर के ब्यक्तियों द्वारा 
अपने व्यवसाय के दोरान में किये गये अपराधों का नाम है ।% 

इवेतवस्त्र अपराध तथा श्वेतवस्त्र अपराधियों की विशेषताएँ 

(!) श्वेतवस्त्र अपराध सामान्यतः उन व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं जो 
सामाजिक, आशिक तथा राजनैतिक रूप से सम्पन्न हैं । 

!. राबर्ट क्वेनी, “दि स्टडी आफ द्वाइट कालर क्राइम,” जरनल आफ क्रिसिनल 
सा ऐन्‍्ड क्रिमिनालोजी, अप्रैल 954, पृ० 202-54 ॥ 

2, इडविन एच० सदरलैण्ड, “क्राइम ऐन्ड बजिनेस,” वि ऐनल्स आफ दि 
अमेरिकत अकादसों आफ पोलिटिकल ऐल्ड सोशल साइन्सेज, सितम्बर 
94, पु० 2। 

3- इडविन एच० सदरलेण्ड, ल्वाइट कालर क्राइम (न्यूयार्क : 949), पु० 5। 

4. राबर्ट सी० काल्डवेल, “ए रिइकजामिनेशन आफ दि कान्सेष्ट आफ छ्ाइट 
कारूर क्राइम, फेडरल प्रोबेशन, मार्च 9+8, पृ० 34 । 

5, . रमसे बलार्क, क्राइम इन अमेरिका (न्यूयार्क : 970), पूृ० 23॥ 


(4) 


(5) 


(6) 


(8) 
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विभिन्न प्रकार के स्वेतवस्त्र अपराध दीवानी था फीजदारी के साधारण 
कामूनों के अन्तर्गत तय महीं किये जाते हैं। उनको तय करने तथा इस 
प्रकार के अपराधियों को दण्डित करने के लिए एक विश्लेष प्रकार को 
न्यायिक व्यवस्था होती है । 

इबेतवस्त्र अपराधों से आहत व्यक्ति साधारणत: दिखाई नहीं देते हैं। इस 
अपराधों का शिकार सामान्य जनता तथा सरकारी व्यदस्था होती है । 
अधिकांशतः दरिद्र एवं साधनविहीन व्यक्ति, जिनके पास विरोध करने 
की शक्ति नहीं है, इस प्रकार के अपराधियों के शिकार होते हैं । 
इवेतवस्त्र अपराधियों की पकड़े जाने के बावजूद भी कोई विद्योष मान 
हानि नहीं होती है। समाज के बहुत से लोग उनको सम्मानित नागरिक 
ही मानते रहते हैं और उनके अपराधों को भूछ जाते हैं । 

बहुधा यह पाया गया कि अधिकांद इ्वेतवस्त्र अपराधी कानून के फन्‍्दे 
में फेसने से बच जाते हैं क्योंकि वे कानून को धोखा दे सकते हैं, उनके 
पास पैसा होता है जिसके कारण वे अधिकारियों को घूस दे सकते हैं 
और फायदा उठा सकते हैं या उनको बचानेवाले बहुत से राजनीतिजञ या 
अधिकारीगण सदैव ही उनकी सहायता करने के लि. तैयार रहते हैं । 
इवेतवस्त्र अपराधियों के पीछे बहुधा ऐसे संगठित गिरोह पाये जाते हैं 
जिनका काम अपराध करना तथा अपने गिरोह के सदस्यों को बचाना 
होता है । 

इवेतवस्त्र अपराधी व्यापार, राजनीति, कानून, चिकित्सा तथा प्रशासन 
के विभिन्त क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इन अपराधियों की विभिन्न श्रेणियों में 
कुछ ऐसे व्यक्ति या अपराधिक संगठन होते हैं 'जनका स्वभाव घड़ियारू 
की भांति होता हैं। इस प्रकार के अपराधी प्रमुखलः व्यापार तथा 
राजनीति के क्षेत्र में पाये जाते हैं । इनका कार्य खाद्य सामग्री की जमाखोरी 
करना, उनमें मिलावट करना, तस्करी करवा, काला बाजारी करना, 
टैक्स बचाना तथा अन्य प्रकार के देशद्रोही अपराध करना है। 

इवेतवस्त्र अपराधी भ्रष्ट राजतीतिशों, सरकारों अफसरों, पुलिस के 
अधिकारियों तथा जजों एवं मजिस्ट्रेटों से धम्बन्ध स्थापित रखते हैं और 
इन सम्बन्धों के लाधार पर ने कई बार पकड़े जाने से बच जाते हैं या 
पकड़े जाने पर छूट जाते हैं । 

दवेतबस्त्र अपराधियों के कार्य का पता रूयाना तथा दण्डित करना कोई 
सरक कार्य नहीं है। उन्ते विरद्ध न तो सररता से सबूत मिछता है 
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और न ही उनके अपराधिक कृतयों के बारे में सूचना उपलब्ध हो पाती 
है। फल यह होता है कि जधिकांद इ्वेतवस्त्र अपराध समाज में बिना 
जानकारी के होते रहते हैं और अपराधों अपनी सम्भाननीयता के आवरण 
में गुप्त रीति से कार्य किया करते हैं । 

दबेतवस्त्र अपराधी कपटी साधु या दिखाई न देनेवाले साँप की भाँति 
समाज में रहते हैं जो व्यक्तियों को डसने के बाद भी सरलता से भारे 
नहीं जाते हैं । 

इवेतवस्त्र अपराधी अपने को अपराधी नहीं मानते हैं और साधारण 
अपराधियों को सुच्छ व्यक्ति समझते हैं । 

इतेतवस्त्र अपराधों से समाज को बहुत बड़ी आथिक हानि होती है । 
यह हानि निभ्म आाथिक-सामाजिक वर्ग के अपराधियों द्वारा की गई 
चोरी, डकती तथा अन्य परम्परागत अपराधों से होनेवालो आधथिक 
हानि से कई गुना ज्यादा होतो है । 

दवेतवस्त्र कपराधों से होनेवाली आर्थिक हानि वास्तविक अर्थों में 
उतनी दुःखदायी नहीं होती है जितनी कि इस प्रकार के अपराधों से 
होनेबाली सामाजिक हानि। सदरलैण्ड ने इवेतवस्त्र अपराध द्वारा पहुँचाई 
गई इस प्रकार को हानि का वर्णन करते हुए कहा कि इन अपराधों से 
पहुँची भ्राथिक क्षति के परिणाम उतने गम्भीर नहीं होते हैं जितने कि 
सामाजिक परिणाम । साधारण अपराधों से जब व्यक्ति या समुदाय दुःखी 
होता है त्व उसके मिवारण का प्रयत्न हूँढ़ता है और कानून एवं व्यवस्था 
के साधनों को सुदृढ़ बनाता है। इन प्रयत्नों से समाज का मनोबल उसी 
प्रकार से बढ़ता जैसे बात देश से युद्ध जीतने पर लोगों में देशभक्ति 
की भावना बढ़ती है | दवेतवस्त्र अपराध इसके विपरीत आम जनता के 
मनोबरू को कमजोर करके सामाजिक विधटन की दशाओं को बढ़ावा 
देता है। चूंकि इस प्रकार के अपराध सामान्यतः व्यापारिक तथा 
व्यावसायिक आस्था एवं विश्वास का उल्लंघन करते हैं अतः उनसे समाज 
में अविश्यास की भावनाएं बढ़ती हैं। साधारण जनता का मनोबल 
इसलिए और भी घटता है कि वह जानती है कि इस प्रकार के अपराधों 
को रीकनेवाले व्यक्ति बहुत कम हैं क्योंकि इन अपराधों को करनेवाले 
अपराधों समाज के उच्च सामाजिक-आध्थिक थर्म से सम्बद्ध होने के 
कारण सरलता के पकड़कर दण्डित नहीं किये जा सकते । परिणाम 
यह होता है कि आम जनता इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध आवाज 
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नहीं उठा पाती तथा उनके अपराधिक कृत्यों की रोकथाम के किए 
कोई संगठित प्रयत्न नहीं कर पातो । 


क्या रवेतवखस््र अपराध एक अपराध है ? 

धइवेतवस्त्र अपराध” शब्द के प्रचलित हो जाने के बावजूद भी कई वर्षों 
तक अमरीका के अपराधशास्त्रियों में यह विवाद चलता रहा कि क्या इवेतवस्त्र 
अपराध को एक अपराध माना जाये। तपन ने जब इवेतवस्त्र अपराध को अपराध 
के रूप में स्वीकार करने के हेतु सैद्धान्तिक आपत्ति उठाई? तब सदरलैण्ड ने इस 
विवाद पर पुन: एक वार यह कहा कि इ्वेतवस्त्र अपराध एक अपराध है क्योंकि : 
(अ) कानून में इन दुष्कृतियों को जनता के लिए हानिकारक माना गया है, (ब) 
इन दुष्कृतियों के लिए कानून में दण्ड की विधियाँ निर्धारित की गई हैं, (स) इस 
प्रकार की दुष्कृतियाँ जान बुझ्कर तथा इरादा बनाकर की जाती हैं और उन्हें 
एक आकस्मिक घटता नहीं माना जा सकता है । 


कुइने ने सदरलैण्ड द्वारा प्रतिपादित परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव 
रखा और कहा कि अपराधी के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ध्यान में न रखते 
हुए उन सभी कार्यों को वैधानिक रूप से अपराध घोषित किया जाना चाहिए 
जिनसे किसी पेशे में निहित सामाजिक आस्था का उल्लंघन होता है। उन्होंने यह 
सुझाव दिया कि ह्वेतवस्त्र अपराध के स्थान पर “पेशेवर अपराध” शब्द 
प्रयोग में लाया जाना चाहिए ।* हारटुंग ने कहा कि श्वेतवस्त्र अपराध को अस्य 
प्रकार के अपराधों को ही भाँति समाजशास्त्रीय शब्दावली में अपराध माना 
जाना चाहिए।* बरजेस ने हारटुंग के कथन पर आपत्ति की और कहा कि चूंकि 
साधारण जनता और न्यायालय श्वेतवस्त्र अपराधियों को अपराधी की संज्ञा नहीं 
प्रदान करते हैं और अपराधी भी स्वयं को अपराधी नहीं मानते हैं अतः वैधानिक 
रूप से इन अपराधियों को अपराधों नहीं कहा जा सकता है। गिलवटंगीज ने 
सदरलेण्ड द्वारा प्रतिपादित एवेतवस्त्र अपराध की अवधारणा पर टिप्पणी करते 


. पार डइब्ल्यू० तपन, “हू इज दि क्रिमिलल,” अमेरिकत सोशियालानजिकल 
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2. अर्ल आार० कुदइने, “दि स्टडो आफ छ्वाइट कालर क्राइम : टुवर्ड ए रिओरि- 
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हुए कहा कि भ्यापार निगरमों द्वारा किये गये अपराधिक कार्यों के हेतु इन मिगमों 
के अधिकारियों (जो इनका कार्यभार चलाते हैं) को इ्वेतवस्त्र अपराधी नहीं कहा 
जा सकता है क्‍योंकि ये अधिकारी अपने कार्यों को अपराध समझकर कार्य नहीं 
करते । 


इस सैद्धांतिक विवाद के उपरांत भी अधिकांश अपराधशास्त्री सदरलृण्ड 
के ही मत को स्वीकार करके श्वेतवस्त्र अपराध को वास्तविक अपराध मानते हैं । 


भारत में इ्वेतवस्त्र अपराध 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत इ्वेतवस्त्र अपराध की समस्या एक गंभीर 
रूप में विकसित हुई और जनजीवन के क्षेत्र में कुछ ऐसे अपराधी दृष्टिगत हुए जो 
उच्च सामाजिक-आ्िक वर्ग के साधत-सम्पन्न व्यक्ति थे। परन्तु इसके बावजूद 
भारत के अपराधशास्त्रियों ने अपराघ के इस नये स्वरूप के अध्ययन का कोई 
सराहनीय प्रयत्न नहीं किया। बोनू गोपाल राव की ॥96। में प्रकाशित 
पुस्तक दि फेसेट्स आफ क्राइम इन इन्डिया संभवतः पहली भारतीय पुस्तक 
है जिसमें श्वेतवस्त्र अपराध की आधुनिक भारतीय समस्या पर एक अध्याय 
लिखा मिलता है। इस अध्याय में समस्या का विदलेषण बिना किन्हीं आँकड़ों के 
आधार पर किया गया है। राव ने अपने एक लेख “दि स्ट्रेटेजी आफ मीटिंग 
दि चैलेंज आफ सोशियो-इकोनामिक आफेन्डर्स” में इस प्रकार के अपराधों का 
बिस्तुत वर्णन किया और इस प्रकार के अपराधों के राजकीय आँकड़े एकत्रित 
किये। यह लेख समस्या के विश्लेषण में एक उपयोगी उपलब्धि है। जस्टिस 
कृष्णा अथ्यर द्वारा 975 में प्रकाशित पुस्तक ला, फ्रोड़म ऐण्ड चेन्ज में एवेत- 
वस्त्र अपराध को भारतीय समस्या की गम्भीरता पर अत्यन्त उपयोगी बिचार रखे 
गए। उपर्युक्त साहित्य के अतिरिक्त कोई वर्णन आज तक सरलता से उपलब्ध 
नहीं है। भारतीय अपराधशास्त्रियों का ध्यान इस समस्या की ओर आक्रृष्ट न 
होने के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला यह कि तथाकथित भारतीय 
अपराधशास्त्री आज भी उन अमरीकी तथा पाश्चात्य यूरोपीय देशों के उन 
अपराधशास्त्रीय सिद्धांतों को ही प्रयोग में छा रहे हैं जिनमें अपराध का विश्लेषण 
अपराधियों के उस वर्ग तक ही सीमित है जो दरिद्र, भशिक्षित तथा गंदी 
बस्तियों एवं ग्रा्मों में निवास करते हैं । दूसरा यह कि भारतीय अपराधधास्त्री 
:मह मानकर चलते हैं कि प्वेतबस्त्र अपराध से सम्बन्धित आँकड़े सररूता से नहीं 
प्राप्त हो सकते हैं झतः समस्या का वैज्ञानिक अध्ययत संभव ही नहीं है। 'बूंकि 
ऋष्टाचार की समस्या भी ए्वेतवस्त्र अपराध की समस्था से सीधे रूप में सम्बद्ध 
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है अतः सम्यानम कमेटी रिपोर्ट तथा भान्टीरियो को पुस्तक करप्शान (954) 
दो ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे उच्च वर्ग के अधिकारियों की काछी कारतूतों पर 
प्रकाश पड़ता है। सरकार द्वारा आयोजित कुछ अन्य आयोगों की रिपोर्ट, जो 
प्रकाशित नहीं की गई हैं, इस समस्या को परोक्ष रूप से वर्णन करने का प्रयत्न 
करती हैं । 


विधि आयोग (छा कमीशन) की 42वीं रिपोर्ट में इलेतवस्त्र अपराध की 
समस्या की गम्भीरता पर विज्येष रूप से मत व्यक्त किया गया है। आयोग ने 
दवेतबस्त्र अपराध शब्द प्रयोग न करके एक नये शब्द की रचना की । ऋझायोग 
ने स्वेतवस्त्र अपराध को 'सामाजिक-आ्थिक अपराध” (सोशियो-इकोनामिक 
आफेन्सेज) की संज्ञा प्रदान की । इस प्रकार फे अपराधों की परिभाषा करते हुए 
आयोग ने लिखा कि सामाजिक अपराध वे अपराघ हैं जिनसे पूरे देश के स्वास्थ्य 
तथा भौतिक कल्याण को क्षति पहुँचती है । आधिक अपराध वे अपराध हैं जिनसे 
एक व्यक्ति की सम्पत्ति का हनन न होकर सम्पूर्ण देश की सम्पत्ति को क्षति 
पहुँचती है। समस्या के विस्तार तथा गंभीरता का वर्णन करते हुए आयोग ने 
लिखा कि इस प्रकार के अपराधों से होने वाली राष्ट्रीय क्षति उन अपराधों से 
बहुत अधिक है जिन्हें परम्परागत अपराध माना जाता हैँ। परम्परागत अपराधों 
के विपरीत इस प्रकार के अपराध सीधे-सीघे रूप से आधिक तथा सामाजिक क्षति 
अवध्य नहीं पहुँचाते हैं परन्तु इन अपराधों से न्याय की व्यवस्था में लोगों का 
विश्वास कम होने लगता है । 


श्वेतवस्त्र अपराध के स्वरूप 


इवेतवस्त्र अपराधों का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि यह कह पाना मुश्किल 
लगता है कि भारतीय जन-जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें इस प्रकार 
के अपराध न होते दों। संभवत: सभी व्यवसायों में--चाहे बहू व्यापार हो, 
राजनीति हो, कानून हो, या सार्वजनिक प्रशासन हो--कुछ ऐसो अनियमितताएँ 
पाई जाती हैं जिन्हें इन व्यवसायों में छगे हुए बहुत से व्यक्ति अपने दिन-प्रति-दिन 
कै व्यवहार में करते ही रहते हैं ॥ जिन बेईमानी को विधियों का बर्णन प्रमुख 
रूप से किया जाता है वे निम्तांकित हूँ : घुसखोरी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, काछा- 
बाजारी, जमाखोरी, मुनाफासोरी, मिकावट, तस्करी तथा टैक्स बचाना आदि | 
इन्हीं प्रमुख सामाजिक-आथिक अपराधों को इवेतवस्त्र अपराध सानते हुए विधि 
आयोग ने इनकी भ्यापकता पर चिन्ता व्यक्त की | 
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भारत में श्वेतवस्त्र अपराध के कारण 

समाजशास्त्रीय दब्दों में भारत में श्वेतवस्त्र अपराधी की बढ़तो हुई 
संख्या को व्याख्या उस प्रक्रिया के आाधार पर की जाती है जिसमें परम्परागत 
समाज शीघ्रता से आधुनिकीकरण के मार्ग पर बढ़ने लगता है। 20वीं शतान्दी 
के प्रारंभ से तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरंत बाद भारत के सामाजिक, आर्थिक 
तया राजनैतिक जीवन की परम्परा व्यवस्था के मूलभूत तत्वों, मूल्यों, मान्यताओं 
तथा वैयक्तिक एवं पारिवारिक जोवन के आदणशों में इतना बड़ा परिवर्तन आया 
कि पुराने समय के सभी आदर्श एवं मूल्य पाइचात्यीकरण की आँधी में ढह गये । 
जाति की नींव पर बना समाज एकाएक वर्ग-समाज के आधार पर परिवर्तित 
होने छगा । थ्यक्ति के सामाजिक स्तर के निर्धारण के पुरानें मापदण्ड टूट गये 
ओर लोगों में पैसा कमाकर बड़ा होने की होड़ लग गई । छोगों को विध्वास हो 
गया कि धन एवं भौतिक भोग-विलास के साधनों के अर्जन मात्र से ही व्यक्ति 
सामाजिक सम्मान पा सकता हैं और बड़ा आदमी कहला सकता है । जब छोगों 
के मन में यह विश्वास बेठ गया कि पैसा, चाहे वह काऊछा हो मा सफेद, सही 
ढंग से पाया गया हो या बेईमानी से, आदमी को आगे बढ़ा सकता है, तब एक 
ऐसी सामाजिक दोड़ प्रारम्भ हुई जिसमें उचित एवं अनुचित साधनों के बोच की 
दूरी मिट गई। हर आदमी, चाहे वह व्यापारो हो, प्रशासक हो, राजनीतिक हो 
था चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, बाबू या चपरासी हो, इस फिराक में दोड़ने- 
धूपने लगा कि जल्दी से जल्दी "अमीर" कैसे बना जा सकता है। इस दौड़ में 
मारी गई ईमानदारी कौ बात, चारित्िक निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता। इस 
भौतिकवादिता में अपराधिकता को बढ़ावा मिला और भारतीय जनजीवन में एक 
नये अमोरों का वर्ग सामने आया। यह वह वर्ग है जिसे अपना पेट भरने के लिए 
दूसरों का पेट काटने में कोई हिचक नहीं होती । यह वह वर्ग है जो घत और 
सम्पत्ति को गलंत और सही दोनों प्रकारों से हड़पना चाहता है । यह वह वर्ग है 
जिसे न तो जनमत को चिन्ता है और न कानून के पंजों की । 


भारत में दवेतवस्त्र अपराध के आथिक कारणों को हँढ़ पाना कठिन 
नहीं है। अपराध के इस स्वरूप के आधिक कारण एक तरह से नैतिक एवं 
सामाजिक मूल्यों के पतन के साथ जुड़े हुए हैं। भोतिकवादिता को कभो तृप्त न 
होने बाली इच्छा तथा ऐद्वर्य का जीवन बिताने की उत्कट अभिलाबया व्यक्तिगत 
निष्ठा तथा व्यावसायिक संहिता के मानकों का पारूत करके चलने को भावना को 
ले डूंदी । कुछ लोग इसलिए इवेतबस्त्र अपराध करने लगे कि उनका बेतन इतना 
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अधिक नहीं था कि भोग-विकास की वस्तुओं को खरीद सके। दफ्तरों की 
फाइलें देखने वाका वर्ग घुृत् देने के लिए आम नागरिक को मजबूर करने छगा 
और समस्त भ्रद्यासनिक व्यवस्था घूस के पेट्रोल से चलती नजर आने लछगी। 
व्यापारी वर्ग ने प्रशासकों तथा ब।बुओं की इस मतोवृत्ति का फायदा उठा कर 
बेघड़क चोरबाजारी, तस्करी, श्ाद्य पदार्थों में मिलावट तथा मुनाफाख्रोरी प्रारंभ 
कर दो । उनका यह विद्वास ठोक सिद्ध हुआ कि थे अपने पैसे के बल से 
अधिकांश उच्चस्तरीय प्रशासकों तथा राजनीतिज्ञों को खरीद सकते हैं । 


स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में बहुत से ऐसे छोग आ गये जो भ्रष्ट 
कहे जा सकते थे और जिन्हें अपनी स्वार्थ-सिद्धि के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिलाई 
देता था। दस प्रकार के राजनीतिज्ञों तथा उनके चापलूसों के वर्ग ने पूंजीपतियों 
तथा व्यापारी वर्ग के लोगों से पैसे पाये और अवैधानिक तरीकों से काला व्यापार 
करने वाले व्यक्तियों को एक खरीदे हुए मजदूर की भाँति सेवा की । कुछ राज- 
नीतिश्ञों ने पूंजीपतियों से पैसे लेकर निर्वाचन लड़े और जीत जाने पर चाकरों 
की भाँति पैसे देने वाले व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह की सेवा राजनैतिक साधनों 
से करते रहे । कालाबाजार करने वाले व्यापारियों, बढ़े तस्करों, पूजीपतियों, 
जमींदारों तथा राजें-महाराजों से गठबंधन करके इस प्रकार के कुछ राजनीतिशों 
ने प्रजातंत्र की परिभाषा बदल डाली | प्रजातंत्र अमीरों को सरकार, अमीरों के 
द्वारा तथा अमीरों के लिए संकुचित होकर रह गया । 


पुलिस; न्यायपालिका तथा कार्यपालिका इस महामारी से न बच सकी । 
राजनीतिक जोर-दबाव में आकर पुलिस उत्त लोगों को न पकड़ सकी जिन्होंने 
साधारण नागरिकों के समाज को सम्पत्ति को हड़प लिया था। न्यायपालिका 
उन्हें कारागार न भेज सकी क्योंकि कानून को खरीदने की शक्ति के साधन इस 
प्रकार के अपराधियों के पास बहुतायत से उपलब्ध थे। पैसे तथा राजनेतिक 
जोर-दबाव में आकर एवेतवस्त्र के अपराधों को खोज-बीन तथा उनके बारे में 
कानूनी कार्यवाही करने वाछी व्यवस्था शिथिक एवं हतोत्साडित हो गयी । 


सामान्य जनता--जिसे आहत व्यक्तियों की एक असंगठित भीड़ कहा 
जा सकता है-श्वेतवस्त्र अपराधों से हुई क्षति को चुपचाप बिना विरोध किये 
सहती रही । इसका फल यह हुआ कि इवेतवस्त्र अपराधी बिना रोक-टोक अपने 
अपराधिक कार्यों को करते रहे । सामान्य जनता का यह दृष्टिकोण उनकी 
असहायवा तथा उनकी तठस्थता पर आधारित था। साधारणं नागरिक यह 
मान कर चलता रहा कि वह इन अपराधियों के विरद्ध आवाज नहीं उठा सकता 


05 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


है क्योंकि इस प्रकार के अपराधों की जड़ें बड़ो गहरी हैं और इनके करने बालों 
की पहुँच बहुत लम्बी है। इस वस्तुस्थिति में जनता ने वही अपराध देखे, पाये 
तथा सहे जिनके लिए बह योग्य थी । 


भारत में इ्वेतवस्त्र अपराध इस प्रकार एक ऐसी सामाजिक आर्थिक, 
राजनैतिक तथा प्रशासकीय परिस्थिति में उत्पन्न हुए जो इनकी उत्पत्ति एवं विकास 
के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करती थी। इस प्रकार के अपराध उस 
सामाजिक व्यवस्था में पनपे जिसमें अपराधिता फायदेमंद सिद्ध हो गई और जिसमें 
अपराधी कानून एवं दंड के शिकंजों में फेसने से बच गये । श्वेतवस्त्र अपराध 
भारत में एक ऐसे बरगद के वृक्ष की भाँति बढ़े जिसकी डाले काटने के लिए 
सशक्त औजार समाज के पास नहीं थे। इस प्रकार के अपराध गुनार मिरडल के 
उस “क्वोमरू राज्य” की अवस्था में बढ़े जिसके पास इन अपराधों को रोक सकते 
की न तो प्रबल इच्छा थी और न सशक्त व्यवस्था अथवा साधन । 


इवेतवस्सध अपराध की चुनौती का सामना करने की कार्ययोजना 


किसो भी ऐसे समाज में इवेतवस्त्र अपराध की चुनौती का सामना 
सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है जिसमें पुलिस भ्रष्ट हो, न्यायाघोश निष्ठा- 
पूर्वक अपना कार्य न सम्पादित करते हों और जिसमें जनता उन व्यक्तियों के 
विरुद्ध आवाज उठाने तथा उन्हें दण्डित कराने का अभियान चलाने से असमर्थ हो 
जिन्हें ध्वेतबस्त्र या संगठित अपराधी कहा जा सकता है। इस प्रकार के अपराध 
उसी समाज में रोके जा सकते हैं जिसमें कानून एवं व्यवस्था को तोड़नेवालों तथा 
समाज को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से क्षति पहुँचानेवाले सभो व्यक्तियों को 
कठोर दण्ड दिया जा सके । कठोर दण्ड की अचुक व्यवस्था ही सम्भवतः इस 
प्रकार के अपराधों को रोक सकतो है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के 
बाद जो नया माहौल सामने आया है उउसे यह भी भाँति सिद्ध हो चुका है 
कि कठोर दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार के अपराधियों से सामना करने की एक 
सशक्त विधि है । भारत के सर्वोच्च न्यायाऊ्य ने विधि आयोग की ही भाँति 
कठोर दण्ड के हथियार को ए्वेसवस्त्र अपराधियों के विरुद्ध इधर के करीब दो 
वर्षों से छिड़े युद्ध का एक प्रमुज्ष आयुध बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 
इधर के कुछ निर्णयों में इवेतवस्त्र अपराध की रोकथाम के लिए निम्नांकित 

महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये :--- 
() स्वेतवस्त्र अपराधों की लहर को रोक पाते में अभियोजन पक्ष की असमर्थता 
से न्यायाधीशों की आत्मा क्षुब्ध होनी चाहिए । यद्यपि हम इस बात को 


(2) 


(4) 
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स्वीकार करते हैं कि अपराधियों का सुधार उनकी व्यक्तिगत आवध्य- 
कताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए परस्तु फिर भी हमें 
यह मानना ही पड़ रहा है कि अभ्यासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक 
अपराध करनेवाले व्यक्तियों के लिए कारागार ही एक सशक्त साधन हैँ । 
इस प्रकार के अपराधियों के बारे में न्यायपालिका को गम्भीर रूप से 
विचार करना चाहिए ओर यह देखना चाहिए कि ऊंचे ओहदों पर 
विराजमान व्यक्ति इस देश के कानूनों का मजाक न उड़ा सकें। यदि 
ऐसा होता रहेगा तो' कानून एक ऐसे साँप की भाँति बनकर रह जायगा 
जिसके मुँह से विषेले दांत निकाल कर फेंक दिये गये हैं । 

कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि रवेतवस्त्र अपराधियों को लम्बी अवधि 
के लिए कारागार में बन्द करने मात्र से समाज की रक्षा हो सकेगी । 
जिस कानून में व्वेतवस्त्र अपराधी पकड़े जाने पर जुर्माना जमा करके 
जेल जाने से बच जाते हैं, वह कानून एक खिलौना है और ऐसे कानून 
से कानून का न होना ही अच्छा है। 


सर्वोच्च न्यायालय ने हवेतवस्त्र अपराधियों के छिए एक ऐसी कानूनी 


व्यवस्था की सिफारिश की जिसमें ऐसी बारीकियाँ न हों जिनका फायदा उठाकर 
पैसेवाले अपराधी व्यक्ति बच जायें । 26 जून, 975 को आपातकालीन घोषणा 
के बाद सरकार का ध्यान विधि आयोग की !967 में दी गई निम्नलिखित 
सिफारिशों को कार्यान्वित करने की ओर आक्ृष्ट हुआ :--- 


(१) 
(2) 


देश के अनेक कानूनों में वर्णित ए्वेतवस्त्र अपराधों के लिए निर्धारित 
दण्ड तथा जुर्मानों की धनराशि को बढ़ाना । 

समस्त श्वेतवस्त्र अपराधों के लिए लरूम्बी अवधि के कठोर कारावास के 
दण्ड की विधि को स्वीकार करना । 

इतेतवस्त्र अपराधियों के द्वारा अवेधानिक साधनों द्वारा अजित सम्पत्ति 
को जब्त कर लेना । 

सामाजिक-आर्थिक अपराध करनेद।ले व्यक्तियों की सावंजनिक रूप से 
परिनिन्‍्दा करना । 

न्यायालयों को यह अधिकार देना कि वे दूसरी बार दृवेतबस्तव अपराध 
करनेवाले व्यक्तियों को यह आदेश दे सकें कि उनको अपना यह व्यवसाय 
करने की अनुमति नहीं होगी जिसके करने में उन्होंने क्पराध किया है। 


श्रध्याय 5 
बाल अपराध 


प्रस्तावनता 


सामाजिक विघटन की जितनी भी समस्याएँ आधुनिक औद्योगिक नगरीय 
समाजों को घेरे हुए हैं उनमें बाल तथा किशोर अपराध की समस्या एक गम्भीर 
विचार का प्रधन बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज बाल तथा 
किक्षोर अपराध की समस्या अमरीका, इंगलेंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि जैसे 
विकसित देशों की ही समस्या न होकर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरोका के 
देशों को भी एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है।* संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 
अपराध-निरोध तथा अपराधी-सुधार की समस्या पर आयोजित किए गये 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों की रिपोर्टों से स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि बालू 
अपराध की समस्या की निरन्तर वृद्धि वयस्क अपराध की समस्या को और अधिक 
भयावह बनाये दे रही है । इस समस्या के निदान एवं निराकरण का पभ्रश्न सीधे 
रूप से आधुनिक नगरीय तथा श्रौद्योगिक समुदायों के स्थायित्व के साथ जुड़ा 
हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आथिक सामाजिक कार्यों से सम्बन्धित विभाग 
द्वारा इसी प्रकार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अपराधों व्यवहार के क्षेत्र में 
जिन समस्याओं को आज अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है उनमें से बाल 
अपराध प्रमुख है। जिन सेवाओं का आयोजन इस समस्या की रोकथाम के लिए 
आज तक किया गया है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी सेवाएं अपने 
उद्देश्यों को पूरा नहीं फर पायी हैं। इस वस्तुस्थिति में उन सभी कारकों फा 
मुल्यांकन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा जो इस दृष्टिगत असफछता के लिए 


. यूनाइटेड नेशम्स, डिपार्टमेंट आफ सोशछ अफेयर्स, कम्पेरेटिय सर्वे आम 
खुवेनाइल डेलिन्बजेन्सी, पार्ट +, एशिया ऐन्‍्ड फार ईस्ट (न्यूयार्क : 953), 
पु० 3-4 | 


बाल अपराध : ! 


उत्तरदायी है और उन विधियों को हुढ़ना पड़ेगा जो आज की स्थिति में लाभदायक 
सिद्ध हों ।! 

बाल अपराध की समस्या के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू 
पर शोध अध्ययन तथा साहित्य सृजन करनेवाले समाजश्ास्त्रियों का मत है कि 
समस्या का नियन्त्रण तथा बाल अपराधियों के सुधार एवं व्यवस्थापन के कार्यक्रमों 
की सफलता केवल उस शान पर निर्भर करेगो जिसके द्वारा बाल अपराधी 
व्यवहार को प्रेरित करनेबाली दशाओं तथा कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव 
हो सके । समस्या सम्बन्धी ज़िस ज्ञान का सृजन आज तक सम्भव हो सका है 
उसमें से कुछ विशेष निष्कर्ष निम्नांकित हैं :--- 

(7) आज बारू अपराध की समस्या एक विशेष देश या समाज की समस्या 
न होकर एक विश्वव्यापी समस्या है । * 

(2) जिन आदिम तथा उच्च सांस्कृतिक सभ्यता वाले समाजों में यह समस्या 
अ्षमी तक दृष्टिगत नहीं थी आज बहाँ भी यह समस्या बढ़ती हुई प्रतीत 
होती है ।९ 

(3) बाल अपराध की समस्या प्रमुख रूप से जटिल सामाजिक-आधिक व्यवस्था 
वाले आधुनिक नगरीय तथा औद्योगिक सम्यता वाले समाजों में उम्र 
रूप धारण करती जा रही है ।* 

(4) बाल अपराध एक व्यक्ति अथवा संस्कृति-विश्वेष को सम्पत्ति न होकर 
एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की सम्पत्ति है जिसमें थारू अपराधी 
व्यवहार सरल एवं स्वाभाविक रूप से किन्‍्हीं विषम सामाजिक, आयिक 
तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है ।* 


« रिपोर्ट आन दि सेकेस्ड युनाइटेड नेशन्स कांग्रेस आन दि प्रिवेम्शन आफ 
क्राइम ऐन्‍्ड ट्रीटमेंट आफ आफेन्डर्स, न्यू फास्स भाफ सुवेनाइल डेलिन्क्वेस्सी : 
बेघर ओरिजिन, प्रिबेन्शन ऐम्ड ट्रोटमेंट (स्यूयार्क : 960), पु० 4-32. 

2, मादिन एच० न्यूमेयर, जुवेनाइल डेलिन्नवेन्सी (न्यूयार्क : 96) पृ० 5॥ 

3. पार एच० लैन्डिस, सोशल प्राब्लेम्स (शिकागों : 959), पृु० 345: 

4. फ्रैन्क टेनेनबाम, “सोशल फोर्सेज इन दि डेवलपमेंट आफ क्राइम” इन 
क्रिमिनालोजो : ए बुक आफ रोडिग्स (एडिटेड) न्यूयाक : 953, 
पु० 240-430 । 

5. रिचर्ड ए० क्लावर्ड ऐन्ड:लायड ई०] ओहलिन,' डेलिग्क्वेन्सी ऐल्ड अपार- 
घुनिटी : ए ध्योरी जाफ डेलिन्बेन्ट गेंग्स (ग्लेनको : 960) पृ० 2] | 
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(5) भार अपराध उन घरों के बालकों के व्यवहार-विचलन की समस्या है 
जो सामाजिक व्यवस्था के पादर्ववर्ती भूभागों में निवास करते हैं ।! 
(6) बार अपराध को सभस्या प्रमुख रूप से लड़कों के असामाजिक तथा 

अवैध[निक व्यवहार-प्रतिमानों का एक स्वरूप है ।*ै 
बाल अपराध की परिभाषा 

बालू अपराध की सही परिभाषा देने में अधिकांश विद्वान्‌ अपनी असमर्थता 
व्यक्त करते आये हैं क्योंकि बाल अपराध का अर्थ अनेक व्यक्तियों के मन में अनेक 
प्रकार के भाव उत्पन्न करता है। इस विषय पर उपलब्ध साहित्य में कुछ लेखक 
समस्या के कानूनी पहलू अर्थात्‌ किसी बालक द्वारा अपराधी कानून का उल्लंघन, 
पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी तथा अदालतों अथवा बाल न्यायालयों द्वारा उस 
बालक की दोष-सिद्धि की प्रामाणिकता को इस शब्द की उचित वेघानिक परिभाषा 
करने में महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके विपरीत समाजश्ञास्त्रो, मनोवैज्ञानिक तथा 
मनोचिकित्सक बालकों के असामराजिक व्यवहार के अनेक प्रतिमानों को बाल 
अपराध को परिभाषा का आधार मानना चाहते हैं और बालकों के उन सभी 
कृत्यों को परिभाषा का अंग बनाना चाहते हैं जिन्हें लोग दुव्यंबहार समझते हैं । 
बालू अपराध की वेधानिक परिभाषा 

बार अपराध को वैधानिक परिभाषा पर बल देने वाले लेखक बाल 
अपराधी को एक निश्चित आयु का व्यक्ति मानते हैं जिसने राज्य के किसी कानून 
या अध्यादेश का उल्लंघन किया हो और जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध कोई 
न्यायिक कार्यवाही की ययी हो । इतके विपरीत बालू अपराध को एक असामाजिक 
फ्ृत्य मानने वाले लेखक बाल अपराधी को ऐसा व्यक्ति बताते हैं जिसकी व्यवहार- 
हौली समाज के व्यबहार-नियामक मूल्यों, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक रूप से 
स्वीकार किये गये व्यवद्ार-मानकों के विरुद्ध है । 


'बारू अपराध शब्द से जिन कार्यों का बोध होता है उनका क्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि उसमें बालकों के सामाजिक रूप से अस्वोकृत तथा बुरे छगने वाले 
अनेक ऐसे कार्य सम्मिलित हो जाते हैं जिन्हें अपराध माना जाना समय, स्थान 


!. हरबर्ट ए० ब्लाच ऐन्ड फ्रैंक फिलन, डेलिन्क्वेन्सी : दि जुवेनाइल आफ्रेन्डर 
इन अमेरिका टुडे (न्यूयार्क : 956), पृ० 4$। 

2. जलबर्ट के० कोहेन, डेलित्यवेल्ट व्यायज : दि कल्थर आफ दि मेंगस (ग्लेवको : 
955), पु० +4॥ 
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तथा उन लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर होता है जो कानून का पाखत कराने का 
उत्तरदायित्व अ्मालते हैं। प्ररिभाभा-त्रिध्नरण सम्बन्धी इस बेच#रिक विभिन्नता 
के साथ ही साथ उस प्रकार की अश्लेक फरिभाषाएं बारू अपरसश्ी व्यवहार को 
तय करने के बारे में पाई जाती हैं जिन्हें कानूती परिभाषा नहीं भाषा जा सकता । 
इस प्रकार की परिभाषाएँ या व्याक्याएं उन मात्रा-पिता, शिक्षक, मनो« 
चिकित्सक, समाज-कार्यकर्ता, भर्मशिक्षा प्रदान करने वाके व्यक्ति एवं समाज- 
शास्त्रियों के द्वारा दी जाती हैं जो समस्या के निवारण से प्रत्यक्ष या परोदा रूप 
से सम्बद्ध हैं। 
अधिकांश माता-पिता तथा अभिभावकों के मत में वे सभी वाहक अप- 
राधी हैं जो ऐसा व्यत्रह्मर करते हूँ जिसे असामाजिक माना जाता है और जिसे 
देखकर लोग उंगली उठाते हैं। वकीलों के मत में वे सभी कम धायुवाले बारूक 
' बालू अपराधी हैं जिन्हें उनके अपराध के लिए वैसा दंड नहीं विया डा सकता हैं 
जो उसी प्रकार के अपराध करनेवाले वयस्क व्यक्ति को मिछता है। मनोवैशानिकों 
के लिए थे लक बाल अपराधी हैं जिनके व्यवहार प्रतिमान स्वीकृत व्यक्षहार 
मानकों से भिन्न हैं। न्यायाधीक्षों के लिए बाल अपराधी वे अनांछित बाऊक हैं 
जिनके माता-पिता उन्हें ठीक से नहीं बड़ा कर सके और जो उचित नियंत्रण 
तथा निर्देशन के अभाव में किन्‍्हीं कानूनों के विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं। सुसमेन 
ने उन कार्यों तथा व्यवहार-प्रतिमानों को एक दिस्तूल सूची तैग्रर की जिन्हें बार 
अपराध की अनेक परिभाषाओं में सम्मिलित किया जाता है” :-«« 
(!) कानून अथवा अध्यादेश का उल्लंघन । 
(2) स्वभाव से लागा करना । 
(3) जास-बुक्षकर घोरों, अपराधियों तथा अनैतिक व्यक्तियों के साथ मेल- 
जोछ रखना | 
(५) सुधार से परे होना । 
(5) माता-पिता ठथा अभिभावकों के नियंत्रण में ने झोला । 
(6) आहरूस्य या अपराध की दक्चाओं में बड़ा होना । 
(2) ऐसा आचरण करना जिश्मसे स्वयं या दूसरों को नुकसाम था कोट पहुँचे। 
(8) बिना किसी आवश्यक कार्य तथा साता-पिता की अनुमत्ति के घर से 
बाहर रहता । 


. फ्रेडर्कि की» सुपमेस, लर आफ शुवेनाइल डेजिग्कतेन्ती : थि शा आफ फोर्टो 
प्रेढठ स्टेड्स (स्यूमार्क : 959), पृ० ३34 
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(23) 
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(28) 
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(30) 


(37) 
(32) 
(33) 


अनैतिक अथवा अशिष्ट व्यवहार करना । 

स्वभावतः गंन्‍्दी भाषा का प्रयोग तथा गाली गलौज करना । 
जान-बूझ्कर बदनाम घरों में जाना । 

जुए के अड्डों पर जाना । 

आदतन स्टेशन या रेल की पटरी के आस-पास धूमना । 

चलती गाड़ी से कृदना तथा कारों में बिना अनुमति के घुसना । 

उन जगहों पर जाना जहाँ शराब या मादक द्रग्य पिये या बेचे जाते हैं। 
बिना किसी वैधानिक रूप से स्वीकृत कार्य के रात में सड़कों तथा गलियों 
में घुमना । 

स्कूल या किसी अन्य स्थान पर अनैतिक आचरण करना। 

अवैधानिक व्यवसाय करना । 

ऐसे व्यापार करना या उन दशाओं में पाया जाना जिनसे खुद को या 
दूसरों को नुकसान पहुँचे । 

सिमरेट पीना तथा तम्बाकू का किसी अन्य रूप में प्रयोग करना । 

उन स्थानों पर जाना जिनका अत्तित्व कानून के खिलाफ है । 

उन स्थानों पर जाना जहाँ जाने के लिए वयस्कों को दंड दिया जा 
सकता है। 

मादक द्रण्यों का प्रयोग करने कौ आदत डाखूना । 

उपद्रदी तथा उत्पाती होना । 

भिक्षावृत्ति करता । 

नशीले रसायनों (अलकोहल आदि) का प्रयोग करना । 

अधिष्ट प्रस्ताव रखना । 

आवारागर्दी करना तथा रात को सड़कों तथा पार्कों में सोना । 

राजकीय अथवा निजी बार सुधार संस्थाओं से भागना । 

उन स्थानों पर पाया जाना जिन्हें असामाजिक तथा अनैतिक कार्यों के 
हिए प्रयोग में छाया जा रहा है । 

नशे में मोटर, स्कूटर तथा साइकिल चलाना । 

बिना कानूनी अनुमति के शादी का प्रयत्न करना । 

यौन अनियमितताओं में रत होना । 


संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा अपराध-निरोध धथा अपराधो-सुधार के विषय पर 


भायोजित द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन ने बाऊू जपराध फी उस सभी परि- 


बाल अपराध : 25 


भाषाओं को अत्पष्ट माम कर अस्वीकार कर दिया गया जिनमें बाखकों के 
अशोभनीय, अदिष्ट तथा असामा्जिक ध्यवहार-न्यतिमानों के समस्त स्ववूपों की 
विस्तृत सूची तैयार की गयी है । परिसाधा को केवरछ कानूनी सीमा में ही रखते 
की सिफारिश करते हुए सम्मेलन वे जिस प्रस्ताव को पारित किया उप्में कहा 
गया कि बाल अपराध हब्द का प्रयोग गपराधिक कानून के अतिकमण तक ही 
सीमित होना चाहिए और बालकों द्वारा की गयी छोटी-मोटीो अनियमितताओं को 
तब तक अपराध नहीं माना जाना चाहिए जब तक उन्हीं अनियमितताओं के लिए 
वयस्कों को दोषी म ठहराया जाये । सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि थारू 
अपराध शब्द का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जाना बाहिए और बालकों 
के हर बुरा ऊगनेवाले व्यवद्यार तथा कानून-विरोधी कार्य को अपराध नहीं माना 
जाना चाहिए । इस प्रकार की सावधानी रखने कौ आवश्यकता इसलिए प्रतीत 
होती है कि बालकों से व्यवहार के उन भ्रतिमानों की अपेक्षा करना अवास्तविक 
है जिन्हें समुदाय ने वयस्कों के व्यवहार को नियन्त्रित करने के छिए बनाया है ।! 


इस प्रकार बाल अपराधी व्यवहार की वे ही परिभाषाएँ आज मान्य हैँ 
जिनमें बाल अपराध को एक ऐसा कार्य माना गया है जिससे किसी समाज अथवा 
समुदाय के हितों की रक्षा करनेवाले कानून या उस देश, राज्य तथा स्थान की 
अपराधिक संहिला की किसो एक या कई घाराओं का उल्लंघन होता है और 
जिस उल्लंघन के लिए बालक ही नहीं बरन्‌ वयस्कों के भी विरुद्ध कानूनी कार्य- 
वाही की व्यवस्था की गसी है । 


वाल्टर सी० रेकलेस ने बाल अपराध की परिभाषा करते हुए कहा कि 
कानूती शब्दों में बाऊ अपराध अपराधिक संहिता के द्वारा परिसाषित वह कार्य 
है जिसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसको अवस्था १8 वर्ष से कम-है ।* 
सिरिल वर्ट के मतानुसार एक बालक को अपराधी तभी माना जायेगा जबकि 
उसकी समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ इतना गम्भीर रूप घारण कर छेती हैं कि उसके 
विरुद्ध सरकारी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है ।* एच० एच० लाऊ के 


. सेकेन्ड युनाइटेड नेशन्स कांग्रेस आन दि प्रिवेन्शन आफ क्राइम ऐन्ड द्रीटपेंट 
जाफ गाफेन्दर्स, रन्दव 960,. रिपोर्ट आध न्यू फार्स्स जाफ जुबेवाइल 
डेखिल्क्वेन्सी, देधर ओरिजिन, प्िवेशशन ऐस्ड ड्रीटसेंट, पृ० 6६ | 

4. वाल्टर सी० रेकलेस, दि फ्लाइम प्राश्लेख (जम्बई : 970), पु० 69॥ 

3. सिरिलरू वर्ट, दि यंग डेलिस्कवेन्ट (लन्दन : 938), पू० 5। 


]6 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


अनुसार बाल जपराध किसी ऐसे बारूक द्वारा किया गया विधि-विरोधी कार्य है 
जिसको अवस्था कानूम में वाल अवस्था की सीमा में रखी गयी है और जिसके 
छिए कानूनी कार्यवाही तथा दण्ड-व्यवस्था वयस्कों ले भिन्न है।! दोह्डलस तथा 
इलीनर ग्लुमस मे बाल अपराध की संज्ञा में उन सभी कायों को रखा जो कानूम 
के विरद्ध हैं और जिन्हें बाल न्यायालय तथा बार अधिनियमों में निर्धारित 6 
या 8 वर्ष तक फी अवस्था वाले बालकों के द्वारा किया जाता है।* शेफर तथा 
स्यूडेन ने उन अपराधों को बाल अपराध माता जो 7 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक 
की आयु वाले बालकों के द्वारा किये जाते हैं और जिन्हें साधारणतः वयस्क 
अपराधियों के कार्यों से भिन्न माना जाता है ।* संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा इसी विधय 
पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि बारू अपराध अवयस्कों द्वारा 
किया गया अपराधी कानूनों के उल्लंघन का कार्य है ।£ सोल रूबिन ने बाल 
अपराध के कानूनी अर्थ को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए लिखा कि कानून जिस 
कार्य फो बाल अपराध मानता है बही बाल अपराध है ।* 
बाल अपराध की परिभाषा 

बार अपराध की उपर्युक्त वर्णित परिभाषाएंँ इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत 
करती हैं कि बाल अपराधी कौन है और इन्हीं परिभाषाओं को आधार मासकर 
बार अपराधी बालक की परिभाषाएंँ दी गयीं हैं। केवन ने बालू क्षपराधी की 
परिभाषा कानूनी शब्दों से हटकर को। उनके अनुसार बाल अपराधी बह बालक 
है जिसका व्यवहांर सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों तथा परिपांटियों से बहुत भिन्न 
है ओर जिसके कार्य समाज के हितों के प्रतिकूल हैं । चूँकि इस प्रकार की 
परिभाषाओं को आज के अपराधशास्त्रो अधिक भह॒त्व नहीं प्रदान करते हैं अतः 


. एच० एच० छाऊ, छुवेनाइल कोट्स इन दि युनाइटेड स्टेट्स (वाशिंगटन : 
930), पृ० 53-54 ॥ 

2« दोल्ड ऐन्ड इलीनर ग्लुयस, अनरेजेलिंग झुवेनाइल डेलिम्बवेस्सी (कैम्न्रिज : 
952), पृ० 3। 

3. स्टीफेन होफर ऐन्‍्ड रिचर्ड डी० न्यूडेन, झुवेगाइल डेलित्क्वेन्सो : इन इन्द्रो- 
डबक्शन (न्यूयार्क: 970), पृ० 3॥ 

4. यूनाइटेड नेशन्स, कम्पेरेटिग सर्वे आन जुबेनाइल डेलिल्वेंन्सी (स्यूयार्क 
953), पृ० 4। 

349 पोल रूबित, “दि लोग केरेक्टर आफ जुवेनाइल हेहिन्क्वेन्सी,'' दि ऐनल्स 
जनवरी 949, १पु० १। 


बाल अपराध ! 4:7 


बाल अपराधी की ये द्वी परिभाषाएँ माम्य हैं जो कानूनों में वणित हैं। अमरीका 
के जतेक राज्यों के बारू न्‍्यायाकुमों के अधिनिमम्रों में उन सभी बाहकों को बार 
अपराधी माना गया है जो किसी राज्य के कानूत या स्थानीय अध्यादेश की 
घाराणों का उल्लंघन करते हैं, जो आवारा, सुधार से परे तथा स्वभाव से 
अनाझाकार। हैं, जो चोरों, अपराधियों, वेदयाओं, आवारों तथा व्यसनी व्यक्तियों 
की संगत में रहते हैं, जो अवांछनीय स्थानों या घरों पर जाते हैं तथा जो अभन्र, 
अश्लील तथा बुरा लग़नेवाऊरा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की परिभाषाओं के 
सार को संक्षेप में व्यक्त करते हुए शेल्डन तथा 'इलीनर ग्लुक ने लिखा कि थे 
सभी बालक बाल अपराधी हैं जिन्होंने किसी भी अवेधासिक कार्य को किया है ।* 
न्यूयार्क के फैमिली कोर्ट ऐक्ट में बालू अपराधी की परिभाषा करते हुए कहा 
गया कि वे सभी व्यक्ति बालू अपराधी की श्रेणी में आते हैं जिनकी अवस्था 7 
बर्ष से ऊपर तथा 6 वर्ष से कम है और जिन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसे 
यदि कोई वयस्क व्यक्ति करे तो उसे दण्ड मिछे ।* संयुक्त राज्य अमरीका के 
स्टैन्डर्ड जुवेनाइल कोई ऐक्ट के अनुसार बाल अपराधी वह बालक है जिसने राज्य 
के किसी कानून अथवा म्यूनिसिपैलिटो के किसी अध्यादेश का उल्लंघन किया है।*ै 
बाहू अपराधी की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दो गयी परिभाषा अपती ह्पष्टवा के 
कारण सर्वाधिक मान्य है। इस परिभाषा के अनुसार बार अपराधी से अर्थ है 
उस युवा व्यक्ति से जिसकी अवस्था एक निश्चित आयुन्यर्भ में आती है और जिसे 
अपराधिक कार्य करने के लिए सामान्य अथवा विशिष्ट न्यायारय के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है और जहाँ उसको द्रण्ड मिलने के साथ ही साथ उपचार 
तथा पुनर्वासन के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं ।* 
बालू अपराध के कारण 

बाल अपराध के कारणों की वैज्ञानिक व्यास्या सदैव की ही भाँति 
आज भी अपराधशास्त्रियों के लिए एक कठिन एवं दुर्मभ प्रश्त बती हुई है । 


. दोल्डन पे ऐप म्लुक, अतरेबेलिग जुवेनाइल डेलिन्क्जेन्सी (कैम्श्रिज : 
95व), पृ० 3॥ 

4. ज्वाइन्ट लेजिस्लेशन कमेटी आन कोर्ट रिआर्यमनाइजेशन, दि फेमिली कोर्ट 
ऐक्ट, स्पूयार्क स्टेट, पृ० 6॥ 

3. ह्ेन्दर्ड जुबेनाइल कोर्ट ऐश्ट (9+3), पृ० 0। 

4 युनाइटेड नेशन्स, व्विन्‍्शन आफ सुवेगाइल डेलिन्श्केसो इन सेलेक्टेड 
पूूरोपियन कन्द्रीज (955), पुर 3। 


]8 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


बाल अपराध के कारणों से सम्बस्धित ढेर सारे साहित्य के उपार्जन के बावजूद 
अपराधशास्त्री यह मानकर चलते हैं कि अपराध तथा बाल अपराध के 
कारणों की व्याख्या से सम्यन्धित अनुसन्धान अभी अध्रा है और उसमें सहमति 
तथा पैज्ञानिकता का अभाव है। बाल अपराधी व्यवहार एक जटिल पहेली 
है जिसका उत्तर उस समय तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि मानव 
व्यवहार का कोई शास्त्रीय एवं सामाजिक विज्ञान उपरूब्ध न हो जाये। वर्तमान 
मानद-व्यवहार-शास्त्री अपने सीमित ज्ञान की अवस्था में केवल अटकल पतच्चियाँ 
ही रूगा सकते हैं । कारणों तथा परिणामों के मध्य स्थित सम्बन्धों का वैज्ञानिक 
तथा ताकिक ज्ञान फिलहाल अभी समाज बिज्ञानों में प्राप्त नहीं है। मानव 
व्यवहार सम्बन्धी परिकल्पनाओं के परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के ही आधार पर 
आज के समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा मनद्चिकित्सक अपराध तथा बाल 
अपराध जैसे व्यवह्ार-बिचलनों का विश्लेषण करते हैं । अपराध के क्षेत्र में शोध 
कार्य करने वाले विद्वान्‌ उन समस्त महत्वपूर्ण भ्क्तियों तथा उन अन्तःसम्बन्धों 
को नहीं जानते हैं जो अपराधी व्यवहार को जन्म देते हैँ या किसी एक व्यक्ति या 
समृह को अपराधी बनाते हैं। अपने शान को इस सीमितता के बावजूद 
अपराधशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों तथा विधि- 
विशेषज्ञों ने बाल अपराध के कारणों को खोजने का प्रयत्न किया है। इन विद्वानों 
द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों को उनकी व्याख्या के प्रमुख आधार पर विभक्त 
किया जाता है तथा उनकी सत्यता का परीक्षण एक वैज्ञानिक ढंग से करने का 
प्रथत्त किया जाता है। इन सभी सिद्धास्तों में बणित बाल अपराधी व्यवहार की 
व्याख्या के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है :-- 

() शारीरिक तथा आनुवंशिक कारण । 

(4) मनोवेज्ञानिक तथा मनश्चिकित्सीय कारण । 

(3) परिस्थिति सम्बन्धी कारण । 

(4) सामाजिक-अधिक पर्यावरण सम्बन्धी कारण । 

(5) शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बल्धी कारण । 


() शारीरिक तथा आनुवंशिक कारण 

जिन बिद्वानों ने अपराध तथा बार अपराध के कारणों की व्याख्या 
अपराधिक कार्य की प्रेरक शक्तियों से हटकर अपराधों के व्यक्तित्व की संरचना 
के आधार पर करने का प्रयत्न किया उनमें सबसे पहलछा नाम सिजारे छाम्बोसो 
का है। लाम्बोंसो का विदवास था कि उन्होंने अपराधियों की शारीरिक बनावट 


बाल अपराध : 9 


का जैज्ञानिक क्षष्ययन करके एक ऐसे अपराधी प्रकार को हूंढ़ सिकारा है जिसमें 
अपराध करने की प्रवृत्तियाँ अपराधी व्यक्ति के शरीर में ही निहित रहती हैं । 
लाध्योसो द्वारा वणित इस अपराधी प्रकार में पह कहा गया था कि अपराधी 
अपने क्षरोर की बनावट के आधार ५र गैर-अपराधी शण्यक्तिमों से भिन्‍न होते हैं 
और उन्हें उनको नाक, कान, बाँखें, दाँत, जबड़े, माया, केश, हाथ ओर पैर को 
विचित्र संरचना के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन व्यक्तियों के शारीरिक 
दोष उन्हें अपराधी बताने में सहायक सिद्ध होते हैँ। लाम्बोसो के शिष्य तथा 
अनुयायी विद्वान फ़रेरी तथा गारफैछो ने अपने गुर की बात को पूर्ण रूप से तो 
सही नहीं माना परन्तु इतना अवद्य कहा कि चोरों, डकैतों तथा हत्यारों की 
शारीरिक बनावट अन्य प्रकार के अपराधियों से भिन्‍न होतो है और उनमें वे 
शारीरिक दोष पाये जाते हैं जिनका वर्णन लाम्बोसो ने अपने अपराधों शारीरिक 
प्रकार में किया था । 


इंगलेंड के अपराधशास्त्री चाल्स गोंरिय ने छाम्बोसो तथा उनके अनुयागी 
विद्वानों के द्वारा वरणित मान्यताओं का वैज्ञानिक परीक्षण 3 हजार से अधिक 
इंगलेंड के बन्दियों पर किया और यह पाया कि इन बन्दियों तथा अन्य व्यक्तियों 
(जिन्होंने अपराध नहीं किया था) को शारीरिक बनाबट में कोई विद्येष भेद नहीं 
था । भेद केवल बुद्धि लनब्धिमान का था । 

हिटलर के पूर्व की जर्मनी के एक विद्वान्‌ अरनेस्ट क्रेशमर ने शरीर 
की बतावट तथा मानसिक दिशा में सम्बन्ध निर्धारण करने के छिए जिस प्रि- 
कल्पना को स्वीकार किया था उसका आधार था व्यक्ति के शरीर की संरचना से 
उसके चरित्र, व्यवहार तथा स्वभाव का पत्रा लगाया जा सकता है? क्रेशमर 
को इस परिकल्पता का भूल्यांकन विलियम छोल्डन *, हुटन * तथा ग्लुब्स* ने अपने 
अपने अपराध तथा बाल अपराध सम्बन्धो अध्ययनों में किया । 

घोलडइन मे कहा कि मेसोसभारफिक प्रकार के व्यक्तित्व रखनेवाले लोग 
अर्थात्‌ मांस-पेशीय प्रकार के दवुष्ट-पुष्ट शरीरवाछे व्यक्ति, ऐक्टोमारफिक (संवेवन- 


्््नन्जजिली न 


. अरनेस्ट क्रेशमर, किजीक ऐन्ड फेरेक्टर (न्यूयार्क : 925) | 

4. कर एच० शोल्डन, बेराइटोज आफ डेंलिन्क्वेन्ट विहेदिवर (स्यूयार्क ; 
949) । 

3. अरनेस्ट ए० हुटन, दि अमेरिकत क्रिलिगल (कैम्श्रिज : 939)॥ 

4. शेल्डन हा इलोंना प्टुक्स, अनरबेलिग जुनेमाइल ढेलि/क्वेग्सों (स्यूथार्क; 
950) । | 
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शीरू और छोटे चेहरे, नुकीली नाक तथा कोमल बालवाले व्यक्ति) तथा इन्डो- 
भारकिक (मोले-मटोल, भोटे ठया पुरूपुले शरीरवाले व्यक्ति) इस प्रकार के व्यक्तियों 
से कहीं ज्यादा अपराध करने की क्षमता रखते हैं। मेसोसार्फ या सोमेटोडानिक 
अकार के व्यक्ति कार्यशीरू तथा फुर्तोले होते हैं जबकि हम्डोमार्फ या विसरेटानिक 
अकार के ब्यक्ति हँसमुख होते हैं जो शीन्न उत्तेजित नहीं होते तथा ऐक्टोभारफिक 
डयक्तियों से भिन्‍न होते हैं जो अन्तरमुखी होते हैं और अपनी बात अपने में हो 
छिपाये रखते हैं । 

ऐदले मान्टेगू ने क्रेशमर तथा शेल्डन के बिचारों से असहमति प्रकट की 
और कहा कि मानव व्यवहार की शारीरिक संरजना सम्बन्धी व्याख्या करनेवाले 
विद्वान्‌ इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि मोजन तथा पर्यावरण की दशाओं 
का धरोर की वृद्धि में बड़ा प्रभाव पड़ता है ।! 

920 के आसपास अपराधी तथा बाल अपराधो व्यवहार के लिए 
शरीर की अंतः:ख्र|वी प्रन्थियों (इम्डोक्राइन ग्लैन्ड्स) में होने वाली गड़बड़ी को 
दोषी ठहराया गया ।* !9424 में इलेप तथा स्मिथ द्वारा किए गये एक अन्य 
अध्ययन में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि हत्या तथा चोरी करने 
बाले अपराधों जिस संवेगात्मक अस्थिरता से पौड़ित होते हैं उसका जन्म अंत.- 
ज्ावी प्रंथियों की गड़बड़ी से होता है।? इन विद्वानों के विचारों से मतभेद 
ड्यक्त करने वाले बिद्वानों ने कहा कि इल्डोक्रिनाकोजी को अपराधी व्यवहार की 
व्याख्या का सिद्धान्त मानते वाले व्यक्तियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 
संकट की स्थिति में व्यक्ति के शरीर में अवेक प्रकार की हुरूचलें (जैसे पसीना 
छुटना, चेहरे का रंग बदल जाना, काँपना, पेट में दर्द होता आदि) स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न हो जाती हैं जो स्वयं में अपराध के कारण नहीं हैं वरन्‌ उस संकट 
को दशा का परिणाम हैं । 


अपराधी तथा बाल अपराधी व्यवह्दार के स्रोत को आनुवंधिक बताने 


. ऐछले साम्देगू, “दि बायछोजिस्ट लुक्स ऐट क्राइम, दि ऐनल्स, न॑ं० 27 
(944), पृ० 46-58 । 

2. ऐलेन डब्ल्यू० रो ऐड मिरियम बेन बाटर्स, “फिजिकल ऐसोसियेशन्स ऐल्ड 
बिद्ेवियर प्राब्लेस्स , इन्होकिनालोजो बाल्यूम /9(925),पु० 29-43॥ 

3० एम० जी० इलेप ऐन्ड ई० एच० स्मिथ, दि न्यू किमिमालोओ (स्यूयार्क : 
9428) ॥. 


' आह अपशाध : 44 


बल्ले बिद्वातों में गोडार् ', इसढेल? तथ। डेवेनपोर्ट" के शाम प्रसुंख रूप से 
लिये जाते हैं। गोडार्ड ने कैलैश्ाक परिवार तथा. डगढेल ने ज़्यूक्स पर भो 
अध्ययन किए उसमें यह पाया: किःइन परिवारों में पाये जाने वाके अपराधियों ने 
अपनी अपराधिता अपनी पैतुकता एवं आनुवंधिकता को एक देन के रूप में 
धारण की थी | सदर लैंड तथा बीसवों दताब्दी के अन्य प्रस्यात अपराषशा स्त्रियों 
ने अपराधी व्यवहार की आनुवंशिक व्याख्या को अवैशानिक तथा असत्य सिद्ध 
किया और यह कहा कि व्यक्ति अपने रंग, रूप तथा दारीर के अंगों की बनावट 
को तो अपने माता पिता से बहुत सीमा तक आप्त करता है परन्तु व्यवह्षर के 
प्रतिमानों को वह पैदा होने के बाद सोखता है; उन्हें बह वंशानुक्रमण के आधार 
पर नहीं प्रहण करता । 


(2) मनोवेशानिक तथा सतोचिकित्सकोय कारण 


सदियों से जिन मनोवैज्ञानिक विषमताओं को अपराध तथा बाल अपराध 
का कारण माना जा रहा है उनमें अल्प-बुद्धिता प्रमुख है। अपराध क्षास्त्र के 
नवद्यास्त्रीय सम्प्रदाय में बेकारिया ने जिस मुक्त इच्छा का वर्णन किग्रा भा उसे 
मनोवैज्ञानिकों ने स्वोकार करके जो अध्ययन अपराधी व्यक्तियों फर किए उनसे 
यहू ज्ञात हुआ कि अधिकांश अपराधी (प्रमुख रूप से बार अपराधों) अल्प बुद्धि 
व्राले व्यक्ति थे जिनमें अपने अपराधी कृत्यों के परिणामों को सोचते समझने को 
मानसिक क्षमता ही नहीं थी । 94 में ग्रोढा्ड ने अपराधियों पर किए गये 
एक अध्ययन से यद्द परिणास निकाला कि अपराधी तथा बाछ अपराधी व्यवहार 
निम्न स्तर की बुद्धिमतता का एक फल है और इस अकार के अधिकांश व्यक्ति 
मूढ़, कम बुद्धि वाले तथा बुद्धिहीन होते हैं ।/४ डा० बिलियम हीली तथा ड० 
शार्ह्स गोरिंग ने भी गोढार्ड के ही मत को स्वोकार किया और बुद्धि-विरृति 
को जपराख का एक प्रमुल कारण माना । 


). हेसरी एच० गोडार्ड, वि केलोकाक फेलिसो (स्पूयार्क : 99) । 

2. रिचर्ड पूल० डगडेल, दि ज्यक्स, ए सठड़ों इन क्राइम, पापरिज्स डिजोज ऐन्ड 
हेरीडिटी (स्यूयार्क : 877) ॥ 

3. चार्स बी० डेवेनपोर्ट, हेरीडिटो इस रिलेशन ४ युलेनिक्स (व्यूयार्क 
49)॥ 

4. हेनरी एच० गोडार्ड, फोणिल भाहन्डेडनेसभ इटस कालेज ऐन्ड कान्धीक्वेन्शेज 
_न्यूयाके : 494) पृ० 5+ 4 
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सिरिल बर्ट!, शेल्डन एवं इलीनर ग्लुक्सट, मेवेल ए० इलिएट) आदि 
बिद्वानों:ते बाल अपराधियों के बुद्धि-लब्धिमान की तुलना उन॑ बालकों से की जो 
अपराधी नहीं थे और यह सिद्ध किया कि हेनरी गोडार्ड जैसे मनोवैज्ञानिकों तथा 
भतोचिकित्सकों का यह कहना गलत है कि अल्प-बुद्धिता तथा नैतिक मूढ़ता 
अपराध के प्रभूस कारण हैं ओर अधिकांश बाल अपराधी निम्न बुद्धिस्तर के 
बालक होते हैं । 
घिगमन्ड फ्रायड फे विचारों से प्रभावित होकर अपराध तथा बाल 
अपराध के कारणों की खोज करनेवाले मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जिस प्रकार से सामान्य मानवीय व्यवहार मन 
की अचेतन शक्तियों से निर्देशित होता है उसी प्रकार से अपराधी व्यवहार भो 
उन मानवोय प्रेरणाओं, संबेगों तथा दृष्टिकोणों पर आधारित होता है जो उसके 
सम्पूर्ण व्यवहार की शैली को प्रभावित करते हैं । ऐचोर्न ने 940 में वियना के 
आक्रमणशील बाल अपराधियों के एक अध्ययन में फ्रायड के व्यवह्ार-सिद्धान्त 
का प्रयोग किया और यह पाया कि अधिकांशतः बाल अपराधी नियन्त्रण या 
नियन्त्रण करनेवाले व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे ।* केट फ्रायड- 
हेन्डर ने मनोविश्छेषण उपागम का प्रयोग बालू अपराधियों के व्यवहार के एक 
अध्ययन में किया और यह पाया कि आक्रमणकारी प्रवृत्तिवाले बाल तथा किशोर 
अपराधी परिवार के नियन्त्रण के प्रति विद्रोह की भावना रखने के कारण उन 
कार्यों (जैसे घर से भागना, आवारागर्दी करना, चोरी करना जादि) को गपने 
अहं की सन्तुष्टि के लिए करते थे १० इसकर मे आर अपराध को एक असामान्य 
व्यवहार माना और यह कहा कि इस असामान्‍्यता का कारण है मान्य सामाजिक 
मूल्यों की व्यवस्था के प्रति विद्रोह करना तथा उनको न मानकर उनके विरुद्ध 
व्यवहार करना ॥० लीवी ने आक्रमणकारी बाल अपराधियों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया। पहले वर्ग में उन्होंने उस प्रकार के बालकों को रखा जो अपने 


]. सिरिल वर्ट, वि यंग डेलिन्कबेन्ट (न्यूयार्क : 925) | 

2. शेल्डन ऐल्ड इलोनर ग्लुक्स, वन याउजेग्ड डेलिन्क्वेन्ट्स (कैम्म्रिज : 934) | 

3. मेवे ए० इलिएट, भाब्लेस्स आफ चाइल्ड डेलिन्बवेरसी (बोस्टन : 947)। 

4. आगस्त ऐचोन, वेवर्ड यूध (स्यूयार्क : 935) । 

5. केट फ्रायडल्ेल्डर, दि साइकालोजिकल एप्रोच्र द्ु जुवेनाइल डेलिस्वेन्सी 
(म्यूयार्क : 947) । 

6. झुर्ट आर० इसछर, स्चलाइट्स झा ढेलिन्क्वेन्सो (न्यूयार्क : 947)। 
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पर्यावरण में निहित असामाणिक शक्तियों से प्रेरित होकर ऐसा व्यवहार करते थे 
जिन्हें समय समुदाय में बुरा समझा. जाता है । दूसरे वर्ग में उन्होंने उन बालकों 
को रला जो अपने माता-पिता तथा अभिभावकों ते असन्तोषजनक सम्बन्ध रखते 
थे। तीसरे बर्ग में उन्होंने उन बालकों को रखा जो अपने व्यक्तित्व में अम्त- 
निहित मसामातिक प्रेरणाओं से ग्रस्त होकर अपराधी व्यवहार करते थे । 

स्‍्लासनट तथा कार” ने संवेगात्मक दक्षाओं तथा मानसिक संघर्षों को 
बारू अपराधी व्यवहार का कारण माना और कहा कि बाल अपराध बालक की 
उन मानसिक असन्तुलन तथा भानसिक संघर्ष की दशा का फल है जो उसकी 
इच्छाओं की पति में मनोवैज्ञानिक प्रकार के व्यवधान उपस्थित होने से उत्पन्न 
होती है । हैविट तथा जेन्किन्स ने बाल अपराधियों के व्यवहार में निम्नलिखित 
प्रकार की मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ पाई---) आक्रामक प्रवृत्तियाँ, मनोदशा- 
प्रदर्शन, धमकाना, सताना, बदला लेने की प्रवृत्ति तथा अधिकार-सत्ता का 
विरोध; (2) गिरोह सम्बन्धी क्रियाएं, मिकू-जुलकर चोरी करना, डरा धमका 
कर चीज छीन लेना या उठा ले जाना, रात को देर तक धर से बाहर रहना, 
आवारागर्दी करना तथा (3) अति-संवेदनशीलता तथा भावुकता, एकान्तवास, 
गर्म मिजाज, ईर्ष्या आदि ।* हीली तथा ब्रोनर के अनुसार बाल तथा किशोर 
अपराधी के लिए उसका अपराधिक कृत्य निम्नलिखित प्रकार के मनोवैज्ञानिक 
प्रयत्नों का फल होता है--(१) तनावपूर्ण तथा अरुचिकर दशा से दूर भागना, 
(2) उत्तेजनात्मक तथा रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना, (3) सामाजिक स्वीकृति 
प्राप्त करना, (4) माता-पिता तथा समाज के विरुद्ध बदला हलेने की भावना, 
(5) दूसरों पर अपने आपको निर्भर न रहनेवाला व्यक्ति प्रदर्शित करना तथा 
(6) अपने में निहित चेतत तथा अचेतन दोष-भावना को दूर करते के लिए दण्ड- 
प्राप्ति का मार्ग ढुँढ़ुना ।* 


. डेविड एम० लछोवी, “आतन दि प्रान्लेम आफ डेलिन्क्वेन्सी,” इमर बुक आफ 
नेशनल प्रोगेशन ऐसोसिएशन (न्यूयार्क : 932)| 

2. जान बी० सलासन, दि बेलित्क्देन्ट ब्यापेज (बोस्टन : 926) | 

3. छावेल जे० कार, डेजिन्क्‍्थेल्सी रम्ट्रोल (न्यूयार्क : 946) । 

4. छैस्टर ई० हेविद ऐल्ड रिचर्ड एच० जेन्किल्स, फन्‍्डामेल्दल पेटन्स आफ मेल 

अड्जस्टमेंट (इलोस्वाय : 947) | 

5... बिंलियम होली तथा आगस्त एक० ज्ोनर, दि इमडियोजुबल ढेलिन्कवेन्ट 

'(बोल्टन : 95) । 
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(3) परिल्यिति सल्वत्धी कारण 

वार्क, बर्जेस तथा मेकेल्जी के परिस्थितिशास्त्र सम्बन्धी वैशानिक 
अध्ययनों * से प्रभावित होकर जो समाजशास्त्री अपराध तथा बारू अपराध का 
कारण भौगोलिक तथा परिस्थितीय दशाओं में ढूंढने का प्रयत्न करते आगे हैं 
उनमें ब्रेकेनरिज तथा ऐबट के नाम सर्वप्रथम हैं। उन्होंने अमरीका के शिकागो 
तगर के बाल अपराधियों पर किये गये अपने अध्ययन में यह पाया कि अधिकांश 
बारू अपराधी उन मुहल्लों तथा समुदायों में रहते थे जिन्हें अपराधो समुदाय 
माना जा सकता था ।* 


सन्‌ 9420 में अपराध को शिकागो नगर की घटनाओं के भोगोलिक 

क्षेत्र के सिद्धान्त पर क्लिफर्ड आर० शा ने एक अध्ययन किया और यह पाया 
कि बाल अपराध की घटनाएं शहर के केन्द्रीय क्षेत्रों में अधिक संझुया में पाई 
' जाती हैं. क्‍योंकि वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और वहीं से 
नगर का व्यापारिक जोवन चलता है।? शा का निष्कर्ष था कि हर शहर के 
केन्द्रीय भाग से ज्यों ज्यों दूर चछा जायेगा अपराध तथा बार अपराध की 
घटनाएँ कम होतो जायेंगी तथा इसके विपरीत शहर के सीमावर्ती क्षेत्र से केन्द्रीय 
क्षेत्र की ओर जब आया जायेगा तब अपराधी व्यवहार की घटनाएँ बढ़ती 
जायेंगी ।* जा तथा मेके ने 20 नगरों तथा 0 हजार बाल अपराधियों पर 
किए गये एक अन्य अध्ययन के आधार पर यह मत ज्यक्त किया कि अपराध तथा 
बार अपराध को अधिकांश घटनाएँ प्रत्येक नगर की गन्दी बस्ती वाले उन 
क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ अशिक्षा, गरीबी, रहन सहन की खराब दशाएं तथा 


, राबर्ट ई० पार्क, अरनेस्ट डब्ल्यु० बर्जेत ऐन्ड राडेरिक डो० मैकेन्जी, दि 
इकोलाजिकल ऐश्रोच ठु दि स्टडो आफ वि हा, सन कस्युनिदी (शिकागो : 
]925) 

2, सोफोनिस्वा पी० ब्रेकेनरिज ऐन्ड एडिय ऐबट, दि डेलिल्स्वेम्ट जाइत्ड ऐस्ड 
होम (न्यूयार्क : 92)। 

3. क्लिफर्ड आर० शा, डेलिल्येन्सी एरियाज (शिकागो : 929)। 

4. क्लिफई जार० शा तथा हेनरी डि मेके, “सोशल फँक्‍्टर्स इन जुवेनाइल 
डेलिन्कवेन्सी” इन रिपोर्ट आन दि काजेज आफ क्राइस, बाल्यूम 2, नम्बर 
3, नैशनल कमीशन आन ला आबजरबेन्स ऐल्ड एनफोर्ससेंट आफ जस्टिस 
(वाशिंगटन : 93)॥ ह 
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असामाजिकता एवं अनैतिकता को बोल बाला पाया जाता है ।* अर्वाड लैन्दर मे 
बाल्टोमोर शहर की गन्दी बस्ती वाले दोतों के एक अध्ययत्त के माध्यम से दुरकखीम 
के प्रसापविहीनता के प्रत्यय में वगित सभो विशेषताओं को इन क्षेत्रों में ढँढने का 
प्रयस्त किया और यह प्राया कि इस क्षेत्रों सें व्यात सामाजिक विषटन तथा 
अभ्यवस्था की दशाएँ अपराध का अमुख स्रोत बन जाती हैं।* द्ाइट ने अपने 
हसी प्रकार के एक अध्ययन में लैम्डर के विचारों को गलत बताया और यह 
कहा कि यह मान कर चलना कि गम्दी बस्तियों में संगठन कौ दाक्तियों का 
अभाव होता है, सहो नहीं है क्योंकि इन गन्दी बस्तियों में निवास करते वाके छोच 
सहमति तथा आपसी सम्बन्धों में निहित एकता की भावनां के वक्षीभूत होकर 
ऐसे कार्य नहीं करते जो वहाँ के संगठन के मूल्यों के विपरीत हों ।३ 
(4) सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण सस्बन्धी कारण 

समाजशा स्त्रियों तथा अर्थशास्त्रियों ने बाल अपराध के कारणों की व्याश्या 
सामाजिक तथा आधथिक कारकों के आधार पर कौ और उस असंतोषजनक 
सामाजिक एवं सामुदायिक शक्तियों को अपराध तथा बाल अपराध जैसी सामा- 
जिक समस्याओं की उत्पत्ति के लिए दोषी ठद्राया जों उसी समाज तथा समुदाय 
की सामाजिक तथा आधिक दशा में निहित हैं। कार ने इन दशाओं को व्यवहार 
पर दबाव डालने वारो उन स्थितियों के रूप में स्वोकार किया जिनसे व्यक्ति की 
संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और जिस बाधा के 
फलत्वरूप व्यक्ति के समायोजन का प्रतिमान असामाजिकता की ओर मुड़ जाता 
है ।* सामाजिक-आधिक पर्यावरण सम्बन्धी जिन प्रमुख कारकों का वर्णन बाल 
अपराध को समस्या की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किया जाता है उनकी व्याख्या 
निम्नांकित प्रकार से की जाती हैं :--- न्‍ 
(क) पारिवारिक दशाएं 

शेल्हत तथा इलीनर ग्लुबस ने बाल अपराधी व्यवहार के तिर्माण में 


. क्लिफर्ड आर० था पऐन्ड हेनरी डि मेके, जुवेगाइल डेलिग्स्वेस्ती ऐस्ड अरबने 
एरियाज (शिकागों : 7942)। 

2. बर्नाड लैन्डर, टुंचर्ड ऐन अन्डरस्टेन्डिगय आफ अुवेनाइल डेलिग्क्वेन्सी 
(ल्यूयार्क : 954) । 

3. बिलियम फुट द्वाइट, स्ट्रोट कार्नर धोसाइटो : दि सोशल स्टक्चर आफ ऐम 
इंटैलियन स्‍लम (शिकागो : 955)। 

4. छावेक जें० कार, डेलिस्बयेशसी कम्ट्रोंड (न्यूयार्क: 940) । 
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परिवार के योगदान को स्पष्ट करते हुए लिखा कि घर की दशा तथा बांस अप- 
क्ध में सीषा सम्बन्ध है। उनके मतानुसार उन घरों में बाल अपराध की घटनाएँ 
अधिक पायी जाती हैं जिनमें पिता का नियन्त्रण माता की देख-रेख तथा माता- 
पितां दोनों का बालक के प्रति छोड़ प्यार अस्वाभाविक तथा अनुपयुक्त होता है। 
बालकों के अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे घरों की आवषद्यकता है जहाँ 
संरचनात्मक सम्पूर्ण, एकमतता, आिक सुरक्षा, नैतिक कतंव्यपालन, भौतिक 
तथा मनोवैज्ञानिक सामान्‍्यता एवं कार्यपरता प्राप्त हो । हसी प्रकार के घरों में 
आारूक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
आवध्यकताएँ पूरी हो सकेगी । 


एक अच्छे परिवार की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए मिरियम वैन 
बाटर्स ने बताया कि एक अच्छे परिवार का कर्तव्य है कि वह बालक के लिए 
निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करे : (क) आरामपूर्वक रहने, खाने की सुविधाएँ 
जिनके अभाव के कारण बालकों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है और वे अनेक चिन्ताओं से ग्रस्त होकर उन सामाजिक आदर्शों 
को अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं जिनपर आदर्श नागरिकता की नींव बाल्य- 
काल से ही पढ़ती है, (ब) उन मानवीय दशाओं को ठीक से नियन्त्रित करना 
जिनसे बालक डर, क्रोध, निराशा, तिरस्कार तथा अवांछनोीयता की भावनाओं 
का शिकार हो जाता है, (स) उस जीवन-शैली को अपनाने के लिए सामाजिक 
विधियाँ हूँढ़ना जिनसे मिल-जुलकर रहने तथा प्रेम, निष्ठा एवं एक दूसरे के प्रति 
आदर की भावना का विकास हो सके, (द) उस प्रेकार के प/रिवारिक वातावरण को 
उपलब्ध कराता जिनमें बालक स्वावलम्बी तथा आत्म-संयमी बन सकें। वैन वाटर्त 
ने बाल अपराध के सम्बन्ध में यह मी कहा कि जिन घरों में इस प्रकार का 
वातायरण उपलब्ध नहीं है उन्हें विधघटित परिवार की संज्ञा प्रदान की जा सकती 
है। इन घरों को भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से मग्न गृह भी माना जाता है। 
भौतिक रूप से भग्न गृह का अर्थ है उस परिवार से जिसमें माता-पिता दोनों या 
दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक रूप से भग्न गुहों का तात्पय 
है उन घरों से जहाँ माता तथा पिता दोनों जीवित हैँ परन्तु उनका नियंत्रण तथा 
निदेशन इतना अनुपयुक्त है या सम्पूर्ण परिवार का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक 
वातावरण ऐसा है जिनमें बालक में अच्छे गुणों का विकास हो ही नहीं सकता ।? 


].. सिरियम वैन वार्ट्स, यूथ इन कानप्लिक्ट (स्यूयार्क : 955), पृ० 64 | 


' बाल अपराध : 547 


(ल) भन्‍्त पृह 

भग्त पृह तथा बाल अपराध में सम्बन्ध प्रदशत करनेवाले शोध अध्ययन 
इस बात पर बल देते हैं कि अधिकांशत: बाल अपराधी उन घरों से सम्बद्ध होते 
हैं जिनमें परिवार के वयस्क सदस्य (मुख्य रूप से म।ता तथा पिता दोनों में एक 
या दोनों) की या तो मृत्यु हो चुको होती है या उनके बीच तलाक तथा परित्याग 
की घटना घटित हो चुकी है । ब्रेकेनरिज तथा ऐबट ने 3,000 बारू अपराधियों 
पर किए गये एक अध्ययन में यह पाया कि 34 प्रतिदशत बाल अपर।धो भग्न युहों 
से आये थे |! हीली तथा बग्ोनर ने 4,000 बार अपराधियों के अपने एक अध्ययन 
यह पाया कि करीब-करीब 50 प्रतिशत बार अपराधी भगन गुहों से सम्बद्ध थे ।% 
सुलेन्जर ने ,!35 बाल अपराधियों के एक अध्ययन में यह पाया कि 5 प्रतिशत 
बालक भग्न गुद्दों से आये थे ।१ मोनाहूुन ने 9,000 बाल अपराधियों की पारि- 
वारिक पृष्ठभूमि पर किए गये एक अध्ययन में यह बात सिद्ध की कि भग्न 
परिवारों से सम्बद्ध बालकों में बाल अपराधी प्रवृत्तियों क्रे पनपने की अधिक 
सम्भावना बनी रहती हैं।* 34] अपराधी लड़कियों के ऊपर आधारित एक 
अध्ययन में जूलिया मैथ्यूज़ ने यह पाया कि आधे से भी ज्यादा छड़कियाँ भग्त 
गुहों में पी थों | अमरोका में तथा अन्य पाश्चात्य देशों के नगरों में किए गये 
अनेक अध्ययनों से भी यही बात ज्ञात हुई कि आर अपराधियों का बहुत बड़ा 
भाग भग्न गृहों से आया था |? शेल्डन तथा इलोनर ग्लुक ने ,000 बाल अप- 


. सोफोनिस्या ब्रेकेनरिज तथा एडिय ऐबट, वि डेलिन्क्वेल्ट ख्ाइल्ड ऐन्ड दि होम 
स्यूयार्क : 94), पृ० 97-94 । 

2. विलियम हीली ऐल्ड आगस्ता एफ० ब्रोनर, डेलिन्दबेस्ट्स ऐड फ्रिमिदल : 
देवर मेकिंग ऐन्ड अनसलेकिंग (स्यूयार्क : 929), पृ० 23-25॥ 

3. ही० ई० सुलेल्जर, सोशल डिटरसिनेन्द्स आफ जवेनाइल .डेलिन्क्चेन्सी 
(नेब्रास्का : 930)। 

4. थामध पी० सोतहन, “डेकि्क्बेन्ट दा इल्ह ऐस्ड होम, पेपर प्रेजेन्टेड ऐंट 
दि मीटिंग आफ दि ईल्टर्न सोशियोछाजिकझ सोसाइटो, स्यूथार्क, झ्ार्ल 25 
956 | ः 

5. जूलिया मैध्यूज, “ए सर्वे आफ 34] डेलिल्क्वेस्ट गर्स्स हंत कैलिफोतिया'' 

जरमल आफ डेलिन्कवेस्सो, वस्यूम 8, 923, पु० 69-33। 
रिपोर्ट आफ दि गवर्न्स कम्रेटी आन यूथ, - थि जेलफेयर रिपोर्टर, सिठम्बर, 
930, पु० 8॥ 
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राधियों पर किए गये एक अध्ययन में यह पाया कि बाल अपराधी बनाते में कम 
परिवारों का योगदान अधिक है जिनमें आरूफों पर पर्यात निरीक्षण का अभाव 
होता है और जिन्हें भग्न गृह कहा जा सकता है ।? द्वाइट हाउस कास्फरेन्स की 
एक रिपोर्ट में यहु कहा गया कि 20 से छेकर 50 प्रतिशत बाछ अपराधी मग्न 
शुहों में पले थे ।* 


आधुनिक युग के अपराधशास्त्री बारू अपराधियों पर किये गये पुराने 
अध्ययनों द्वारा सिद्ध किये गये उस मत का खण्डन करने लगे हैं जिसमें कहा गया 
था कि बाल अपराधी बनाने में भग्न परिवारों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है ! 
उनके विचार में इस प्रकार के अध्ययन उन बाल अपराधियों पर निर्भर थे जो 
गरीब घरों से आये हुए थे। समृद्ध घरों से सम्बद्ध बारू अपराधियों के आँकड़े 
घतके पास उपलब्ध नहीं थे। वास्तविकता यह है कि बाल अपराधी व्यवहार के 
निर्माण में भग्न गृहों का उतना ही योगदान है जितना कि उन घरों का जिन्हें हम 
भगरन गृह नहीं मानते हैं ।? इस आलोचना के बाद भी वर्तमान अपराधशास्त्री यह 
स्वीकार करते हैं कि बाल अपराध की समस्या की उत्पत्ति में उन परिवारों का 
विशेष योगदान है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पायी जाती हैं! :-- 

(अ) अपराधिक व्यवहार प्रतिमान वाले परिवार । 

(ब) असम्तोषजनक वैयक्तिक सम्बन्ध रखनेबाले घर के आपसी सम्बन्ध कठोर 
अनुशासन, भेदभाव, उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार, ईर्ष्या तथा दष के कारण 
बिगड़ जाते हैं । 

(स) वे परिवार जिनमें माता-पिता शारोरिक तथा मानसिक विकारों से 
ग्रस्त हैं । 


. दि डेलित्क्ेस्ट चाइल्ड, रिपोर्ट आफ दि कमेटो आन सोशली हैन्डीक्रैप्ड 
चिल्ड्रेन (न्यूयार्क : 932), पु० 35 । 

2. दि डेलिन्लवेम्ट जाइल्‍्ड, रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन दि शोशली हेंडोकेप्ड 
चिल्ड्ं न (न्यूया्क : 932), पृ० 35॥ 

3. रिचर्ड एस० स्टर्न, डेलिल्यजेस्ट कन्डक्ट ऐन्ड ब्रोकेन होम : ए स्टडो माफ 
,050 व्यायेज (कनेबटीकट : 964), पृ० 6। 

4. वार्ल्स इब्ल्यू० कुल्टर, “फैमिलो डिसब्रर्मनाइजेशन ऐज ए काजल प्रौवटर 
इन डेलिल्कवेन्सी ऐन्ड क्राइम,” फेडरल प्रोबेशन, वाक़्यूम [2, नम्बर 3 
खितस्वर 948, पु० 3-7॥ 
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(दी) वे परिवार जिसमें सामाजिक तथा तैतिक अपामंजस्य की समस्याएँ 
पाई जाही हैं । 
(ये) इस प्रकार के परिवार जिनकी दशा आर्थिक दवायों (बेकारी, गरोबो 
कम आमदनी) के कारण बिगड़ी हुई है । 
(गो) सौकरी करसेचालो साताएँ 
दोल्डन तथा इलीनर ग्लुक ने अपराधी तथा गैर-अपराधी बालकों के एक 
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि उन परिवारों में बारू अपराधी 
अधिक संख्या में पाये जायेंगे जिनमें माता नौकरी करने के लिए दिन के अधिकांश 
भाग तक घर से बाहर चली जाती है और बच्चों की देखरेल करनेवाला कोई 
प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रह जाता है।' मेकोबोी ने अपने एक अध्ययन द्वारा 
हेल्डन तथा ग्लुक के मत को विशेष महत्व नहीं दिया | उनका कहना था कि धर 
में माता की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति से बाल अपराध का कोई सम्बन्ध नहीं 
है क्प्रोंकि उन माताओं (जो घर में रहकर भी बालक कौ उचित देखरेख नहीं 
कर पाती) की अपेक्षा थे माताएँ अच्छो हैं जो नौकरी करने के बावजूद अपने 
बच्चों की देखरेख का उत्तम प्रबन्ध बनाये रहती हैं ।* 
(घ) बरिद्रता 
दरिद्रता बाल अपराध का बड़ा ही छोकप्रिय कारण रही है |? सिरिझ 
बर्ट ने बाल अपराध एवं दरिद्रता के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा कि 
उनके लन्दन में किये गये एक अध्ययन में सम्मिलित बारू अपराधियों का आधा 
भाग उन बालकों से निमित था जो गरीब घरों से आये थे। परन्तु उन्होंने साथ 
में यह भी कहा कि दरिद्रता अपराध तथा बालू अपराध का एक अकेला कारण 
नहीं हैं और गरीब होने मात्र से ही व्यक्ति अपराधी नहीं बनता है। अपनी बांत 
को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि अधिकांश गरीब धरों 
के जरूरतमन्द बालक अपराधी बन जाते हैं परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला 


. शेल्डन ऐन्ड इलोनर ग्लुक, “वकिंग मदर्स ऐेम्ड डेलिन्क्वेन्सो,” भेन्टल 
' हाईजीम, वाल्यूम +, नम्बर 3, जुलाई 970, पु० 327-352 | 
2. इल्लीनर ई० मेकोबी, “चिल्ड्रेन ऐन्ड बकिंग सदर्स,” दि चाइल्ड, वाल्मूम 5 
नम्बर 3, मई-जून 958, पृ० 83-89 । 
3. अरनेस्ट डब्ल्यू० बर्जस, “दि इकोनामिक फैक्टर इन जुवेनाइल डेस्न्क्वेस्सी 
जरनल आफ क्रिलिगल ला, क्रिसिनालोओ ऐड पुलिस साइस्स, बाल्यम 43 
नम्बर ! (मई-जून : 954), पृ० 29-42 4 
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जा सकता है कि जरूरतभन्द होना बाछ जपराध का कारण है |! गरीब घरों के 
ऐसे बहुत से जरूरतमन्द बारूक हैं जो अपराधों नहीं बनते हैं। हौली ने अमरीका 
के बाल अपराधियों के एक अध्ययन में पाया कि 5 प्रतिशत बाल अपराधी बड़े 
ही गरीब घरों से आये थे और दरिद्रता उतके बाल अपराधों होने का प्रमुख 
कारण थी। 7.! प्रतिशत बाल अपराधी वे थे जिनके अपराधी बनने में दरिद्रता 
एक गौण स्थान रखतो थी ।? हीली ने अपनी पत्नी आगस्ता ब्रोनर के साथ 
किये गये एक दूसरे अध्ययन में यह सिद्ध किया कि गरीबी से कहीं अधिक प्रभाव 
उन पास-पड़ोस, रहन-सहन तथा मेल-जोल की दशाओं का पड़ता है जिनमें उस 
प्रकार के परिवार निवास करते हैं जिन्हें मरीब समझा जाता है। उनके मत में 
गरीब घरों के बालक गरोबी के कारण नहीं बरन्‌ इस प्रकार के घरों की जीवन- 
शैल्ली के कारण अपराधी बनते हैं ।* 

आधुनिक अपराधशास्त्री उन सभी निष्कर्षों क्रा विरोध करते हैं जिनमें 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि बाल अपराधी अधिकांशतः वे बालक 
हैं जो गरीबी की दशाओं में पलते तथा बड़े होते हैं । इन बिद्वानों का कहना है 
कि बाल अपराध कौ समस्या निम्न आर्थिक-सामाजिक वर्ग के बालकों की समस्या 
न होकर उन बालकों को भो समस्या है जो उच्च सामाजिक-आधिक वर्ग के 
परिवारों से सम्बद्ध हैं। समृद्ध घरों के बालकों में भी अपराधी व्यवहार को 
प्रवृत्तियाँ उतनी ही सरलता से जन्म लेती हैं जितनी गरीब घरों के बालकों 
में । अन्तर केवल इतना है कि समृद्ध घरों के बालकों के अपराधी व्यवहार को 
घटनाएँ पहलछे तो पुलिस की नजर में ही नहीं आती और यदि आतो भो हैं 
वो साधारणत: इन्हें पुलिस की कार्यवाही होने से पहले ही रफ़ा-दफा कर दिया 
जाता है । इस प्रकार समृद्ध घरों के बाल अपराधी गुप्त रहते हैं । 
(४) गिरोह 


फ्रेडरिक एम० प्रेशर* तथा अलबर्ट के० कोहेन* आदि विद्वानों ने बाल 


. सिरिल् बर्ट, दि यंग डेलिन्बवेन्ट (लन्दन : 932), पु० 68-69 । 

2. विलियम हीली, दि इनडियोजुबल डेलिसक्देम्ट (बोस्टन : 9]5), प० 3५। 

3. विलियम होली ऐन्ड आगस्ता ब्रोनर, न्यू लाइट्स आन डेलिस्क्वेन्सो ऐन्ड 
इट्स द्रोटसेल्ट (येल : 936), पु० 30] ॥ 

4. फ्रेडरिक एम० श्रेशर, दि गेंग (क्षिकगों : 927)। 

5. बअलबर्ट के कोहेन, डेलिलस्वेल्ट ब्यायेज : दि कल्मर आफ दि गेंग (इलोनाय : 
955)। 


बाल अपराध : 3] 


अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देनेवाली सामाजिक अवस्थाओं में गिरोहों को 
भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया । बड़े शहरों में पाये जानेवाले बालकों 
के गिरोह तोड़-फोश, मार-पीट, चोरी तथा लोगों को छेड़ने एवं सताने के कार्य 
. करते पाये जाते हैं। इन गिरोहों का सदस्य बनकर बालक उन सभी असामाजिक 
उ्यवहार-प्रतिसानों को अपनी जीवन-शैली का अभिन्न अंग बना छेता है जो उस 
गिरोह के अन्य सदस्यों ढारा अनुमोदित हैं। इन गिरोहों में रहनेवाले बालक 
अपराधी व्यवहार एक दूसरे से सीखते हैं और अकेले या गिरोह के अन्य सदस्यों 
के साथ अपराधी कार्य करने में लगे रहते हैं। इन गिरोहों की सदस्यता वे 
बालक स्वीकार करते हैं जो निम्न आथिक-सामाजिक स्तर के परिवारों से सम्बद्ध 
होते हैं और जिनकी शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं की 
पूर्ति परिवारों में सम्भव नहों हो पाती । इस प्रकार के अधिकांश बालक 
माता-पिता तथा अभिभावकों के नियन्त्रण से परे होते हैं। इस प्रकार के अपराधी 
बालकों के गिरोहों की संरुया बड़े तगरों में बढ़तो जा रही है और पुलिस तथा 
उन अधिकारियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है जो समाज में कानून एवं 
व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व संँभाले हुए हैं। 


शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी कारण 


बाल अपराध की समस्या के विकास में क्षिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार 
के मनोरंजन सम्बन्धों माध्यमों का वर्णन विद्येष रूप से किया जाता है, क्योंकि 
स्कूल तथा मनोरंजन के सामुदायिक साधनों का चरित्र के निर्माण में बड़ा महृत्व- 
पूर्ण योगदान है । 


स्क्ल 

बालकों में सुचरित्रता उत्पन्न करने ठथा दुश्चरित्रता को घटाने में स्कूल 
ज॑तती संस्था का बड़। ही महत्वपूर्ण स्पान है। स्कूल के ही माध्यम से बालक 
नागरिकता के प्रमुख आचारों तथा विचारों से अवगत होता है।! बारू अपराध 
और स्कूरू के सध्य सम्बन्ध खोजने वाले अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
बहुत से बाल अपराधी ऐसे होते हैं जो स्कूल के परिवेश में अपना सामंजस्य 
स्थापित न कर पाने की स्थिति में स्कूल छोड़कर हधर-उधर बाहर घूमने लगते 
हैं और बुरी आदतों तथा बुरे व्यक्तियों के सम्पर्क में आ जाते हैं। जिन आपारों 


कल बन लत ल-+-ज-कल कक ++ ०८ ने ++ -“-++>+-+-+-++« 


, ऐनी बेसेम्ट, दि स्कूल ब्वायेज ऐज ए सिटीजन, (मद्रास : 9+2), १ ०३ 
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पर हकूलों को बाल अपराध की समस्या के सम्बन्ध में दोषो ठहराया जाता है 
वे निम्नरिखित हैं! :-- 
(!) स्कूलों का अनुशासन ढीखा है । 
(2) स्कूलों में बालकों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती है। 
(3) बालकों की स्कूल की कक्षाओं को छोड़कर भाग जाने की समस्या बाल 
... क्पराधी बनने को पहली दशा है। 


बाल अपराध को उत्पन्न करने में जिस प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया 
जाता है वे स्कूल धनो आबादो वाले बाजार क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, उनमें 
उचित प्रकार की भवन-व्यवस्था, शिक्षा तथा खेल कूद की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 
रहतीं तथा उनमें अधिकांश शिक्षक कम योग्यता तथा कम वेतन पाने वाले अप्र- 
शिक्षत व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा कार्य में रुचि न लेने के साथ ही साथ बालकों 
की व्यावहारिक समस्याओं को देखने, समझ सकते तथा उन्हें दूर करने में असमर्थ 
होते हैं । इस प्रकार के स्कूलों का सम्पूर्ण वातावरण बालकों में उन प्रवृत्तियों 
का विकास नहीं कर सकता जो उन्हें अच्छे एवं चरित्रवान्‌ नागरिक बनाने में 
सहायक सिद्ध हों । 


स्कूल तथा बाल अपराधी समस्या पर विचार करने वाले समस्त साहित्य 
के मूल्यांकन के बाद वर्तमान अपराधशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्कूलों 
का ढीला अनुशासन (जिसमें बच्चों को शारीरिक वण्ड नहीं दिया जाता है) 
तथा उनकी शिक्षण व्यवस्था में जो दोष विद्यमान हैं वे विचारणोय हैं परन्तु 
यह कहना कि स्कूछों का बालू अपराध की समस्या में अकेला मोगदान है, सही 
नहीं है । 
(ल) जनसंधार के सतोरंजन सम्बन्धी साधन 

कुछ समय से थोड़े से समाजशास्त्री यह जानने को उत्सुक हैं कि अन- 
संचार के साधनों, अखबार, फ़िल्म, टेलीविजन आदि का बाछकों के मन पर 
क्या अभाव पड़ता है। पाल डोजैल्ड के विचार में अखबारों में छफ़ते बाली 
अपराध सम्बन्धी सनसनीखेज ख़बरें बार अपराध को बढ़ावा देती हैं क्योंकि इस 
प्रकार की खबरें उन बालकों तथा वयस्कों के मन को छ जाती हैं जिनमें सोचने 


, सोफिया एम० राबिन्सत, जुवेनाइल डेलिन्कवेन्सी : इट्स नेचर ऐल्ड कम्ट्रोल 
(न्यूयार्क : 960), पु० 46॥। 


बार अपराध ८: 33 


बिचारते की क्षमता का अभाव होता है। मार्शल बी० क्लिनार्ड ने आर 
अपराध के द्वितीयक सामुदायिक प्रभावों की व्याख्या करते हुए अखबारों, बलसित्रों, 
रेडियो, टेलीविजन तथा अब्लीऊ साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डाला ।* 


ब्लूमर तथा हासर ने बड़ी ही सावधानी से किए गये एक वैज्ञातिक 
अध्ययन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अखबारों, चल-चित्रों तथा टेलिग्रिजन 
का बारू अपराध की समस्या से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अन्तिम' 
निष्कर्ष में यह भी कहा कि हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक साध्य आज तक 
उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय ही पाये कि विद्वानों द्वारा गिनाये यये मनोर॑जन 
सम्बन्धी द्वितीयक सामुदायिक प्रभावों का बालकों के अपराधी व्यवहार को बढ़ाने 
में कोई विदोष योगदान है ।१ इस सम्बन्ध में राविन्सन का निर्णय था कि विद्वातों 
में उस प्रढन पर एकमतता नहीं है जिसमें कहा जाता है कि जनसंचार के साधतों 
का बॉल अपराध से सीधा सम्बन्ध है ।* 


बाल अपराध की समस्या का नियंत्रण 


बार अपराध की समस्या के नियंत्रण सम्बन्धी समस्त विद्यव्यापी कार्य- 
क्रमों की सफलता के मूल्यांकन से सम्बन्धित शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट रूप से 
ज्ञात हो गया है कि समस्या के निवारण का कोई सीधा-साधा सरल रास्ता अभी 
तक प्राप्त नहीं हो सका है। समस्या के नियन्त्रण के लिए जो प्रभावोत्पादक 
योजनाएँ कार्यान्िवित की जा सकती हैं उनको चलाने के लिए बड़े आधिक साधनों, 
समय, छगन तथा परिश्रम को आवश्यकता पड़ेगी। सही बात तो यह है कि 
आज तक हमारे पास पर्याप्त आथिक साधनों का हो अभाव है। इसी तथ्य को 
ध्यान में रख कर विलियम सी० कवेरेसियस ने लिखा कि बारू अपराध नियंत्रण 
के कार्यक्रमों के बारे में हमारा उस समय तक कुछ सोचना ही व्यर्थ है. जब तक 


. पाछ डीऊेंड, “क्राइम न्‍यूज इनकरेजेज डेलिस्ववेन्सी ऐम्ड क्राइम”, फेडरल 
प्रोबेशन, वाल्यूम ], नम्बर 2, अप्रेल-जून 9+7 पु० 3-5 | 

2. मार्शल बीौ० किल्‍मा्ड, “पेकेन्ड्री कम्युनिटी इनफ्लुयेल्सेज ऐस्ड जुवेनाइल 
डेलिल्ततेस्सी”” दि ऐनसल्स आफ दि अमेरिकत एकेडेसी आफ पोलिटिकल ऐसल्ड 
सोशल साइन्सेज, वाल्यूम 26, जनवरी 949, पु० 4 | 

3. हरबर्ट ब्कूमर ऐन्ड फिलिप एम० हासर, भूजो, डेलिन्यवेल्ती ऐन्ह क्राइम 
(व्युवार्क: 933), पृ० 35-37 ॥ 

4. सोफिया एम० राबिन्सन, पूर्वोल्लि्लित, पु० 3604 . 
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हमें यह भाभास न हो जाये कि हमें पर्याप्त आधथिक साधन उपछब्ध होंगे, 
उचित संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिल जायेंगे, जनता का अधिकतम सहयोग 
प्राप्त होगा तथा अपने कार्यक्रम को बलानें के लिए हमें वे सभी सुविधाएँ सरकार, 
समप्ताज तथा समुदाय से प्राप्त हो सकेंगी जिनकी आवश्यकता हमें समय समय पर 
पड़ती रहेगी । 
तपन ने इसी बात को दूसरे दाब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा कि बारू 
अपराध की समस्या के निरोध के हेतु किये गये आज तक के समस्त प्रयत्नों से 
यह कहीं नहीं प्रतीत होता कि समस्या-निरोध के कार्यक्रम और विधियाँ अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर पाई हैं । बाल अपराध के आँकड़े इस बात को 
स्पष्ट करते हैं कि समस्या घटने के स्थान पर बढ़तो जा रही है भौर हमारे प्रयत्न 
असफल हो रहे हैं । इस वस्तुस्थिति को देखते हुए समस्या के निदान एवं निराकरण 
का प्रएन हमारे लिए चिता का विषय बना हुआ है। अपराधशास्त्री जब अपनी 
इस असफलता पर बिचार करते हैं तो उनको पहली शिकायत यह होती है कि 
जो भी कार्यक्रम बार अपराध की समस्या के नियंत्रण के हेतु चलाये गये हैं उनमें 
साधनों का अभाव है, उनके चलाने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं उपलब्ध हैं तथा 
उनमें न तो जनता का विष्वास है और न सहयोग ही ।? 


उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति के बावजूद भी समस्या के निवारण तथा 
लियंत्रण के लिए रूगातार सुझ्षाव दिये जा रहे हैं। इन सुझादों का संक्षिप्त वर्णन 
निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है : 


राबिन्सन के अनुसार बार अपराध को समस्या के नियस्त्रण के दो पक्ष 
हो सकते हैं--(7) बाल अपराधियों का सुधार जिससे वे अपने ञजागे के जीवन 
में अपराधी प्रवृत्तियों को त्याग सकें और वयस्क अपराधी न बनें तथा (2) उन 
बालकों का उचित निर्देशात्मक नियन्त्रण जिनमें व्यावहारिक असामंजस्य की 
समस्‍याएँ तथा चारित्रिक दोषों का जन्म हो रहा है और जो पूर्व-बालअपराध 
की अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। राबिन्सन ने इन्हीं दोनों पक्षों को संक्षेप में 
वर्णित करते हुए कहा कि बाल अपराध के निरोष के लिए दो प्रकार के प्रयत्न 
किये जाते हैं--() अपराधी हृत्यों को घटित होने से रोकना, तथा (2) अपराधों 





., विछियम सी० कवेरेसियस, जवेनाइल डेलिन्चदेन्सी : ए प्राब्लेन फार दि 
मान बल्डं, यूनेस्को प्रकाशन (पेरिस : 964), पु० 65॥ 
2. पाल इब्ल्यू० तपन, जुबेनाइल डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क : 949)। 


बाल अपराध : 35 


बालकों के असामाजिक व्यवहार-प्रतिमानों को सुधारना । उनके अनुसार पहली 
व्यवस्था नियन्थण की है और दूसरी सुधार की !२ 

राबिस्सत ने बारू अपराध निरोध के चार प्रमुख उपागमों का वर्णन 
किया ।? पहुछा उपागम उन व्यक्तियों के विचारों का फल है जिनका विध्वास 
है कि बालक तथा उसके माता-पिता अपने भाग्य के स्वामी हैं (अर्थात्‌ अपने 
भाग्य को बनाने तथा बिगाड़ने का सम्पुर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं पर है) मतः 
उनको अपराधी कार्यों के लिए दण्ड मिलना आवश्यक है। इस श्रकार की 
विचारधारा से उत्पन्न बारू अपरांघ की समस्या के निदान एवं निराकरण का 
उपागम सामाजिक नियंत्रण तथा छोक-विधि के पालन कौ कठोरतम विधियों 
की सिगारिश करता है। दूसरा उपागम पहले उपागम के विपरीत बाहू अपराध 
को समुदाय को कमियों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता है और ऐसे प्रयत्नों 
को छागू करने की सिफारिश करता है जो समुदाय के उत्तम संगठन से सम्बद्ध 
हैं, अर्थात्‌ सामुदायिक संगठन के माध्यम से समुदाय के निवासियों को ऐसी 
सेवाएँ उपलब्ध कराना जिससे अपराध को घटनाएं कम हो जायें। तीसरा 
उपागम बाल अपराध को मनोव॑ज्ञानिक कठिनाइयों, विषमताओं तथा संघ्षों का 
फल मानकर मनोचिकित्सकोय तथा मनोवैज्ञानिक प्रकार की नैदानिक सेवाओं 
के आयोजन को सिफारिश करता हैं। चोथा उपागम बाल अपराध को 
समस्या को सामाजिक एवं सामुदायिक संरचना में निहित असामाजिक व्यवहार 
की शक्तियों का फल मानता है और ऐसो व्यवस्था को जन्म देने की सिफारिश 
करता है जिससे असामाजिक व्यवहार की प्रवृत्तियाँ बड़ो सीमा तक समाप्त हो 
जायें । 

बाल अपराध की समस्या के निवारण अथवा नियन्त्रण के हेतु जो प्रमुख 
सुझाव विद्वानों द्वारा दिये गये हैं उनका संक्षिप्त वर्णन नोचे प्रस्तुत किया जा 
रहा है : ह 
() बसस तथा कठोर नियन्ञण के कार्यक्रमों का आयोजन 

जो लोग समाचारपत्रों में बाल अपराध सम्बन्धी सनसनीखेज खबरें पढ़ 
कर इस समस्या के निरोध के साधनों को खोजने का प्रयत्न करते हैं उनके मन 


!. सोफिया एम० राबिन्‍्सन, झुवेनाइल डेलिक्वेन्सो : इट्स सेचर ऐस्ड कस्ट्रोल 
(न्यूयार्क : 960), १पु० 456॥ 
4. बही, पृ० 465 । 
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हमें यह भाभास न हो जाये कि हमें पर्यातत आधथिक साधन उपलब्ध होंगे, 
उचित संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिल जायेंगे, जनता का अधिकतम सहयोग 
प्राप्त होगा तथा अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें वे सभी सुविधाएं सरकार, 
समाज तथा समुदाय से प्राप्त हो सकेंगी जिनकी आवश्यकता हमें समय समय पर 
पड़ती रहेगी ।१ 
तपन ने इसी बात को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा कि बालू 
अपराध की समस्या के निरोध के हेतु किये गये आज तक के समस्त प्रयत्नों से 
यह कहीं नहीं प्रतीत होता कि समस्या-निरीघ के कार्यक्रम और विधियाँ अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर पाई हैं । बालू अपराध के आँकड़े इस बात को 
स्पष्ट करते हैं कि समस्या घटने के स्थान पर बढ़तो जा रही है और हमारे प्रयत्न 
असफल हो रहे हैं। इस वस्तुस्थिति को देखते हुए समस्या के निदान एवं निराकरण 
का प्रदन हमारे लिए चिता का विषय बना हुआ है। अपराधशास्त्री जब अपनी 
इस असफलता पर विचार करते हैं तो उनको पहछी शिकायत यह होती है कि 
जो भी कार्यक्रम बाल अपराध की समस्या के नियंत्रण के हेतु चलाये गये हैं उनमें 
साधनों का अभाव है, उनके चलाने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं उपरूब्ध हैं तथा 
उनमें न तो जनता का विध्वास है और न सहयोग ही । 


उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति के बावजूद भी समस्या के निवारण तथा 
नियंत्रण के लिए लगातार सुझाव दिये जा रहे हैं। इन सुझावों का संक्षिप्त वर्णन 
निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है : 


राबिन्सन के अनुसार बार अपराध की समस्या के नियस्त्रण के दो पक्ष 
दो सकते हैं--(!) बार अपराधियों का सुधार जिससे वे अपने आगे के जीवन 
में अपराधी प्रवृत्तियों को त्याग सके और वयस्क अपराधी न बनें तथा (4) उन 
बालकों का उचित निर्देशात्मक नियन्त्रण जिनमें व्यावहारिक असामंजस्य की 
समस्‍याएँ तथा चारित्रिक दोषों का जन्म हो रहा है और जो पूर्व-बालअपराध 
की अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। राबिन्सन ने इन्हीं दोनों पक्षों को संक्षेप में 
वर्णित करते हुए कहा कि बार अपराध के निरोध के लिए दो प्रकार के प्रयत्न 
किये जाते हैं--() अपराधी कृत्यों को घटित होने से रोकना, तथा (2) अपराधी 


., विलियम सी० कवेरेसियस, जुबेनाइल डेलिम्ब्वेन्सो : ए प्राब्लेल फार दि 
माडन बल्डं, यूनेस्को प्रकाशन (पेरिस : 964), पृ० 65 ॥ 
42, पाल डब्ल्यू० तपन, जुबेनाइल डेलिक्वेस्सी (न्यूया्क : 949)। 


बाल अपराध : १39 


बालकों के अक्ामाजिक व्यवहार-प्रतिमानों को सुधारना । उनके अनुसार पहली 
व्यवस्था नियन्त्रण की है और दूसरी सुधार की ।२ 

राबिनसन ने बाल अपराध निरोध के चार प्रमुख उपागमों का वर्णन 
किया ।* पहला उपागम उन श्यक्तियों के विचारों का फल है जिनका विष्यास 
है कि बालक तथा उसके माता-पिता अपने भाग्य के स्वामी हैं (अर्थात्‌ अपने 
भाग्य को बनाने तथा बिगाड़ने का सम्पूर्ण उत्तरवायित्व उन्हीं पर है) अतः 
उनको अपराधी कार्यों के लिए दण्ड मिलना आवद्यक है। इस प्रकार की' 
विचारधा रा से उत्पन्न बारू अपरोध की समस्या के निदान एवं निराकरण का 
उपागम सामाजिक नियंत्रण तथा लछोक-विधि के पालन की कठोरतम विधियों 
की सिगाटिश करता है। दूसरा उपागम पहले उपागम के विपरीत बाल अपराध 
को समुदाय को कमियों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता है भर ऐसे प्रयत्नों 
को छागू करने की सिफारिश करता है जो समुदाय के उत्तम संगठन से सम्बद्ध 
हैं, अर्थात्‌ सामुदायिक संगठन के माध्यम से समुदाय के निवासियों को ऐसी 
सेवाएँ उपलब्ध कराना जिससे अपराध की घटनाएँ कम हो जायें। तीवरा 
उपागम बाल अपराध को मनोर्व॑ज्ञानिक कठिनाइयों, विषमताओं तथा संघर्षों का 
फुल मानकर मनोचिकित्सकोय तथा मनोवैज्ञानिक प्रकार की नैदानिक सेवाओं 
के आयोजन की सिफारिश करता है। चौथा उपागम बार अपराध की 
समस्या को सामाजिक एवं सामुदायिक संरचना में निहित असामाजिक ध्यपहार 
की द्ाक्तियों का फल मानता है और ऐसो व्यवस्था को जन्म देने की सिफारिश 
करता है जिससे असामाजिक व्यवहार को प्रवृत्तियाँ बड़़ो सीमा तक समाप्त हो 
जायें । 

बाल अपराध की समस्या के निवारण अथवा तियन्त्रण के हेतु जो प्रमुख 
सुझाव विद्वानों द्वारा दिये गये हूँ. उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रस्तुत किया जा 


रहा है : । 
(।) इसने तथा कठोर मिमन्‍्त्रण के कार्यक्रमों का आयोजन 


जो लोग समाचारपत्रों में बार अपराध सम्बन्धी सनसनीखेज खबरें पढ़ 
कर इस समस्या के निरोध के साधनों को खोजने का प्रयत्न करते हैं उनके मन 


. सोफिया एम० राबिन्तन, जुवेनाइल डेलिक्वेस्सी : इटस तेचर ऐल्ड कन्ट्रोल 
(म्यूयार्क : 960), पु० 456॥ 


4. वही, पृ० 465 ॥ 
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में सबसे पहले यही भावना उत्पन्न होती है कि कठोर दण्ड की व्यवस्था तथा 
पुलिस के दमनात्मक साधनों द्वरा हो बाल अपराध जैसी गम्भीर समस्या हुछ 
की जा सकती है । इसी प्रकार के जनप्रिय सुझावों को सूची में बह सुझाव भी 
रखा जा सकता है जिसमें कहा जाता है कि बाल अपराध की समस्या तब तक 
नहीं रुकेगी जब तक हस प्रकार के बालकों के माता-पिता तथा अभिभावकों 
पर जुर्मोना नहीं किया जायगा तथा उन्हें सजा नहीं दी जायगी । इसी सूची में 
एक अन्य लोकप्रिय सुझाव भी रखा जाता है जिसमें यह विद्वास निहित है कि 
यदि बाऊक की पीठ से मार कर डंडा हटा लिया जायेगा तो उसके बिगड़ने की 
पूरी-पूरी सम्भावना बनी रहेगी, अतः बालकों को नियन्त्रित करके रखने का 
सबसे अच्छा तरीका कठोर अनुशासन है जिसमें उन्हें मार-पीटकर अच्छे प्रकार 
के व्यवहार-प्रध्तिमानों का पालन करने के लिए तैयार किया जा सकता है । 

छूकास ने बाल अपराध नियन्त्रण की इस प्रकार की समस्त परम्परागत 
विधियों की सीमितताओं का वर्णन करते हुए लिखा कि इस भ्रकार की विधियाँ 
तन तो अपराध की घटनाओं को ही कम कर थाई हैं और न ही उन अपराधियों 
को अपराध से विमुक्त कर पाई हैँ जो जेल-यातना भोग चुके हैं ।! 
(2) अपराध उत्पन्न करने बालो सामूहिक दकाओं में परिवर्तन 

बतंमान अपराधशा स्त्री इस बात पर एकमत हैं कि अपराध या बाल 
अपराध जैसी विषम समस्याओं का नियन्त्रण उत समय तक सम्भव नहीं हो 
पायेगा जब तक उन समुदायों की आधिक जीवन-दशशा नहीं सुधरेगी जिनमें 
अपराध या बाल अराध की समस्याएँ स्वतः पतपती रहसी हैं ओर जहाँ अपराधी 
व्यवहार लोगों की जीवन-शैली वन गया है । इस मान्यता को स्वीकार करने के 
बाद अपराधशास्ती यह सुझाव देते हैं कि उपर्युक्त प्रकार के समुदायों में रहने 
भाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक सुरक्षा के कार्यक्रम नियोजित किये जायें, उनके 
जीवन-स्तर को बढ़ाया जाये, और उनकी गरोबी, अशिक्षा, बेकारी, भूख तथा 
आवास की समस्याएँ सुलझाई जायें। जब तक ऐसा सम्भव नहीं हो सकेगा, इम 
समुदायों में रहने वाले लोग कानून तोड़ते रहेंगे और उनमें कानून तथा सामा- 
जिक एवं आधिक नैतिकता के प्रति आादर की भावता नहीं विकसित होगी । 

इसी प्रकार का विचार रखने वाले कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि 
दिशाविहीन ओौद्योगीकरण तथा नगरीकरण से गन्दी बस्तियों तथा बेरोजगारी 








. ऐडविन जें० छूकास, “लिमिटेशन्स इन दि ट्रेंडिशनल ऐप्रोच टू डेलिम्बवेन्सो” 
नैशनल प्रोबेशन ऐन्ड परोल ईयरबुक (जन्यूयार्क: 95) १० 59-60। 


बारू अपराध : 32 


की समस्‍या को ओ बढ़ाव। मिलता है वह स्वयं में अपराध तथा बाल अपराध 
पैदा करने वाला एक सक्षम कारक है। अतः: आवश्यकता इस बात को है कि 
समाज तथा समुदायों को सामाजिक-अधधथिक ब्यव॒स्था के उन पहलुओं को सुधारा 
जाये जो समस्या को न केवल उत्पन्न करते हैं वरन्‌ उसे विकसित होने का बड़ा 
भारी अयसर प्रदान करते हैं । 


(3) स्थालिक समुदायों में अपराध-विरोधो समुहों तथा संगठतों का झायोजन 


प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे अतामाजिक व्यक्ति, समूह तथा गिरोह पाये 
जाते हैं जिनके सम्पर्क में आकर बहुत से बालक अपराधी कार्यों को सोख जाते 
हैं, अत्त: अपराध तथा बाल अपराध के नियन्त्रण के लिए एक ऐसो नीति की 
आबवद्यकता वताई जा रही है जिसके माध्यम से स्थानिक समुदायों में ऐसे कार्य क्रम 
संगठित किये जाएं जिनका उद्देश्य उन वैयक्तिक समूहों का समाप्त करना दो (या 
उनकी गतिविधियों को रोकना हो) जो अपने असामाजिक व्यवहार की प्रवृत्तियों 
को फेलाते हैं । स्कूलों, घामिक संस्थाओं, पुलिस, कल्याणकारी सेवा संगठनों तथा 
समाज-सेवियों के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार के अपराधी समूहों तथा कुख्यात 
गिरोहों का विनाश किया जा सकता है। प्रत्येक समुदांय में अपराध तथा बालू 
अपराध के नियन्त्रण के हेतु इस प्रकार की सेवाएँ संगठित रूप से उपलब्ध होनी 
चाहिए । वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को इस प्रकार के सेवा-कार्यक्रमों से सम्बद्ध 
करना पहला आवद्यक चरण होगा क्‍योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से अपराध एवं बार 
अपराध विरोधी सेवाएँ सफल हो सकती हैं । 
अपराध-विरोधी अभियान सामुदायिक स्तर पर आयोजित करने की 
आवश्यकता इसलिए समझी जाती है कि केवक सरकारी प्रयत्नों से ही अपराधी 
व्यवहार को समस्याओं का निदान सम्भव नहीं हो सकता । जनता का सहयोग 
इस क्षेत्र में अति आवश्यक है। बाहर के न्यक्तियों अथवा पुलिस के द्वारा उन 
समस्थाओं का निदान सम्भव नहीं हो सकता जो किसो समुदाय-विशेष में 
पनपती हुई पाई जाती हैं। इस प्रकार को सभस्याएँ उन्हीं समुदायों के प्रमुख 
नागरिकों के सहयोग से सुलझ्ाई जा सकती है जिन्हें समुदाय के बारे में पूर्ण 
जानकारो प्राप्त है । समुदाय के प्रबुद्ध नागरिक उन विकास-मण्डछों की स्थापना 
करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं जिनका उद्देश्य समुदाय के जोवन 
में विकास करना है तथा उस प्रकार के सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन तथा 
सस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है जिनसे अपराध तथा बाल अपराध 
की समस्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ती है । 
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(4) प्रत्येक समुदाय में वेयक्तिक सेवा कार्य तथा सनश्चिकित्सकोय सेथाओं को 
पर्बात उपलब्धता 


प्रत्येक समुदाय में ऐसी सुधारात्मक तथा चिकित्सकीय सेवाओं का 
उपछब्ध होना उन बालकों के लिए आवध्यक समझा जाता है जो बाल अपराधी 
नहीं हैं परन्तु यदि उनमें पनपनेवाली अपराधी प्रवृत्तियों को रोका न गया तो वे 
जागे चलकर अपराधी या बाल अपराधी भी बन जाते हैं। वैयक्तिक कार्य तथा 
मनदिचकित्सकीय सेवाएँ सामुदायिक स्तर पर प्राप्त होने से उन बालकों को 
अपराधी बनने से रोका जा सकता है जो वैयक्तिक असमायोजन की अनेक समस्याओं 
से ग्रस्त हैं और जिन्हें मार्ग-निर्देशन की कोई भो सुविधा उपलब्ध नहीं है । 
इस प्रकार की सेवाओं का आयोजन ऐसे बारू-परामर्श-केन्द्रों को स्थापना के द्वारा 
हो सकता हैँ जिनमें मनोवैज्ञानिक, मनद्चिकित्सकों तथा समाजशास्त्रियों का सक्रिय 
योगदान श्राप्त हो । 


(5) समन्वय परिषदों तथा क्षेत्रोय परियोजनाओं को स्थापना 


सामुदायिक संगठन के जिन कार्यक्रमों का वर्णन बाल अपराध की समस्या 
की रोकथाम के लिए किया जाता है उनमें समन्वय परिषदों तथा क्षेत्रीय परि- 
योजनाओं के नाम बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से लिये जाते हैं। 92+ के आस- 
पास अमरीका में इन परिषदों तथा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक नगरों के उन 
क्षेत्रों में स्थापित किया गया जहाँ बाल अपराध तथा अपराध की समस्या बड़े 
ही उम्र रूप में व्याप्त थी। इस प्रकार को परिषदों को 940 तक इतनी छोक- 
प्रियता प्राप्त हो गई कि भ्रत्येक नगर में ऐसी परिषदों की स्थापना कै प्रयत्न किये 
जाने लगे। इस प्रकार की परिषदों का कार्य समस्त समाज-सेवी संस्थाओं के 
कार्यक्रमों को समन्वित करना था और उस समन्वय के आधार पर समुदाय की 
उन सभी समस्याओं का निदान दूंढ़ना था जो उस समुदाय में चिन्ता का विषय 
बनी हुई थीं।! अमरीका में स्थापित इस प्रकार की समन्वय परिषदों की 
सफलता को देख कर अन्य देशों के अपराधध्षास्त्री भी इस प्रकार के सामुदायिक 
संगठन के कार्यक्रम आयोजित करने की सिफारिश करने लगे हैं। जिन अन्य 
यूरोपीय देझ्षों में इस प्रकार की परिषदें स्थापित की गई हैं. उनसे प्राप्त परिणाम 
अत्यन्त संतोषजनक रहे हैं । 


. केनबन जे० सूडर, “दि कोआरडिनेटिंग काउन्सिह्स ऐट धर्क'',” इपर बुक, 
नैशमल प्रोबेशन ऐसोसियेशन (बाशियठन 936), पु० 67-77 । 
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बाल अपराध की समस्या के नियंत्रण की दूसरी सामुदायिक संगठन 
सम्बन्धी विधि क्षेत्रीय परियोजनाओं (एरिया प्रोजेब्ट्स) की स्थापना से सम्बद्ध 
है। इस प्रकार की परियोजनाएँ शहर तथा किसी विशिष्ट समुदाय के उन भागों 
में कार्यान्वित की जा सकती हैं जिनमें विघटन की दाक्तियाँ प्रचुर मात्रा में व्याप्त 
हैं ओर जहाँ बाल अपराध तथा अपराध की धटनःएं रोज ही घटती रहतो हैं । 
इस प्रकार के समुदायों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा तथा अज्ञान से 
संतप्त लोग निवास करते हैं और जहाँ का वातावरण भौतिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक रूप से गंदा होता है । उन समुदायों तथा क्षेत्रों में व्यवहार-विचलन 
तथा सामाजिक व्याधिकी को समस्याएं स्वतः जन्म लेती हैं और बिना रोक टोक 
बढ़ती रहती हैं। बाल अपराध की समस्या के नियंत्रण एवं निरोध के उत्तरदायित्व 
को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखने वाले समुदाय के भ्रबुद्ध 
नागरिकों तथा समाज-सेवियों का यह मत था कि यदि इन सामुदायिक क्षेत्रों में 
बाल मनोरंजन, वाल निर्देशन तथा बाल प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रशिक्षित समाज 
कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों के द्वारा उपलब्ध की जा सके 
तो यह आशा की जा सकतो है कि बाल अपराध जैसी समस्याओं को बड़ी सीमा 
तक रोका जा सकता है । इस विचारधारा को रखकर अमरीका के शिकायों 
नगर में एक परियोजना प्रारम्भ को गई थी । इस योजना से प्राप्त निष्कर्षों की 
सफलता को देख कर अमरोका के अन्य नगरों में नागरिकों के सम्मिलित प्रयत्न 
से इसी परियोजना के अनुरूप योजनाएँ निर्मित तथा कार्यान्वित की गई । इन 
योजनाओं में निहित कमियों के बावजूद इस प्रकार की परियोजनाओं की 
महत्ता को आज भी अस्वीकार नही किया जा सकता ।! 
(5) घुनियोजित सनोरंजन की व्यवस्था 

बाल अपराध के कारणों की व्याख्या में यह स्पष्ट रूप से कहां जाता है 
कि सनोरंजन के उचित साधनों के अभाव में बहुत से गरीब घरों के बच्चे अपने 
मनोर॑जन के लिए उन विधियों को चुनते हैं जो उनमें असामाजिक तथा अपराधिक 
प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। ट्र_कसल द्वारा न्यूयार्क नगर के अनेक 
क्षेत्रों में उपलब्ध मनोरंजन को सुविधाओं की पर्यातता तथा अपर्याप्तता पर किये 
गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि बाल अपराध की घटनाओं की संख्या उस 


. सालोमन कोब्निन, “दि शिकागो एरिया प्रोजेक्ट : ए ट्वेंटीोफाइव इयर असेस- 
मेन्ट'', दि ऐनल्स, नं० 324, मार्च 959, पु० 9-4! | 
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क्षेत्रों में अधिक थी जहाँ मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था । इसी 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए बाल अपराध की रोक-धाम में रुचि रखनेवाले विशेषज्ञ 
सुनियोजित मनोर॑जन की व्यवस्था की महत्ता पर बल देते आये हैं। उनका सुझाव 
है कि प्रत्येक नगर के उन क्षेत्रों तथा समुदायों में बालकों के उत्तम मनोरंजन की 
सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए जिनमें बाल अपराध की धटनाएं रोज ही होती 
रहती हैं। इन समुदायों से सामुदायिक मनोरंजन की संस्थाओं, पार्कों, खेल के 
मेदानों, युवा तथा बाल कलबों को व्यवस्था की जा सकतो है जहाँ सामूहिक सेवा- 
कार्य में निएण समाज-कार्यकर्ताओं के योगदान से बाछकों की मनोरंजन-विधियों 
को चरित्र-निर्माणक बनाया जा सकता है। इस प्रकार की मनोरंजन-सुविधाओं 
को योजना को एक ऐसे सामुदायिक संगठन की योजना का अभिन्‍न अंग होना 
चाहिए जिसमें बाल अपराधियों के परिवारों, समुदाय के स्कूलों, समाज-सेबा 
संस्थाओं तथा समाज के नैतिक उत्थान से सम्बद्ध व्यक्तियों का सक्रिय योगदान 
प्राप्त हो । 
बविटमर ने बाल अपराध निरोध के सम्बन्ध में मनोरंजन सुविधाओं के 
विस्तार सम्बन्धी सुझाव का मूल्यांकन भ्रेशर,? शानाज एवं डनिग० तथा इलरी 
रीड* द्वारा बाल मनोरंजन सम्बन्धी निष्कर्षों के आधार पर किया। उनका मत 
था कि यद्यपि बाल मनोरंजन केन्द्रों में भाग लेनेवाले अपराधी तथा गैर-अपराधी 
बालकों पर किये गये सभो अध्ययन मनोरंजन तथा बाल अपराधी व्यवहार में 
सुधार के प्रश्न पर कोई एसी बात नहीं सिद्ध कर पाये हैं जिससे यह ज्ञात हो कि 
मनोरंजन की सुविधाओं को बढ़ाने में बालू अपराध की समस्या घटेगी परल्तु 
प्रत्येक समुदाय में उन बालकों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध 
. ऐंड्रयू जी० द् कसलू, आउटडोर रीक्रिएशन लेजिस्लेशन ऐन्ड इटस हफेक्टि- 
बेनस (न्यूयार्क : 929)। 

2. फ्रेडरिक एम० भ्रेशर, “दि ब्यायेज क्लब ऐन्‍न्ड जुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी', 
अमेरिकन जरनल आफ सोश्यालोजो, वाल्यूम 42, जुलाई 936, पु० 
66-80 | 

3. इयेल शानाज ऐल्ड कैथरीन डनिंग, रोक्रिपेशन ऐन्ड डेलिन्क्वेन्सो (शिकागो : 
952) । 

4. इलरी रीड, “हाठ इफेक्टिव आर ग्रुपवर्क एजेन्सीज इन प्रिवेन्टिंग डेलि- 
ल्ववेन्सी ', सोशल सर्बिस रिव्यू, वाल्यूम 22, सिसम्बर, 948 पृ० 
340-348 | 
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होनी ही चाहिए जिनके माता-पिता उनके मनोरंजन के साधन उपलब्ध कशने भें 
असमर्थ हैं |? 


(?) पारिवारिक कल्पाण तेवा-केन्द्रों को स्थापना 


यह बाठ स्पष्ट है कि अधिकांशतः बाल अपराधी उन घरों से सम्बद्ध होते 
हैं जिनका वातावरण दूषित है, जिनमें माता-पिता का नियंत्रण एवं देख-रेख 
उत्तम बाल-व्यक्तित्व के विकास में बाधक है और जहाँ माता-पिता या अन्य अभि- 
भावक अतिब्यस्त या अशिक्षित हैं। इन परिवारों के बालकों द्वारा तथा उनके 
माता-पिता के छिए ब्िदेषकर उन समुदायों में पारिवारिक कल्याण एवं पारि- 
वारिक जीवन परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें अधिकांशत: 
गरीब तथा अशिक्षित लोग बसते हैं और जहाँ अनैतिकता तथा असामाजिकता 
का दूषित वातावरण वहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इन 
केन्द्रों में उन इच्छुक व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किए 
जा सकते हैं जो अपने पारिवारिक सम्बन्धों की बिगड़ती हुई दद्या से चिंतित हैँ 
यथा वे यह नहीं जानते कि उनका उत्तरदायित्व कया हैं और वे अपने पितृत्व तथा 
मातृत्व के कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं । 
(8) बाल एवं युवा कल्याण सेवाओं का विस्तार 


बाल अपराध की समस्या के नियंत्रण के हेतु आवश्यकता इस बात की 
है कि देश में व्यापक स्तर पर बाल एवं युवा कल्याण के ऐसे विशेषीकृत कार्यक्रमों 
का आयोजन किया जाये जिनमें उन समस्त प्रकार के बालकों एवं युवकों का 
सुधार उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सम्भव हो सके जो 
बाल अपराधी तथा किशोर अपराधी व्यवहार-प्रतिमानों को धारण किये हुए 
हैं। इस प्रकार की सेवाओं में वे सभो कार्यक्रम सम्मिलित होने चाहिए जिनमें 
नवगुवकों को राष्ट्रीय हित में आयोजित रचनात्मक एवं समाज-उत्थान सम्बन्धी 
कार्यक्रमों में लगाया जा सके । ऐसा होने से देश के नवयुवकों को इस बात का 
आभास हो सकेगा कि उनका भी समाज को बनाने में उतना ही स्थान है जितना 
कि वयस्कों तथा वृद्धों का । इस प्रकार के कार्यक्रमों के संचालन से युवकों की 
तोड़-फोड़ सम्बन्धी असामाजिक प्रवृत्तियों को एक नया भोड़ दिया जा सकता है । 
इन कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि देदा के समस्त युवकों को 





. हेलेन एड० बिटमर ऐन्‍्ड एडिय टफ्टस, वि इफेक्टिवनेस आफ डेलिन्क्वेल्ती 
पिवेन्शन प्रोप्ताप्त (वार्शिगठन : यू० एस० चिल्ड्रेन ब्यूरो, 954) । 
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बिना भेदभाव के अपने विकास के लिए उचित शिक्षा तथा रोजगार के समान 
अबसर प्राप्त हों । शहर के गंदी बस्ती वाले, दरिद्रता तथा अज्ञान में रहने वाले 
नवयुवकों के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोरंजन, शिक्षा; आवास तथा 
रोजगार के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए आवश्यक हैं कि जब तक इस 
वर्ग के बारुक एवं युवा व्यक्ति अपराधी वातावरण में पलते रहेंगे, बाल तथा 
युवा अपराध की समस्या कम से कम इन क्षेत्रों में तो बनी ही रहेंगी । 


(9) उस स्कूलों के वातावरण तथा शिक्षा-पद्धति में सुधार जहाँ निम्न तथा 
मध्यम वर्ग के लोगों के अच्छे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं 

बाल अपराध विशेषज्ञों का कथन हैं कि बाल अपराध की समस्या को 
रोकने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे स्कूलों का वातावरण क्या उत्तम 
चरित्र के निर्माण में सक्षम है? यदि ऐसा नहीं है तो स्कूलों की शिक्षा-पद्धति में 
सुधार करना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा को बालकों के हेतु रुचिकर बनाना होगा, 
योग्य, सुविक्षित तथा संतुष्ट शिक्षक नियुक्त करने पड़ेंगे, प्रत्येक स्कूल में “स्कूल 
समाज कार्य” की विधियों में निपण समाज-कार्यकर्ताओं तथा समाजकार्य एवं 
बाल-मनोविज्ञान में दक्ष अध्यापकों को रखना पड़ेगा जो विद्यार्थियों के शैक्षिक 
असमायोजन तथा व्यावहारिक एवं चारित्रिक तन्रुटियों को विद्यार्थियों के माता-पिता 
तथा अभिभावकों के सक्रिय सहयोग से दूर कर पाने में समर्थ हों। इसके साथ 
ही साथ विद्यार्थियों के माता-पिता तथा शिक्षकों के संघ प्रत्येक स्कूल में स्थापित 
होने चाहिए । इन संघों को प्रति मास मोटिंग बुला कर स्कूल में शिक्षा पाने वाले 
विद्याथियों की समस्त समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है 
ओर विद्यार्थियों के माता-पिता तथा अभिभावकों को उन समस्याओं से अवग॒त 
कराया जा सकता है जिनको केवल सतर्क माता-पिता या अभिभावक ही दूर कर 
सकते हैं । ईन मीटिंगों में उन विधियों पर भी विचार विमर्श हो सकता है जिनका 
प्रयोग. बारे असमायोजन की समस्याओं के सुलझाने में आजकल सफलतापूर्वक 
बहुत से अच्छे स्कूलों में किया जा रहा है | 

यदि बालकों को शिक्षण संस्थाओं से यह आशा को जा रही है कि थे 
बालकों के सुलूभ चरित्र निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योयदान प्रदान करें तो 
आवद्यकता इस बात को भी होगो कि स्कूलों के शैक्षिक कार्यक्रमों को एक 
वैज्ञानिक विधि से नियोजित किया जाये जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी की सम्पूर्ण 
व्यावहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके, स्कूल का वातावरण 
बालकों फे लिए आकर्षक बन सके, उनमें शिक्षा प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न हो 
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सके, वे अन्य बालकों के साथ सहज एवं मधुर सम्बन्ध स्थापित कर सके तथा 

उनमें उन प्रवृत्तियों का विकास सम्भव हो सके जो सामाजिक तथा आदर्श 

नागरिक बनने में सहायक हों । जब स्कूलों का ऐसा वातावरण बन सकेगा तब 

स्वाभाविक है कि बाल भगेड़ पन सथा बालू आवारापन जैसी समस्याएँ बड़ी सीमा 

तक हल हो सकेंगी | 

(0) अपराधी प्रशृति रखनेवाले बालकों का लेखा तथा उनके सुधार के लिए 
उचित कार्यक्रमों का आयोजन 


प्रत्येक नगर में कम से कम एक ऐसी संस्था की स्थापना करना आवष्यक 
है जिसका प्रमुख कार्य उन सभी बालकों, उनके परिवारों तथा समुदाय के साथ 
सम्पर्क स्थापित करके ऐसे सर्वेक्षण करना हो जिनसे यह बात ज्ञात हो सके कि 
कितने वालक ऐसे हैं. जो उन पारिवारिक तथा सामुदायिक परिस्थितियों में रह 
रहें हैं जिनमें अपराधी प्रवृत्तियों का विकास सरलता से हो सकता है । इसके साथ 
ही साथ इस प्रकार के सर्वेक्षणों से उन सभी बालकों के बारे में सूचना एकत्रित 
की जा सकती है जिनमें अपराधो प्रवृत्तियों का विकास हो चुका है । इन दोनों 
वर्गों के बालकों के भार्ग-निर्देशन तथा सुधार के लिए उनके व्यक्तित्व के अनुरूप 
सुधार तथा व्यवस्था-सेवाओं का आयोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ही सब 
बालक आगे चलकर अपराधी बन सकते हैं । 


बाल अपराधियों का सुधार 


बाल अपराधियों के सुधार की आवश्यकता तथा इसके महत्व का प्रदत 
दण्ड के आधुनिक सुधारवादी दर्शन के सिद्धास्तों एवं विधियों के अभ्युदय के 
साथ जुड़ा हुआ हैं। दण्ड के प्राचीन सिद्धान्तों एवं विधियों में अपराधियों (चाहे 
वे बालक हों या वयस्क) को कठोरतम दण्ड देने का भाव सन्निहित था क्योंकि 
उस युग की स्वीकृत मान्यता यह थी कि समाज अपराधी के प्रति प्रतिशोधात्मक 
दृष्टिकोण रखने का हकदार है और अपराधियों को कठोर दण्ड देकर ही समाज 
गैर अपराधी व्यक्तियों में कानून का भयपूर्वक पालन करने की आदत डाल सकता 
है। ।9वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही दण्ड के प्रतिशोधात्मक तथा भयात्मक उह्ेष्यों 
की उपयोगिता पर शंका व्यक्त की जाने छगी और मानववादी दर्शन को स्वीकार 
करने वाले अपराधशास्त्री यह मानकर चलने लगे कि दण्ड का उद्देश्य समाज की 
रक्षा ही नहीं वरनू अपराधियों का सुधार करना भी है। बीसवीं शताब्दी में 
दण्ड के सुधारवादी सिद्धांत को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर छिया गया और 
अपराधियों तथा बारू अपराधियों के रिए ऐसी कारागार-अध्यासन को व्यवस्था 
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को कार्योस्वित करने के लिए भरसक ब्रयत्न किये जाने छगे जिसमें उनकी दिक्षा, 
ओधोगिक प्रशिक्षण तथा मनोगत घुधार की पर्यात सुविधाएँ उपलब्ध हों । 

बाल अपराधियों के सुधार की व्यवस्था के महत्व को समझने में बाल 
अपराध विदोषज्ञों को अधिक प्रयत्न नहीं करने पड़े क्योंकि अधिकांस व्यक्ति 
इस बात पर सहमति व्यक्त करते थे कि बाल अपराधी ऐसी मनोवृत्ति के नहीं 
दहोते जिसमें अपराधी व्यवहार उनके स्वभाव लथा जीवबन-शैलो का अभिन्न 
अंग बन जाता है। समाज के अधिकांश प्रबुद्ध तामरिक यहु सररूता से स्वीकार 
करने के लिए पहले से ही तत्पर थे कि बाल अपराधी पारिवारिक तथासामाजिक 
परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं और उनकी अपराधिकता आकस्मिक 
होने के साथ ही साथ उनकी अपरिपक्व बुद्धि, कानून के परिणामों के प्रति 
अज्ञान तथा अपराधी कार्य करने की योजना के अभाव का प्रदर्शन मात्र है। इन 
परिस्थितियों में उनके लिए दण्ड को ऐती व्यवस्था का होना अनिवार्य है जिसका 
प्रमुख उद्देश्य उनका सुधार तथा चारित्रिक पुनर्गठन करना हो । इसी विश्वास 
पर आधारित मान्यताओं को स्वीकार करके आधुनिक युग में बाल अपराधियों 
के लिए वयस्क अपराधियों से भिन्‍न प्रकार को बाल सुधार संस्थाओं को स्थापना 
की गई । बाल अपराधियों के सुधार की दिशा में जो भी अन्तरराष्ट्रीय प्रगतियाँ 
हुईं उनमें बाल न्यायालयों की स्थापना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है । 
बाल न्यायालय 

बाल न्यायालयों को स्थापना बाल अपराधियों के सुधार के क्षेत्र में एक 
क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। यद्यपि विश्व में सबसे पहला बाल न्यायारूय 
अमरीका के शिकागो नगर में 899 में स्थापित हुआ था परन्तु उसके पूर्व भी 
इंगलैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा स्विटजरलैंड में ऐसे कानून पारित किये जा 
चुके थे जिनमें बाल अपराधियों के लिए न्यायिक व्यवस्था वयस्क अपराधियों से 
भिन्‍न थी । इंगलैण्ड में इस प्रकार की विशेषीकृत न्‍्यायविधि का इतिहास बड़ा 
लम्बा है। 8वों शताब्दी के अन्तिम वर्षों तथा ५वीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षो तक वहाँ के बालकों को उनके द्वारा किये गये छोटे-मोटे अपराधों के सिल- 
सिले में कठोर दण्ड दिया जाता था। एच० एच० छाउ ने एक दुष्टांत देते हुए 
कहा कि !833 में एक बारूक को किसी दूकान में शीशा तोड़कर दो पेन्स का 
पेन्ट चुराने के अपराध में मृत्यु दण्ड दिया गया था ।२ ह 


. एच०एच० छांउ, जुबेनाइल कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स (नार्थ कैरोलिता : 
927), पृ० 4 । 
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870 में अमरीका के बोस्टन नभर में न्यायालयों की कार्यपंद्धति में 
संदोधन छामे के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि बल अप॑- 
राधियों के मुकदमों की सुतवाई भिन्न प्रकार से होनी चाहिये। !877 में 
ध्यूया्क में स्थापित सोसाइटी फार दि अ्रियेशशन झ्ाफ ऋ़यलटो दु चिल्ड्रन ने 
अपने एक प्रस्ताव में कहा कि 6 वर्ष के बालकों को न तो वयस्क अपराधियों 
के साथ जेल में रखा जाए और न उन्हें न्यायकक्ष में पुलिस की हिरासत में हथ- 
कड़ी डाल कर उपस्थित किया जाए। इस प्रकार के अनेक प्रस्तावों ने बाल 
अपराधियों के हेतु एक भिन्न प्रकार की विशेषीकृत न्यायिक प्रणाली की महत्ता 
को स्वीकार कराने में बड़ी मदद की और शौध्र ही लगभग 20 वर्ष के अंतराल 
में अमरीका के अनेक नंगरों में बाल न्यायालयों की स्थापना की गई । अमरोका 
में जन्मी यह परम्परा विष्व के अन्य देशों में भी अपनी महत्ता के आधार पर 
शीघ्र ही स्वीकार की गयी और बालन्यायाझुयों को स्थापना का एक आंदोलन 
सा छिड़ गया। 

बाल न्यायालय बाल कल्याण तथा बालहितों के संतुलन को बनाये 
रखने के दर्दात को साकार करने की एक ऐसो वैधानिक प्रणाली है जो अपनो 
स्यायिक कार्यवाही में निहित नम्नता, अभिभावक प्रेरणा तथा संरक्षण प्रवृत्ति द्वारा 
बालकों की रक्षा करने की विशेषताओं के आधार पर उन साधारण स्यायालयों 
से भित्र है जिनमें भ्यायविधि की कठोरता तथा दण्ड देने की प्रक्रिया पर बल 
दिया जाता है। यह उस वैधानिक चेतना का फल है जिसमें राज्य को उन 
बालकों का माता-पिता, अभिभावक तथा संरक्षक माना जाता है जो मन्दबुद्धिता, 
शारीरिक विकलांगता, परित्यक्तता, अनाथपन तथा उचित प्रकार की देखरेख के 
बिना जीवन बिता रहे हैं । इस प्रकार के न्यायालय अपना न्यायिक उत्तरवायित्व 
दण्ड के माध्यम से नहीं बरन्‌ सुधार, रक्षा तथा शिक्षा द्वारा सम्पादित करते हैं । 

अस्तरराष्ट्रीय व्याति-प्राप्त विधि-विशेषज्ञ रास्कोपाउण्ड के मत में बालू 
अपराध उन सामाजिक हितों को ध्यान में रखने वाले न्यायाधीशों का प्रयत्न 
है जो कानून को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं और उस न्यायविचि 
का विरोध करते हैं जिनमें प्रतिकर तथा अ्रतिशोंध की मावना मिहित है। उनके 
मत से कानून का उत्तरदायित्व है कि वह अपराध के सामाजिक कारणों तथा 
दशशाओं को ध्यान में रखकर चले! ह 


. रास्‍्को पाउंड, इंटरप्रिदेशन आफ लीगल हिस्द्रो (न्यूयार्क ॥ 725), पृ० 
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बाल श्यायालय कौ परिभाषा करने के प्रयत्न में मिहित कठिनाइयों को 
ध्यान में रखते हुए छाउ ने लिखा कि धाल न्यायारूय का वर्णन इसकी परिभाषा 
करने से कहीं अधिक सररू है। केवल न्‍्यायालूय कहने मात्र से ही बारू स्याया- 
रूम ध्यायालय नहीं हो जाता है, या किसी विशेष स्यायकक्ष में स्थापित होने से 
यह न्यायालय नहीं बनता है। यह एक साधारण न्यायालय तथा सामान्य विधि 
पर आधारित न्यायारुय नहीं है--यह एक वैधानिक नन्‍्यायाऊूय है अतः उसकी 
विधि-संगत परिभाषा राज्य के उन प्रस्तावों के द्वारा की जाती है जिनके आधार 
पर इसका निर्माण होता है तथा इसकी कार्यप्रणालोी निर्धारित की जाती है। 
सामान्‍य एशब्दों में यह कह सकते हैं कि बाल न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है 
जिसका विशेषाधिकार अपराधी तथा तिरस्कृत बालकों के ऊपर एक पैतृक प्रकार 
का है। यह साधारण अदालत नहीं है जिसमें छोटे-मोटे अपराध करने वाले 
बालकों के मुकदमे सुने जाते हैं। इस प्रकार के न्यायालयों में हम अपराधी के 
प्रति सदियों से चली आने वाली ईर्ष्या, घृणा सथा विद्रोह की भावनाओं को 
ह्याग कर न्याय देने को ऐसी पद्धति की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न्याय, 
सत्य, सहिष्णुता तथा अपराधी के चरित्र, व्यवहार तथा जीवन की दक्षाओं को 
ध्यान में रखकर न्याय प्रदान किया जाता है।! 


बाल न्यायालयों की विशेषताएँ 
अपनी निम्मछिखित विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार के न्यायालय 
उन न्यायालयों से भिन्न होते हैं जहाँ पर वयस्क व्यक्तियों के अपराधिक मुकदमों 
की सुनवाई की जाती है :-- 
(!) बाल ल्यायाऊूय उस प्रकार का न्यायालय है जिसमें बालक तथा तरुण 
आयु के युवकों के मुकदमों की खुतवाई एक विदेष विधि से की जाती है। 
(2) इन न्यायालयों में उस प्रकार के बालकों (जिनको अवस्था ? वर्ष से 
लेकर 6, 8 या 2 वर्ष तक की है) के अपराधी व्यवहार एवं अन्य 
असामाजिक कृत्यों से सम्बन्धित मामछों का निर्णय एक विशेष कानून 
(बाल अधिनियम) की घाराओं के आधार पर किया जाता है जो या तो 
पूर्व बारू अपराध को अवस्था से गुजर रहे हैं या उनमें अपराधो प्रवृत्तियों 
का विकास हो रहा है या वे कोई अपराधी कार्य कर चुके हैं। 
(3) इस प्रकार के न्यायालय वयस्क अपराधियों के व्यायारूयों से अपनी 


. एच० एच० राउ, पूर्वोल्लिखित, पृ० 32-33 ॥ 
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कार्यपदलि में निम्नलिखित प्रकाश से भिन्न होते हैं : (।) हन न्यायालयों 
की स्याय करने की प्रणाली में उस प्रकार के मानव सुधारवादी दर्शन 
को स्वीकार किया जाता है जिसकी प्रमुख मान्यता है कि गलती तथा 
असामाजिक एवं अवैधामिक प्रकार का व्यवहार करने वाके बालकों के 
प्रति राज्य का कर्तव्य है कि बहु उनकी रक्षा, सुधार तथा पुनर्वासन के 
कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही साथ उनके लिए पृथक्‌ प्रकार की 
न्यायिक अदालतों की स्थापना करे। (2) हन न्यायालयों में न्याय 
प्रदान करने को विधि अमौपचारिक प्रकार की होती है तथा स्यायालय 
का सम्पूर्ण वातावरण साधारणतः उन न्यायालयों से भिन्न होता है जहाँ 
ऊँचा मंच, कटघरा, वर्दी में पुलिस तथा काला कोट पहने हुए न्यायाधीशों 
तथा वकीलों की भीड़ लगी रहती है । (3) इन न्यायालयों में न्‍्याया- 
धीशोौं के लिए कानून में डिग्री प्राप्त किये हुए होना जरूरी नहीं है। (4) 
हन न्यायालयों में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से उत्तेजनापूर्ण बहसें 
करने के लिए वकीलों की मुठभेड़ें नहीं होती हैं और सामान्य परिस्थिति 
में वकीलों को यहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। (5) इन 
न्यायालयों में दर्शकों की भीड़ भाड़ नहीं इकट्टी होने दी जाती है और 
केवल अभियुक्त बारुक के माता-पिता तथा अभिभावक ही यहाँ पर 
उपस्थित रहते हैं। (6) इन न्यायालयों के न्यायाधोश, परिवीक्षा 
अधिकारी तथा पुलिस के कर्मचारी साधारणतः अपनी सादो वर्दी में रहते 
हैं। (7) इन न्यायाऊूयों में दोषी बारूकों को हयकड़ी ऊगाकर कठघरे में 
नहीं खड़ा किया जाता है। (8) इन न्यायालयों की समस्स कार्यवाही गुप्त 
रहती है तथा इनके निर्णयों को समाचारपत्रों में नहीं प्रकाशित किया 
जाता है | 

इन न्यायालयों के मजिस्ट्रेंटों (चाहे वह स्टाइपेन्डरी हों या आनरेरो) से 
यह आशा की जाती है कि वे अपने सामने प्रस्तुत किये गये बालकों के 
लिए मार्गदर्शक, मित्र तथा दार्शनिक की भूमिका अदा करें । 

इन न्यायालयों में ब्जिस्ट्रेट नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक नहीं 
माना जाता है कि यह बड़े भारो विधि-विशेषज्ञ हों। नियुक्ति उन 
व्यक्तियों की होती है जो कामून का पर्यात ज्ञान रखने के साथ साथ 
मानव स्वभाव तथा मानव समायोजन की समस्याओं को उत्पत्ति सम्बन्धी 
मनोवैज्ञानिक तथा समाजश्षास्त्रोय सिद्धांतों से सझी माँति अवगत हों तथा 
उन्हें बार कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव तथा दक्षता प्राप्त दो । 
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(€) इन स्थायारूयों में यह जावदयक नहीं है कि दोषी ठहराये गये बालकों 
को दंड ही दिया जाये; इसके विपरीत इन न्यायारूयों से यह आशा की 
जाती है कि वे बारकों के सुधार के लिए सेवाएँ आयोजित करने में 
सहायक सिद्ध होंगे तथा उन बारूकफों के देख-रेख, सुस्क्षा, कल्याण तथा 
दिक्षा सम्बन्धी संस्थागत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों फी उपलब्धि 
संभव करा सकेंगे जो उपेक्षित हैं या जिनके माता-पिता तथा अभिभावक 
उनकी उचित देख-रेख कर पाने में असमर्थ हैं । 

(7) इन न्यायारूयों में अपराधी तथा असामाजिक व्यवहार-प्रतिमान प्रदर्शित 
करने वाले बालकों से सम्बन्धित शिकायतों का निर्णय पुलिस की रिपोर्ट 
के आधार पर नहीं किया जाता है। पूरी वैधानिक, उपचारात्मक तथा 
सुधारात्मक कार्यवाही का आधार होती है परिवीक्षा अधिकारी की 
रिपोर्ट जो बारूक के सामाजिक, आर्थिक, दौक्षिक तथा पारिवारिक 
वातावरण सम्बन्धी कारकों के अध्ययन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन पर 
बड़ी ही सावधानी तथा व्यावहारिक कुदलता के द्वारा निर्मित की जाती है। 

(8) जिस अवधि तक बालक के बारे में सामाजिक खोज-बीन परिवीक्षा अधिकारी 
के द्वारा होती रहती है उस अवधि तक उसे जेल में न रखकर उन प्रतिप्रेषण 
तथा परयवेक्षण गृहों में रखा जाता है जहाँ उसकी सुरक्षा के अतिरिक्त उसे 
स्वच्छ बातावरण तथा स्वास्थ्यकर रहन-सहन का अवसर मिछता है । 

(9) इन न्यायालयों को अपने निर्णय देने में बड़ा भारी विवेकाधिकार प्राप्त 
होता है! न्यायालय मुकदमें को रद्द कर सकता है, बालक तथा उसके 
माता-पिता को चेतावनी दे सकता है, उन पर जुर्माना कर सकता है, 
उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर सकता है, उन्हें किसी सुधार कार्य करने ' 
वाली संस्था को देख-रेख में रहने का आदेश दे सकता है, या उन्हें बाल 
सुधार संस्थाओं में रखे जाने का निर्णय दे सकता है । 


बाल संरोध (जुवेनाइल डिटेन्शन) 

बाल अपराध के सुघारवादी दर्शन को स्वीकार करने तथा बाल न्यायालयों 
की स्थापना के साथ ही साथ जो भी विदिष्ट प्रकार के अपराधिक अधिनियम 
उनके भुकदमों की सुनवाई करने के लिए इंगलैण्ड, अमरीका तथा अन्य 
पाव्चात्य देशों में पारित हुए उनमें यह प्राविधान किया गया कि इस प्रकार के 
अपराधियों को उनके संशोधन काल में वयत्क अपराधियों के साथ न रखा 
जाये तथा उनके संशोघन की संस्थाएं भिन्न प्रकार को हों। जिन संस्थाओं की 
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स्थापना करने की सिफारिश इस सम्बन्ध में को गई उन्हें प्रतिप्रेषण गृह या 
पर्यवेक्षण गृह कहा गया | ये संस्थाएँ वयस्क अपराधियों को हबालातों से भिन्न 
थीं और इनका वातावरण एक ऐसे घर जैता था जिसमें अपराधों बालक यह 
महसूस कर सकता था कि वह एक अच्छे चर ओर अच्छे वातावरण में भा गया 
है। इन गुहों में अपराधी बालकों को उस अवधि तक रखे जाने का प्राविधान 
बनाया गया जब तक कि बाल न्यायालय द्वारा उनके बारे में अंतिम निर्णय न 
हो सके । साधारणत: इन गुहों में बालकों को तीन मास तक रखने का प्राविधान 
बनाया गया और बाल न्यायालयों को यह आदेश दिया गया कि थे इस निर्धारित 
अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही अपना निर्णय घोषित कर दें । 


इन संस्थाओं में रहने के बाद अपराधी बालकों को उन सुधार संस्थात्रं 
में भेजे जानें को व्यवस्था की गई जिनमें उनको उनके जोवन को भौतिक सुवि- 
धाएँ उपलब्ध हों, उन्हें अपने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण के अबसर प्राप्त हों, 
उन्हें घर जैसा प्यार, सहानुभूति, स्वीकृति और सुरक्षा प्राप्त हो तथा उन्हें एक 
ऐसा वातावरण मिल सके जिससे वे सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का 
पाछन करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । इन सुधारगुट्ों को निम्नांकित उद्देश्यों 
की उपलब्धि के लिए स्थापित किया गया :-+ 
() बारू अपराधियों के उत्तम समायोजन के लिए उनके जीवन के दृष्टिकोण 
में परिवर्तन करना | 
(2) उनको वे समस्त सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध कराना जिनसे उनमें 
वैयक्तिक क्षमताएँ बढ़ें और वे आत्मनिर्भर बन सके । 
(3) उनका चारित्रिक पुनर्गठन हो सके । 
इंगलँण्ड के 854 के रिफारमेंटरी स्कूल ऐक्ट में बारू अपराधियों के 
सुधार के लिए जिन संस्थात्मक कार्यक्रमों की स्थापना की गई उनका प्रभाव 
विष्व के समस्त देशों पर पड़ा और बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बाल अप- 
राधियों के लिए एक विशिष्ट न्याय तथा सुधार व्यवस्था के कार्याब्वयन के 
प्रयत्न किये जाने लगे । 
भारत में बाल अपराधियों के सुधार की व्यवस्था 
उस्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में सुंधारवादी विचारों 
को मूर्त रूप देने का जो अभियान चरा, भारत उस अभियान के प्रभाव से बच न 
सका। 850 में ऐप्रेन्टिस ऐक्ट पारित किया गया जो असुख रूप से एक 
दण्डात्मक अभिनियम होने के बावजूद )0 से 8 वर्ष तक को आयु के बाऊकों के 
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कल्याण की बात कहता था । 876 में इस अधिनियम को रिफारमेटरी स्कूछ 
ऐक्ट (जिसका संशोधन [897 में हुआ) द्वारा बदल दिया गया । इस अधिनियम 
में किझोर अपराधियों के मामलों पर निर्णय छेते के लिए एक पृथक संगठन की 
व्यवस्था की गई और भ्यायारूयों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि 
वे उचित समझें तो किशोर अपराधियों को कारागार भेजने के स्थान पर तीन से 
सात्त वर्ष तक के लिए सुधार विद्यालयों (रिफारमेटरी स्कूल्स) में नजरबंद कर सकते 
हैं । इस अधिनियम की धारा !8 के अन्तर्गत रिफारमेंटरी स्कूछ के अधीक्षक 
को यह अधिकार दिया गया कि वह दर्शक समिति (विजिटर्स कमेटी) की अनु- 
मति से + वर्ष की आयु वाले संबासी बालक को लाइसेंस के अन्तर्गत किसी 
बिध्वासपात्र तथा सम्मातित व्यक्ति अथवा किसी सरकारी या नगरपालिका के 
अधिकारी के साथ रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है | 


]884 के अधिनियम तथा 898 में संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 49(8)/399 एबं 562 के अन्तर्गत 2 वर्ष से कम आयु के बालकों 
के मिपटारे की व्यवस्था है। दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 2५ (ख) के 
अन्तर्गत रिफारमेटर्र! स्कूछ अधिनियम, १897 के अन्तर्गत कोई भी सक्षम अधि- 
कारी 5 वर्ष से कम आयु के बालकों का मुकदभा तय कर सकता है। दण्ड 
प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि फौजदारी 
अदालत 5 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारावास की सजा देती है 
वो अदालत यह आदेश दे सकती है कि ऐसे दोपसिद्ध बारूक को काराग्ार में न 
रखकर सरकार द्वारा स्थापित किसी सुधार विद्यालय में रखा जाये जहाँ वह 
शिक्षा तथा उपयुक्त व्यावसाथिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके । दण्ड प्रक्रिया संहिता 
की धारा 56() में इस बात की भी विशेष व्यवस्था की गई है कि 4! वर्ष 
से कम आयु के बालकों को किन्‍हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
कारावास की सजा न देकर अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर मुक्त किया जा 
सकता हैं । 


मारतीय कारागार समिति को सिफारिशों को ध्यान में रखकर मद्रास, 
बंगाल तथा बम्बई प्रान्तों में क्रशः 920, 942 और 924 में बालू अषि- 
नियम पारित किये गये । इन अधिनियमों को पुराने अधिनियमों में सुधार छाते 
के उद्देश्य तथा बाल अपराधियों के अभिरक्षण, परीक्षण तथा उनके दण्ड एवं 
संरक्षण को एक सुधारवादो व्यवस्था को जन्म देने के लक्ष्य से पारित किया गया 
था । इत अधिनियमों के कुछ वर्ष बाद मध्य प्रदेश तथा त्रावणकोर आदि राज्यों 
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में इसी प्रकार के बाऊ अधिनियम पारित किये यये। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद 
सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और मैसूर में भी ऐसे हो अभिनियम छागू किये 


गये । 


भारत सरकार ने 960 में केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए एक केन्द्रीय 


बारू अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को एक आदर्श बाल अधि- 
नियम मान कर आज देश के अनेक प्रान्तों में इसे लागू किया जा रहा हैं। इस 
अधिनियम के प्रमुख उपबन्ध निम्नांकित हैं :-- 


(।) इस अधिनियम के अन्तर्गत बालक से मतरूब है ऐसा लड़का जिसने 


(3) 


6 वर्ष को आयु पूरो नहीं की है या ऐसी लड़को जिसने १8 वर्ष 
की आयु प्रात नहीं की है। 'अपराधो बाऊूक' से मतरूब है ऐसा 
बालक जिसे अपराध करने का दोषों ठहराया गया है। उपेक्षित बालक 
से मतलब एक ऐसे बालक से है जो भीस माँगता पाया जाता है, अबवा 
जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निर्िचत 
निवास-स्थान या जीवम-निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन नहीं हैं या जो निरा- 
श्रित पाया जाता है, चाहे वह अनाथ हो या नहीं, अथवा जो वेद्यागृह 
में या वेश्या के साथ रहता है या बहुषा ऐसे स्थान पर जाता है जो 
वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ उपयोग में छाया जाता है या जिसके बारे में 
यह पाया जाता है कि वह किसी वेदया का था किसी अन्य ऐसे ब्यक्ति 
का साथ करता है जो अनैतिक, अ्रष्टया वुराचारी जोबन व्यतीत 
करता है । 

बाल कल्याण बोर्ड को स्थापना--उपेक्षित बालकों के सम्बन्ध में इस 
अधिनियम के अधीन एक बारू कल्याण बोर्ड के गठन का प्राविधान है 
जो एक अध्यक्ष तथा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें मजिस्ट्रेट की 
शक्तियाँ प्रदान को जायेंगी । बोर्ड के सदस्यों में एक महिला सदस्य भी 
होगी ! 

बालक न्यायालय का गठत :--अपराधो बारूकों के सम्बन्ध में हस 
अधिनियम के अधीन एक बालक न्यायारूंय का गठन प्रत्येक जिले में 
किया जायेगा जिसके ज्येच्ठ मजिस्ट्रेट को प्रथम बर्ग मजिस्ट्रेट की 
धक्तियाँ प्रात होंगी । कोई भी व्यक्ति बाल कल्याण ओर्ड के सदस्य 
अथवा बालक न्यायारूय में मजिस्ट्रेट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं 
किया जायेगा जब तक वह प्रशासक की राय से बारू-मनोविज्ञान तथा 
बाल कल्याण का विशेष शान न रखता दो । 
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(4) बालक गृहों को स्थापता--इस अधिनियम के अधोन बालक गृहों को 


(5) 


स्थापना पर्याप्त संख्या में आवश्यकतानुकूल की जाने का प्राविधान है । 
इन बालक गुहों में उपेक्षित बालकों के लिए आवास, सुविधा, भरण- 
पोषण, चिकित्सकोय परीक्षा तथा उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था 
के अतिरिक्त उपयोगी उपजीविका की सुविधाओं की व्यवस्था भी को 
जायेगी । 

उपेधित बालकों का बाल कल्याण बोर्डों के समक्ष पेश किया जाना--- 
यदि किसी पुलिस अधिकारी की या अन्य ऐसे व्यक्ति की, जो प्रशांसक 
के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया 
हो, यह राय हो कि कोई व्यक्ति दृदयमानतः उपेक्षित बालक है तो ऐसा 
पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति उस बालक को बोर्ड के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकता है । यदि बोर्ड ठोक समझता है तो वह्‌ धारा 5 की 
उपधारा (2) के अधीन बालक को बालगुह भेजने के स्थान पर बारूक 
के माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देख-रेख में रखने का 
आदेश बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए और ऐसी शर्तों 
के अनुपालन के लिए, जिन्हें अधिरोपित करना बोर्ड ठीक समझे, उत्तर- 
दायी होने पर प्रतिभू सहेत या रहित बन्ध-पत्र ऐसे माता-पिता, संरक्षक 
या योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जाने पर, कर सकेगा । यदि 
किसी समय बोर्ड को परिवोक्षा अधिकारी कं, रिपोर्ट प्राप्त होने पर या 
अभ्यथा यह प्रतीत हो कि बालक के बारे में उसके द्वारा अधिरोपित 
शर्तों में किसो का उल्लंघन हुआ है तो वह आवश्यक जाँच करने के 
पश्चात्‌ यह आदेश कर सकेमा कि बालक को बालक गृह में सेजा जाय । 
यदि बारूक के माता-पिता या संरक्षक बोर्ड से महू शिकायत करें कि 
बे बालक की उचित देखरेख करने और उस पर नियम्त्रण रखने में 
असमर्घ हैं तो बोर्ड आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त उस बालक को 
संप्रेक्षण गृह में भेज सकने का अधिकारी होगा । 


(6) अपचारी बालकों को जमानत और अभिरक्ष--जब कोई बारकक जमा- 


नतोय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त हो, गिरफ्तार या निरुद्ध 
किया जाये अथबा बारूक न्यायालय के समक्ष अ्रस्तुत किया जाये तब 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 898 में या अन्य किसी तत्समय राग विधि में 
अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी उस बालक को प्रतिभू साहत या 
रहित जमानत पर छोड़ दिया जायेगा। किन्तु उसे उस समय नहीं छोड़ा 
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जायेगा जबकि यह सम्भावना हो कि उसका संग किसी कुरुपात अपराधी 
से होगा या वह पुनः नैतिक खतरे में पड़ जायेगा और मुक्ति के स्यायिक 
उद्देश्य विफल ही जायेंगे । 

(2) अपचारो बालकों के बारे में बालक न्यायाजय द्वारा जाँच एवं आदेश--- 
बालक न्याय/रूय अपने समक्ष उपस्थित किए गए बालकों के सम्बन्ध 
में आवश्यक जाँच करने के उपरांत () बारूक को उपदेश या भर्त्सना 
के पश्चात्‌ घर जाने दे सकेगा, (4) बालक को सदाचरण को परिवीक्षा 
पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख 
में रहने का आदेश, बालक के सदाचार और उसको भलाई के लिए 
प्रतिभू सहित या रहित तोन वर्ष से अधिक की कारायधि के लिए बंध- 
पत्र ऐसे माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए 
जाने पर, कर सकेगा, (3) बालक को निम्नलिखित समय के लिए विशेष 
विद्यालय में भेजने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा : 

(अ) चौदह वर्ष से अधिक आयु के छड़के या सोलह वर्ष से अधिक 
आयु की छड़की की दशा में तोन वर्ष से कम कालाबव्रधि के लिए । 

(ब) किसी अन्य बालक को दशा में तब तक के लिए जब तक वह 
वारूक न रह जाये | 

(8) अधिकारियों को नियुक्ति --प्रशासक उतनो संख्या में परिवीक्षा अधि- 
कारी तथा विशेष विद्यालयों, बालक गृहों, सम्प्रेक्षण गृहों और पश्चादु- 
वर्ती देख-रेख संगठनों के निरीक्षण के लिए अधिकारी तथा जो अन्य ऐसे 
अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के छिए 
आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा । 

(५) बाल परिवोक्षा अधिकारियों के कर्तव्य--इन अधिकारियों के निम्न- 
लिखित कर्तव्य होंगे--(क) अपराध के अभियुक्त किसो बारूक के 
पूवंबूस और कौटुम्बिक इतिहास की जाँच सक्षम अधिकारी के निर्देशा- 
नुसार इस दृष्टि से करना कि उस प्राधिकारी को जाँच करने में सहायता 
हो, (ख) उपेक्षित और अपचारी बालकों को ऐसे अध्तराऊों पर जाकर 
देखते रहना जैसा परिदीक्षा अधिकारी ठीक समझें, (ग) किसी उपेक्षित 
या अपचारी बाकूक के व्यवहार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट 
देना, (घ) उपेक्षित या अपचारी बालूक को आदेश और सहायता प्रदान 
करना और यदि आवृदयक हो तो उसफे छिए उपयुक्त नियोजन का पता 
लगाने का प्रयास करना, (ड) जहाँ कोई उपेक्षित या अपचारी बाछक 
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किसी व्यक्ति की देख-रेख में किन्हीं शर्तों पर रखा जाये वहाँ यह देखना 
कि क्या उन शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है तथा (|) अन्य ऐसे 
कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किये जायें । 


केन्द्रीय बाल अधिनियम, 960 से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ 


केन्द्रोय बाल अधिनियम, 960 के छागू होने के बाद से लेकर आज 


तक के अनुभवों के आधार पर कुछ मूलभूत समस्याएं उपस्थित हुई हूँ । इनमें से 
प्रमुख समस्याएं निम्नांकित हैं : 


(7) 


(5) 


(6) 
(7) 


जिन राज्यों में केन्द्रीय बाल अधिनियम, 960 छामू किया गया है उनमें 
से बहुत से राज्यों में बालक का तात्पर्य 6 वर्ष से कम आयु के लड़के 
था लड़को से है । बाल अधिनियम के अनुसार लड़की की आयु 8 वर्ष 
से कम की निर्धारित की गई है । 

अधिकांश राज्यों में उपेक्षित, अपराधी तथा पीड़ित बालकों के मामलों 
को निपटाने के लिए एक ही संस्था बाल न्यायारूय है । केन्द्रीय बाल 
अधिनियम में उपेक्षित तथा अपराधी बालकों के मिपटारे को पृथक्‌ 
व्यवस्था की गई है। बाल कल्याण मंडल उपेक्षित बालकों की देख-रेख 
करता है और बाल न्यायालय अपराधी बालकों के मामले तय करता है। 
यद्यपि बारू कल्याण मंडल एक अनोपचारिक संस्था है परन्तु व्यवहार में 
यह पाया जाता है कि जिन राज्यों में यह संस्था बनी है, वहाँ पर यह 
संस्था साधारणतः भऔपचारिकता के साथ कार्य करती है । 

बाल न्यायालयों की कार्यवाही में वकीलों को भाग लेने की मनुमति 
नहीं प्रदान को गई है । यह प्राविधान मानव अधिकारों तथा संविधान 
द्वारा प्रद्त अधिकारों का उल्लंघन है । 

अधिकांश राज्यों के प्रत्येक जिले में बाल न्यायालयों की स्थापना आज 
तक नहीं को जा सकी है अतः बारू अपराधों साधारणतः फौजदारी की 
अदालतों में प्रस्तुत किये जाते हैं । 

देश भर में बाल न्यायारुयों को संख्या सौ से भी कम है। 

देश के अधिकांश राज्यों में बाल सहायता पुलिस की टुकड़ियों (जुबेनाइल 
ऐड पुलिस प्रूतिट) की स्थापना नहीं हुई है अतः बाल अपराधियों के 
विषय में कार्यवाही साधारण पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ही की जाती 
है । इत पुलिस के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली सहानुभूति एवं सदभावना 


(8) 


(9) 


(0) 


(१) 
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पर आधारित न होकर मार-पीट, डाटनडपट पर आधारित होती है । 
पुछिस आज भी बाल अपराधियों के प्रति अपने पुराने तौर-तरोके से 
कार्य करती है । 


पुलिस के द्वारा आज भो बाल अपराधी हथकड़ी डालकर फौजदारी के 
मुकदमे सुनने बाले मजिस्ट्रेटों की अदालतों में प्रस्तुत किये जाते हैं । 
पुलिस को यह कार्यविधि केन्द्रीय बार अधिनियम के प्राधिधान 
के विदद्ध है। 


बहुधा देखने में आता है कि पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 07, 
08 तथा 09 के अंतर्गत उन बालकों को कारागार भेज देती है जिस्हें 
किसी सिजी स्थान, मोहल्ले तथा सार्वजनिक क्षेत्र में शांति भंग करने, 
स्यूसेंस कारित करने अथवा अबा रागर्दी करते पाया जाता है और जिनका 
कोई जमानतदार नहीं होता । चूँकि इन बालकों के बारे में पुलिस 
द्वारा कोई आरोपपत्र ( चार्जशीट ) नहीं प्रस्तुत किया जाता है अतः 
इस तरह से पकड़े गये अधिकांश बालक काराग्रार में महीनों तक 
सड़ा करते हूँ । 


जिन राज्यों में बालू न्‍्यायारूयों की स्थापना नहीं हुई है उनमें बाल 
अपराधियों के मामलों को निपटाने का उत्तरदायित्व जुडीशियक मजिस्ट्रेट 
को सौंपा गया है। फौोजदारी के मुकदमे सुनने वाले इस प्रकार के 
मजिस्ट्रेट बारू अपराधियों के मामलों को भी वयस्क अपराधियों की 
ही भाँति सुनते हैं। इस प्रकार की न्यायिक कार्यविधि बाल न्यायलयाँ 
की अनौपचारिक कार्यविधि की भाँति न होकर औपचारिकता पर बल 
देती है । इस प्रकार के मजिस्ट्रेंट बाकू-मनोविज्ञान तथा बाल कल्याण 
की आधुनिक चिकित्सात्मक विधियों से अनभिज्ञ होने के कारण 
बाल सुधार के दर्शन को न्यायिक स्वरूप प्रदान कर सकते में असमर्थ 
रहते है. । 

बहुधा बाल न्यायालयों तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों को परिवीक्षा अधि- 
कारियों को सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं । इस स्थिति में बाल 
अपराधियों के मामलों पर दिये जाने वाले निर्णय परिवोक्षा अधिकारी 
की रिपोर्ट को बिना प्राप्त किये बिये जाते हैं। इस प्रकार की 
स्थायिक कार्यविधि बाऊ अधिनियमों में वणित स्यायिक कार्यविधि के 
बिपरीत है । 
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प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदन की भूमिका एवं कार्य 


बाल अधिनियमों के अंतर्गत उस समय तक, जब तक कि मामले पर 
अदालत द्वारा बिचार किया जा रहा है, बारूक को प्रतिप्रेषण[पर्यवेक्षण सदन में 
सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा जाता हैं। इस प्रकार के सदनों की स्थापना का 
प्राविधान बालकों को विचाराधीन कैदियों वाले कारागार में न रखने के लिए किया 
गया है । इन सदनों का उद्देश्य बाल अपराधियाँ को वयस्क अपराधियों के कुंत्सित 
प्रभाव से बचाना तथा उन्हें भौतिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्यकर 
रहन-सहन का अवसर प्रदान करना है। इन सदनों का एक अन्य महत्वपूर्ण 
उद्देंदय बारकों का अवछोकन तथा उनके परिवार एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का 
अध्ययन करना भी है। 


पुलिस जैसे हो किसी अपराधी बाऊक को पकड़ती है या परिवीक्षा 
अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति बालक के अपराधी होने की शिकायत 
करता है, उसे तुरंत बाल न्यायालय के सन्मुख अस्तुत किया जाता है। बाढू 
न्‍्यायारूय बाऊूक के मामले की सुनवाई करने के बाद बालक के हित को ध्य।न 
में रस कर उसे या तो जमानत पर छोड़ सकता हैँ या उसे किसी प्रतिप्रेषण/ 
पर्यवेक्षण सदन को देखरेंख में रखने का आदेश दे सकता है । बाल अधिनियमों 
के अंतर्गत पुलिस का यह कर्तध्य हो जाता है कि वह बारहूक को गिरफ्तार करने के 
24 घंदे के भीतर परिवीक्ष। अधिक री को इसकी सूचना दे दे। यह व्यवस्था इसलिए 
की गई है कि परिवीक्षा अधिकारी को उस बालक का सम्पूर्ण विवरण, ताम और 
पता अपनी सामाजिक जाँच के कार्य को पूरा कर सकने के लिए उपलब्ध हो 
सके। पुलिस द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने के उपरांत परिवीक्षा अधिकारी 
बालक के जीवन-वृत्त और उस सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाता है जो उस 
बारक की वर्तमान अवस्था का कारण हो सकती हैँ। वैयक्तिक सेवा-कार्य की 
विधि पर आधारित यह अध्ययन इस विश्वास पर किया जाता है कि बहुधा 
अधिकांश बालू अपराधी वाहक, पारिवारिक, घर, पड़ोस अथवा स्कूल के कटुं 
अनुभवों के कारण अपराधी या आवारा बनते हुए पाये जाते हैं। यह सामाजिक 
अध्ययन इस मान्यता को स्वीकार करके किया जाता है कि बाल अधिनियम 
एक दंडात्मक अधिनियम न होकर बालक की रक्षा तथा उसके सुधार का अधि- 
नियम है । 


प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदन में बालक के रहने की अवधि में उसकी समस्त 
कार्य-विधियों को सावधानी से देखा और समझा जाता है तथा उसका रौग-निर्णय 
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किया जाता है। इस कार्य में वैयक्तिक सेषा-कार्यकर्ताओं, मनोवैजानिकों, मसो- 
चिकित्सकों तथा बाल कल्याण के विशेषज्ञों की भी सहायता छेने का प्रयत्न किया 
जाता है। प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदन में रहने को अवधि में, जो कुछ सप्ताह से 
लेकर तीन मास तक की हो सकती है बारकूक को उधकी दधारीरिक एबं मानसिक 
क्षमता को देखते हुए किसी न किसी उपयोगी कार्य में व्यस्त रखा जाता है । 
ुँकि पर्यवेक्षण सदन में बाृक केवल उतनी ही अबधि तक रखा जाता है जब 
वक उसका मामला बाल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहता है, अतः इन 
सदनों में बालकों को शिक्षा अथवा दस्तकारी की दीर्घकालोन सुविधाएँ नहीं 
प्रदान की जाती । 
प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदनों की कमियाँ 

देश के विभिन्‍न राज्यों में बाल नियमों के अंतर्गत जिन अतिप्रेषण/ 
पर्यवेक्षण सदनों की स्थापना की गई है उनकी कार्यविधियों में निम्नांकित कमियाँ 
पाई जाती हैं : 

()) देश के समस्त प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदनों में अपचारी, तिरस्कृत, अनाथ 
या निराश्चित बालकों को एक ही साथ रखा जाता है । चूंकि इन समस्त 
प्रकार के बाऊकों की समस्याएँ भिन्‍न भिन्‍न होती हैं अतः बालकों का 
वैयक्तिक रोग-निर्णण, पृथककरण की सुविधाओं के अभाव में, ठीक से 
नहीं हो पाता । 

(2) अधिकांश प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदनों में स्थानाभाव पाया जाता है जिसके 

कारण इन सदनों में सदैव ही भीड़-भाड़ का वातावरण बना रहता है। 
इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि दस प्रकार के सदन उस प्रकार 
की पुरानी इमारतों में स्थापित किये गये हैं जिनमें रोशनी, धूप तथा 
क्रोह़ा के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती | 

(3) अधिकांश प्रतिप्रेषण/पर्यवेक्षण सदनों में न्यायालय द्वारा भेजे गये बालकों 
का वैज्ञानिक वर्गीकरण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनमें परिवीक्षा 
अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, शिक्षाविदों तथा दस्तकारी 
अध्यापकों की सेवाएँ उचित मात्रा सें उपलब्ध नहीं हो पाती । इस 
स्थिति में ये सदन केवल सुरक्षा सदनों की भाँति काम करते हैं । 


प्रमाणित स्कूलों/स्वीकृत स्कलों की भूमिका एवं कार्य 


अपराधी बालकों के सुधार एवं पुनर्वातन के हेतु देश के विभिन्न बाल 
अधिनियमों के अन्तर्गत प्रमाणित स्कूलों स्वीकृत स्कूलों की स्थापना का प्राविधान 
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उनके दीर्घकासीन उपचार और प्रशिक्षिण के हेतु निर्मित किया जाता है। इस 
स्‍्कूछों में बालकों की समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त वैयक्तिक सेवाकार्य, पढ़ाई- 
लिखाई, औद्योगिक तथा दस्तकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक बालक के सुधार 
एवं उपचार की माँग को ध्यान में रखकर करने की व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से 
स्वीकार की गई है। ये स्कूल दंड सम्बन्धों संस्था न होकर सुधार संस्था के रूप 
में कार्य करने का लक्ष्य रखते हैं तथा बाल अपराधियों का सुधार करने का प्रयत्न 
करते हैं । इन स्कूलों में बाऊ अपराधियों के नियंत्रण, सुरक्षा तथा आमूल सुधार 
की ऐसी व्यवस्था की जाती है जो उनके परिवार, समुदाय अथवा समाज में 
उपलब्ध नहीं हो पाती और जिसके अभाव में वे बाल अपराधो बन जाते हैं । 


स्वीकृत स्कूलों|प्रमाणित स्कूलों की परिसीमाएँ 
जिन परिसीमाओं के बीच देश भर में स्वीकृत/प्रमाणित स्कूल अपना 
कार्य कर रहे हैं वे निम्मांकित हैं :--- 

(!) इन संस्थाओं में योग्य प्रशिक्षित, कुशल एवं कर्मठ अधीक्षकों तथा अन्य 
कर्मचारियों की नियुक्ति कर पाने को समस्या प्रत्येक राज्य में पाई 
जाती है । 

(५) राज्यों में अधिकांश स्वीकृत प्रमाणित स्कूल उन इमारतों में स्थापित हैं 
जो इस कार्य के लिए विदोष रूप से नहीं बनाई गई हैं। अनुपयुक्त भवन 
की व्यत्रस्था के अमाव में ये संस्थाएं अपना सुधारात्मक उद्देदय पूरा कर 
सकते में बहुधा असमर्थ रहती हैं। इन स्कूलों में भोतिक सुविधाओं के 
अभाव के कारण प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर उनके प्रशिक्षण तथा उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा 
रही है । 

(3) इन स्कूलों मे बुनाई, सिलाई, बढ़ईगीरी के जो परम्परागत उद्यम संवःसियों 
को सिखाये जाते हैं उनकी व्यावसायिक उपयोगिता कम है । 

(4) इन स्कूलों से मुक्त संवातियों की उत्तर-रक्षा के लिये कोई भी कार्यक्रम 
नहीं उपलब्ध है। फलत: मुक्त संवात्तियों का बहुत बड़ा भाग पुनः 
अपराधी बनने को सम्भावना रखता है। 


अध्याय 6 
दण्ड 


प्रस्तावना 

आदिम युग के सम्राज़ों की व्यवस्था से लेकर आधुनिक युग के समाजों 
तक की व्यवस्था में जिन सामाजिक नियंत्रण की विधियों का वर्णन मिलता है 
उन्हें मोटे तोर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : प्रथम वे जिनका 
आधार है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को कुशलूलापूर्वक निभाने वाले व्यक्तियों 
को प्रस्कृत करना जिससे वे तथा समाज के अन्य व्यक्ति प्रोत्साहित होकर 
प्रणंसनीय कार्य करें, तथा दूसरे वे जिनका आधार है उस प्रकार के कार्य 
करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना जिन्होंने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा 
कानूनों का उल्लंघन करके कोई ऐसा हेय कृत्य किया है जो सामाजिक व्यवस्था 
के हितों के प्रतिकूल है। पुरस्कार एवं दण्ड इस प्रकार मानव समाज में प्राप्त 
नियंत्रण की विधियों में प्रमुख हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के सकारात्मक, सामाजिक 
एवं विधि-संमत व्यवहार के लिए समाज में पुरस्कार प्रदान करने के अनेक 
स्वरूप तथा साधन पाये जाते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से दण्ड के स्वख्पों तथा 
साधनों का भी एक विस्तृत दृतिहास है । 

दण्ड का यह इतिहास कहाँ से और किस युग से प्रारम्भ होता है, इसका 
कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, परन्तु इसके बावजूद हम स्वीकार करके 
चलते हूँ कि प्रत्येक समाज में दण्ड देते को कोई न कोई व्यवस्था अवश्य रही 
होगी । श्रादिम समाजों में अपराधियों को दण्ड देने तथा भाहुत व्यक्ति के परियार 
के और सदस्यों कबीले के भुखिया के द्वारा प्रदान की जाने बाली परम्परा का 
वर्णन लोई को पुस्तक में प्राप्त होता है ।! इन समाजों में जो सामाजिक कानून 


- राबर्ट एच० कोई, अिभिडिय सोसाइटी (न्यूयार्क: 925), पृ० 425 ॥ 
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बने हुए थे उनको तोड़ने बालों को समाज का शत्रु मानकर कठोर दण्ड दिया 
जाता था और इस दण्ड देने की प्रक्रिया में हिसात्मक युद्ध भी होते रहते थे । 
सामाजिक विकांस की सामस्तवादी व्यवस्था में दण्ड का अधिकार सम्नराद को 
था जिसके नाम पर कानूत बने हुए थे और जिसकी इच्छा का पालन न्याय तथा 
व्यवस्था बनाये रखने वाले प्रशासक भक्तिपूर्वक किया करते थे। राज्य की 
उत्पत्ति के साथ समस्त प्रभुसत्ता एक ब्यक्ति या एक परिवार में नहीं निहित रह 
गई और राज्य को ही यह अधिकार दिया गया कि वह उन कार्यों को अपराध 
घोषित करे जो समाज तथा व्यक्ति के हितों को क्षति पहुँचाते हैं। इस व्यवस्था 
में न्‍्यायपालिका दण्ड देने के लिए केवल उन्हीं विधियों का प्रयोग करती थी 
जिनका वर्णन अपराधिक संहिता में किया गया था। दण्ड की यही व्यवस्था 
आज भी चलो आ रही हैं। केवल दण्ड की कठोरता, दण्ड देने के लिए प्रयोग 
में लाई गई विधियों तथा दण्ड के मान्य उद्देश्यों में सामाजिक दर्शन के अनुरूप 
परिचर्तन किये गये हैं । दण्ड इस प्रकार कानून का एक अभिन्‍न अंग है। कानूनों 
के अभाव में दण्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात्‌ वही कार्य तथा वही 
व्यक्ति दण्ड का भागी हो सकता है जिसे न्‍्याय-व्यवस्था दण्ड देने के लिए संकेत 
करती है और उसे उतना ही तथा उसी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है 
जिसकी आज्ञा न्यायालरूय में दण्ड देने वाले व्यक्ति था संस्था के द्वारा प्रदान की 
गई है । दण्ड के दर्शन, इसके प्रमुख उद्देश्यों तथा इसके प्रकारों एवं विधियों में 
जो परिवर्तन होते भाये हैं उनका आधार कानून अवध्य है परन्तु चूंकि कानून 
एक निदिचत सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होते हैं अतः 
सरलता से यह कहा जा सकता है कि दण्ड के विकास का इतिहास परिवर्तनशील 
सामाजिक व्यवस्था के दर्शन का इतिहास है। 
दण्ड का अर्थ एवं परिभाषा 

मानव स्वभाव की विशेषता है कि वह अपने द्वारा उठाई गई शारीरिक 
या आर्थिक क्षति अथवा पीड़ा का बदला लेना चाहता है और इस बदला लेने 
की प्रवृत्ति की प्रमुख प्रतिक्रिया अथवा परिणाम दण्ड है ।! दण्ड इस प्रकार 
प्रतिशोध एवं प्रतिहिसा की भावना का एक मूर्त स्वरूप तथा अभिव्यक्ति है। 
समाज दण्ड के माध्यम से सामाजिक तथा वैयक्तिक हितों के बीच सम्भावित या 
वास्तविक संघर्ष से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करने का प्रयत्न करता है और 
दण्ड को अपराध का स्वाभाविक मूल्य मानता है । 








. डोनल्ड आर० टैफ्ट, क्रिमिनालोओ (न्यूयार्क: 953), पु० 3॥ 
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सामाजिक ध्याभ की एक विधि होने के कारण दण्ड के प्रत्यय में दो 
प्रमुख विचार जावश्यक रूप से निहित हैं--(!) दण्ड एक विदिष्ट समूह के द्वारा 
सामूहिक हैसियत में उस अ्यक्ति को प्रदान किया जाता है थो उस्ती समूह का 
सदस्य है। (2) इस वण्ड को देते की प्रक्रिया में पीड़ा निहित है और यह 
पोड़ा जानन्यूककर किसी सामाजिक मान्यता को ध्यान में रख कर पहुँचाई 
जाती है ।! 

रेकलेस ने दण्ड की परिभाषा करते हुए कहा कि दण्ड सामाजिक नियंत्रण 
की एक विधि है जिसके माध्यम से एक समूह किसी व्यक्ति के द्वारा कौ गई 
गलती, उसके द्वारा पहुँचाई गई हानि तथा उसके कार्य से ठोड़ी गई प्रथा अथवा 
कानून की क्षतिपूर्ति का रास्ता ढूँढ़ता है। सत्ताघारी व्यक्ति दण्ड को एक ऐसी 
विधि मानते हैं जिससे व्यक्तियों को नियंत्रण में रखकर यथापूर्व स्थिति बनाई 
रखी जातो है और उन्हें कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।* 
बेस्टर मार्क के अनुसार “दण्ड उन पीड़ाओं तक सीमित है जो अपराधी को उस 
समाज के नाम पर एक निरचित ढंग से दी जाती है जिसका वह स्थायी या अस्थायो 
सदस्य है ।”* क्रेसी ने दण्ड की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से को : “दण्ड उन 
व्यक्तियों को जान-बूझ्षकर पहुँचाई जाने वाली पीड़ा है जो उत्पात करते हैं और 
जिनका व्यवहार अवांछनीय है । दण्ड केवल प्रतिशोध तथा भमूर्त न्याय के लिये 
ही नहीं दिया जाता है। दण्ड का उद्देश्य सामाजिक हितों की रक्षा करना है। ४ 


दण्ड के प्रमुख अवयव एवं तत्व 
ग्रुनहट के अनुसार दण्ड के तीन प्रमुख अवयव हैं? :--- 


(१) अपराध की तात्कालिक तथा अनिवार्य खोजबीन एवं अभियोजन-प्रक्रिया 
जिससे अपराधी को पता चल सके कि अपराध से लाम नहीं होता है । 

. इडविन एच० सदरलैण्ड ऐन्ड डोनाल्‍ड आर० क्रेती, प्रस्िपिल्स आफ क्रिसि- 
तालोजी (बम्बई : 958), पु० 256 । 

2. बाल्टर सी० रेकलेस, दि क्राइम प्राब्लेख (बम्बई : 970), पु० 487 ॥ 

3. इडवर्ड वेस्टर मार्क, दि ओरिजिन ऐस्ड डेवलपसेन्ट आफ मारल प्राशियात 
(लम्दन : 906), पु० 69॥ 

4 मैक्स ग्रुनहुट, पेनल रिफार्स : ए कस्पेरेटिण स्डड़ो (आक्सफोई : 948), 
पृ० ३॥ 


5. पूर्वोल्लिलित, पु० 3। 
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(2) दण्ड पाने के बाद अपराधी को नई जिन्दगी प्रारम्भ करले की सुविधा 
देता । 

(3) जो राज्य व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार रखता है उसे उज्य 
मानवीय मूल्यों को बनाये रखना चाहिए जिससे अपराधी यह महसूस 
कर सके कि उसे दण्ड एक विद्येष उद्देधय के लिए दिया गया है । 

हाल के मत में दण्ड के प्रमुख तत्व निम्नांकित हैं? :-- 

(।) दण्ड एक पीड़ा या कष्ट हैं । 

(4) यह भयात्मक होता है। 

(3) यह राज्य की प्रभुसत्ता के नाम पर सत्ताधारी व्यक्तियों के द्वारा दिया 
जाता है। 

(५) यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन 
करके समाज को क्षति पहुँचाई है। 

(5) यह कानून तथा उसके उल्लंघन की घटना पर आधारित होता है, तथा 

(6) इसकी कठोरता व्यक्ति के कुकृत्य की गम्भीरता तथा उसके मनोभावों 
एवं सामाजिक दछ्षाओं पर आधारित होती है । 

रेकलेस के अनुसार दण्ड के पाँच प्रमुख तत्व हैं? :-- 

() इसके द्वारा पीड़ा या अन्य अप्रिय अनुभव प्रदान किये जाते हैं । 

(2) इसको किसी कानून के उल्लंघन के अपराध में दिया जाता है। 

(3) इसे उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपराध किया है | 

(4) इसे आवश्यक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है 
जो स्वयं अपराधी नहीं है । 

(5) यह उस सत्ताधारी व्यक्ति या समूह के द्वारा दिया जाता है जिसे राज्य 
को वैघानिक व्यवस्था से दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है। 


दण्ड के प्रमुख कारये 


दण्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :--- 
(।) वास्तविक था संदिर्ध अपराधी की गैर-सरकारी प्रतिकार से रक्षा करना। 


. जरोमे हाल, जनरल प्रिम्सिपिल्स आफ क्रिसिसल ला (लंदन: 960) 
पु० 3॥ 
2. वाल्टर सी० रेकलेस, पूर्वोल्लिखित, पृ० 490 ॥ 
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: (2) उस प्रकार के कार्यों की संख्या को घटाना जिन्हें कानून के द्वारा निषिद्ध 
घोषित किया गया है। 
(3) गागरिकों में एक ऐसा भय उत्पन्न करना जिससे थे असामाजिक तथा 
श्रवैधानिक कार्य न करें । 
(+) अपराधियों के प्रति प्रतिशोध की भावना का प्रदर्शन करना, उल्हें दण्ड 
देकर प्रायश्चित्त कराना, समाज के हितों की रक्षा करना तथा अपराधियों 
का सुधार एवं पु]नर्वासन करना । 
दण्ड की आवश्यकता 

प्रतिशोष, प्रायश्चित्त, भय-प्रदर्शन, रक्षा, पुनर्वासन तथा उपचार दण्ड 
के ऐसे प्रमुख औचित्य रहे हैं जिनपर जनता का विश्वास रहा है और छिन्‍हें 
जनता दण्ड के प्रमुख आधारों के रूप में स्वीकार करती रही है। दण्ड के इन 
सभी आधारों में निहित विद्वास अपराधिकता को नियंत्रित करता तथा उन 
लोगों का कानून में विश्वास बढ़ाना है जो विधि-संगत व्यवहार को स्वीकार 
करते हैं । टाबी ने दण्ड को इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक आवश्यक प्राविधान 
माना और कहा कि समाज के सम्मुख अपराधिकता को नियंत्रित करने का दण्ड 
के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ।” 

बेकारिया ने दण्ड देने कौ आवश्यकता पर अपना मत व्यक्त करते हुए 
कहा कि दण्ड देने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न हुई जब सामाजिक संविदा 
के आधार पर समाज के व्यक्तियों में एक साथ सुरक्षापूर्वक रहने का विचार 
प्रचलित हुआ और यह स्वीकार किया जाने छगा कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही 
स्वार्थी है और वह अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है । 
इस प्रकार के व्यक्तियों को नियंत्रण में रखने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की 
भावना को बनाये रखने के लिए दण्ड देने की आवध्यकता स्वीकार को जाने 
लगी । बेंकारिया के विचार में दण्ड इस उद्गेष्य की प्राप्ति के लिए एक अलि- 
उत्तम विधि है । 


दण्ड के सिद्धान्त के 
दण्डशास्त्र के सम्पूर्ण इतिहास में दण्ड के जिन बदलते हुए स्वरूपों का 


कनस+ आन तन +*+++ 5 


. जैकसन टाबी, “हज पतनिशमेम्ट नेसेसरी” ? जरगल आफ फिसिनल ला, 
क्रिभिनालोजी ऐन्ड पुलिस साइन्स, वाल्यूम 55, त॑+ 3, सितम्बर, 964, 
पृ० 333-337। 
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वर्णन उपलब्ध होता है उन्हें उनके उद्देदयों की भिन्चता तथा साधनों को उपादेयता 
के आधार पर सैद्धान्तिक व्याख्या का आधार बनाया जाता रहा है। गिलिन ने 
दण्ड के सिद्धान्त का अर्थ बताते हुए कहा कि ये सिद्धान्त समाज की उन क्रियान्नों 
की बुद्धिसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं जो अपराधियों के सन्दर्भ 
में समय समय पर प्रयोग में लाई जाती रही हैं। दण्डशास्त्र के समस्त सिद्धाम्त 
गिलिन के मत में समाज की संस्कृति, प्रचलित विश्वास, दर्शन, घामिक प्रत्ययों 
तथा आधुनिक व्यवहार विज्ञानों की विचारधाराओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं । 
पाएचात्य सभ्यता वाले देशों में चार प्रमुख सामाजिक दर्शनों से दण्ड के सिद्धान्त 
प्रभावित होते रहे हैं --प्रीक दर्शन, रोमन विधि-शास्त्र, जूडो-क्रिष्चियन धर्म तथा 
आधुनिक विज्ञान ।” सदरलैण्ड तथा क्रेसीर ने दण्ड के समस्त सिद्धान्तों को 
सास्कृतिक समान-रूपता के सिद्धान्त के आधार पर स्पष्ट किया । उनके मतानुसार 
दण्ड का उद्देश्य तथा दण्ड की विधियाँ एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती 
हैं। जिस युग में शारीरिक कष्ट उठाना मानव की स्वाभाविक नियति समझी 
जाती थी उस समय दण्ड का वह सिद्धान्त छोगों को सरलता से मान्य था जिसका 
उद्देध्य ्रपराधी को शारीरिक पीड़ा पहुँचाना था। 


लुँकि आधुनिक युग में शारीरिक पीड़ा पहुँचाना राज्य की नोति तथा 
सामाजिक दर्शन में मानव के बर्बर होने का प्रतीक माना जाता है अतः दण्ड के 
शारीरिक पीड़ा पहुँचाने वाले रूप का पतन हो जाना आवश्यक था। इस युग 
में अपराधी के प्रति दण्डात्मक प्रतिक्रिया के स्थान पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया को 
महत्ता सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के दर्शन के आधार पर ही प्रदान की 
गई है ओर शारीरिक पीड़ा तथा भृत्यु दण्ड के स्थान पर कारावास के एक ऐसे 
स्वरूप का अभ्युदय हुआ है जिसका उद्देषय अपराधी का सुधार करके समाज की 
रक्षा करना है। वर्तमान युग के स्वतंत्रतावादी दर्शन में कारागार की दीवारों को 
अपराधी-सुधार तथा अपराध-नियंत्रण की दिशा में अनावव्यक एवं हानिकारक 
माना जा रहा है । इस युग में दण्ड का वह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता जिसका 
उद्देश्य अपराधी को एक दास की भाँति स्वीकार करके उसे निन्दित तथा 
तिरस्कृत करना था । 


_4. जान एल० गिलित, क्रिमिनालोजो ऐन्ड पेनालोजी (स्यूयार्क: 935); 
पुृ० 48 ॥ 

4. इडविन एच० सदरलैण्ड ऐन्ड डोनाल्‍इ जआार० क्रंसी, पूर्वोल्छिखित, 
पु० 498-300 | 
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दण्ड के सिद्धान्तों;का वर्गीकरण 

अपराध की अवधारणा तथा अपराधी-श्यवहार को प्रेरक शक्तियों से 
सम्बद्ध विश्वास तथा मान्यताएं समय समय पर दण्ड के दर्शन एवं इसके सिद्धास्तों 
को निर्धारित करती आई हैं। इस तथ्य की स्वीकृति के ही आधार पर दण्ड के 
समस्त सिद्धान्तों को ठीम भागों में विभाजित किया जाता है--() पूर्व-शास्त्रीय 
सिद्धान्त, (2) शास्नीय सिदान्त और (3) नव-शास्त्रीय सिद्धान्त । 
() पूर्ष-शस्तरीथ सिद्धान्त 

दण्ड का यहू सिद्धान्त उस पुरातन युग में प्रचलित था जब अपराध 
एक परापसय छृत्य माना जाता था और अपराधो को पायी समझकर दण्ड 
इसलिए दिया जाता था कि उसका परापमयी प्रवृत्तियों से उद्धार हो सके था 
प्रेतात्माओं के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो सके । समाज की इस आदिम अवस्था 
में जो भी सामाजिक व्यवस्था प्रचकित थी उसका आधार धर्म था और धर्म के 
प्रति विद्रोह तथा धामिक नियमों का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति को दण्ड द्वारा 
इसी जीवन में नरक जैसे कष्ट भोगने के किए मजबूर किया जाता था। धर्म के 
प्रति जनता में अविष्वास पैदा करने वाले व्यक्तियों को अपराधी मानकर पत्थरों 
से मारा जाता था या उन्हें फाँसी के तस्ते पर लटका दिया जाता था। इस 
प्रकार के अनेक वृष्टान्त !6वों शतान्दी तक के समाज के इतिहास में उपलब्ध 
हैं । दण्ड के इस सिद्धान्त को प्रतिशोधात्मक माना जाता है । ग्रीस, रोम, ईसाई 
तथा यहुदी सम्यता के प्राचीन इतिहास में दण्ड में निहित प्रति्ोध की भावना 
को प्रायह्चित्त करने का एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना गया था । अरस्तु ते 
इस प्रकार के वण्ड को 'यथोचित न्याय का एक प्रमुख आधार बनाया और 
कहा कि इससे समाज लछाम तथा हानि, सुख एवं दुःख तथा उचित और अनुचित 
के बीच सन्तुलन स्थापित करता हैं। इसी दण्ड के माध्यम से कष्ट तथा हानि 
उठाये हुए व्यक्ति की क्षति-पूर्ति हो सकती है और इसी से आहत व्यक्ति तथा 
उसे जाहत करने याके अतिक्रमणकारी व्यक्ति दोनों को उचित स्याय मिलता है। 

इसी युग में दण्ड का एक अन्य सिद्धान्त भी पाया जाता है जिसमें 
अ्वक्ति को अपने समस्त अच्छे या बुरे कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी समझ- 
कर दण्ड का सावीवार मात्रा जाता था। दण्ड का यह सिद्धान्त अपराध के कारणों 
की व्याल्या के उस सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है. जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति 
अपनी “स्वतंत्र इच्छा के अतुधतार अपराधी कार्य करता , अर्थात्‌ अपराष्र 
करना अपराधी व्यक्ति का वैयक्तिक निर्णय है और इसका समस्त उत्तरदायित्व 
केवल उसी व्यक्ति पर है। 
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दण्ड के उपर्युक्त वर्णित दोनों हो सिद्धान्त उस युग की धार्मिक 
मान्यताओं पर आधारित हैं जब धर्म को निरपेक्ष नहीं माता जाता भरा और 
समध्त राजकीय तथा प्रशासनिक व्यवस्था पाप-पुण्य, नैतिकता-अनैतिकता तथा 
अच्छाई-बुराई की घर्म-प्रदत्त व्याश्याओं से ओोत-प्रोत थो। दण्ड के इन पूर्व- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों की परम्परा उस समय तक चलती रही जब तक अपराध- 
शास्त्र में सकारात्मक सम्प्रदाय का जन्प्र राम्प्रोसो तथा उनके अनुयायियों द्वारा 
नहीं किया गया । 


(2) शाख्रोय सिद्धान्त 


दण्ड का दास्त्रीय सिद्धान्त सोलहवीं, सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी 
की न्यायिक व्यवस्था के प्रति किये गये विद्रोह से उत्पम्त हुआ था । इस युग में 
न्यायाधीशों को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त थे कि वे मनमाना दण्ड दे सकते 
थे। अपने “विवेक” को प्रयोग में लाकर न्यायाधीश एक ही प्रकार के अपराध 
के लिए भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियों को भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के दण्ड देते रहते थे । दण्ड 
प्रदान करने का कोई मानक इस युग में नहीं पाया जाता और दण्ड की 
भेदमूलक तथा पक्षपाती न्‍्याय-व्यवस्था पूरे जोर शोर से प्रचलित थी । बेकारिया, 
बेन्थम तभा पयूरबाक ने इस न्यायिक व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताया और कहा 
कि इसमें न्यायाधीशों को इतने अधिकार प्राप्त हैँ कि वे मनमानी कर सकते हैं । 
इन तीनों विचारकों ने रूसो के साभाजिक संविदा के सिद्धान्त से प्रभावित होकर 
स्याय प्रदान करने की प्रचछित विधियों की कटु आलोचना को। बेकारिया 
(इटली); बेन्थम (इंगलूण्ड) तथा प्यूरबाक (जर्मनी) दण्ड के शास्त्रीय सम्प्रदाय के 
जनक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इत विद्वानों ने उस युग की न्‍्याय-व्यवस्था 
में निहित दण्ड के सिद्धान्तों में आमूल परिवर्तन करने के लिए आन्दोलन चलाया 
और दण्ड देने के लिए मानकों का निर्धारण किया । 

इस विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायाधीशों के विवेकाधीन 
अधिकारों में कमी की जाये और दण्ड के उन स्वरूपों को समाप्त कर दिया जाये 
जो कर, बर्जर तथा अमानवीय हूँ । इन विद्वानों का विचार था कि प्रत्येक अपराध 
के लिए दण्ड निश्चित होना चाहिए और एक प्रकार के समस्त अपराधियों को एक 
ही प्रकार का दण्ड मिलना चाहिए। अपराधिक संहिता में अपराधों की सूची के 
साथ साथ उन समस्त दण्डों का भी उल्लेख होना चाहिए जो इन अपराधों के 
विरुद्ध अपराधियों को न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इन विद्वासों की मूल 
सान्‍्यता थी कि दण्ड अपराधी के अनुरूप न होकर अपराध के अनुरूप होना 
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भाहिए---अर्थात्‌ गम्भीर अपराध के लिए कठोर दण्ड तथा साधारण अपराध के 
लिए सरल दण्ड । दण्ड को इस व्यवस्था को धास्त्रीय दण्ड के सम्प्रदाय को मानने- 
वाले विद्वानों ते तर्कतंगत तथा भ्याथपूर्ण बताया और कहा कि इस श्रकार की 
न्यायिक व्यवस्था में दण्ड की मात्रा ((ररता एवं कठोरता) को बड़ीं ही कुशछता- 
पूर्वक निर्धारित किया जा सकता है । ध्यापक एब्दों में, बेकारिया तथा वेन्यम जैसे 
विधि-विदेषज्ञों का यह मत था कि न्याय की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान समझे 
जाने चाहिए और उनके साथ भेद-भाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिए । 


दण्ड के शास्त्रोय सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर 


की गई :--- 


()) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


यह अनुचित है कि प्रत्येक व्यक्ति को गणित के अंकों की भाँति समान 
समझा जायें और वैयक्तिक भेदों तथा स्वभाव एवं परिस्थितियों पर बिना 
ध्यान दिए हुए एक ही प्रकार के साधनों को प्रयोग में छाया जाये । 
चुँकि प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक अपवाद है अतः दण्ड अपराध को ध्यान 
में रखकर नहीं वरन्‌ अपराधी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव तथा उन 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए जिनके वश्लीभूत 
होकर उसने अपराध किया है । 

दण्ड के दस सिद्धान्त द्वारा स्याय के स्थान पर अन्याय होने छगा क्योंकि 
सभी अपराधियों को एक ही जैसा माना गया अर्थात्‌ प्रथम बार परि- 
स्थितिबश अपराध करनेवाले अपराधियों तथा स्वाभाविक अपराधियों 
को एक हो प्रकार के दण्ड दिये जाने की व्यवस्था बन गई | 

दण्ड की समान न्यायिक व्यवस्था अपने में एक स्वॉय थी क्योंकि इससे 
अपराधी के इरादों को ध्यान में न रखकर केवल उसके द्वारा किये गये 
अपराध को ध्यान में रखा जाता था। 

हस प्रकार की दण्ड-व्यवस्था में अपराधों पहले से हो आनता था कि 
उसको कितती और कैसो सजा मिलेगो। ऐसे पूर्व-जान के कारण 
अपराधी अपराोधिक कार्य से उपलब्ध राम तथा हानि का अन्दाजा लगा 
केता था और यदि उसे खाम की अधिक सम्भावना प्रतीत होती थी तो 
यहु अपराध करते में हिचक नहों महसूस करता था। 

दण्ड का यह सिद्धान्त अपराधी द्वारा अन्य व्यक्ति को पहुँचाई गई चोट 
को ही ध्यान में रखता था और इस वात को बिलकुल महत्व नहीं देता 
था कि अपराधी की मनोदशा क्या है अथवा उसका स्वभाव अपराधी' 
है या नही । 
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(6) दण्ड का यह सिद्धान्त कल्पना तथा जादर्श की भावना को केकर चरूता 
था जयकि अपराधिक कानूनों के उचित पालन एवं कार्याष्थयम की 
: आवश्यकता है मूल वास्तविकता के पहचानने की । 
(?) यद्यपि दण्ड को पूर्व-निर्धारित समान विधियाँ सरलता से प्रयोग में छाई 
जा सकती हैं परन्तु इस सरलता के कारण बहुधा अभ्याय होने की पूरी 
पूरी सम्भावना बनी रहती है । 


(3) नव-शाखत्रोय सिद्धान्त 


यद्यपि दण्ड का नव-बश्षास्त्रीय सिद्धान्त दण्ड के शास्त्रीय सिद्धान्त की ही 
भाँति व्यक्ति की अपराधिकता को उसकी मुक्त हचष्छा का फल मानकर समस्त 
उत्तरवायित्व ब्यक्ति "पर ही रखता है परन्तु इस सिद्धान्त में दण्ड देने की 
न्यायिक व्यवस्था अपरिवर्ततीय न होकर परिवर्तनीय थी। न्यायाधीशों के 
विवेक को कमर करने को मांग्र इस ठिद्धान्त के अनुयायियों ने भी की परन्तु फिर 
भी उन्होंने कहा कि प्रत्येक अपराध के लिए वर्णित न्यूनतम तथा अधिकतम 
दण्ड के बीच के अन्तर को केवल न्यायाधीशों के ही हारा तय किया जा 
सकता है । इसलिए न्यायाघोशों से यह अपेक्षा की जाने छगो कि वे अपराधी 
व्यक्ति को दण्ड देने के लिए उसके चरित्र, स्वभाव, जीवन की परिस्थिति तथा 
अपराध करानेवाले दबादों को ध्यान में रखकर अपराधिक संहिता में बणित 
न्यूनतम तथा अधिकतम दण्ड के बीच की दूरी को बड़ी सूझ-बूझ के साथ मापकर 
दण्ड की अवधि तथा दण्ड का भ्रकार कुशऊ विवेक द्वारा निधिरित कर सकें । 
मेन्सरिया (अपराध करने का इरादा अथवा प्रवृत्ति या योजना) अपराधी को दण्ड 
देने का प्रमुख आधार होनी चाहिए । दण्ड के इस सिद्धान्त को अपराधमूछक न 
कहकर अपराधीमूछक कहा जाता द्वे क्योंकि इसमें दण्ड अपराधी के कृत्य को 
ध्यान में रखकर नहीं दिया जाता बरनू उसके स्वभाव तथा परिस्थितियों को 
महत्वपूर्ण समझकर दण्ड की मात्रा तथा प्रकार का निर्षारण किया जाता है। 
दण्ड के निर्धारण की यह न्यायिक व्यवस्था निर्धारित दण्डों के अल्पीकरण का 
अधिकार रखतो है और अपराध के उत्तरदायित्व को अपराधी की मानसिक 
परिपक्वता, पागरूपन, उसकी अल्प बुद्धि तथा भन्य विक्षेष परिस्थितियों के आधार 
प्र तय करने का प्रयत्न करतो हैं। दण्ड के इस सिद्धान्त को प्रमुख विशेषताएं 
विम्नांकित हैं :--- 


(।) दण्ड के इस सिद्धान्त में उन अपराधियों को माफ करने को सान्‍्यता है 
जिनके बारे में मह सिद्ध हो जाये कि उनके अपराधी कार्य में अपराध 


(9) 


(4) 


(5) 


(5) 


(7) 


(8) 
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फरने को इच्छा अनुपस्यित थी या उन्होंने उन दच्चाओं के प्रभाव में 
आकर अपसध किया है जिसमें मुक्त. इच्छा का ठीक से प्रयोग कर पामा 
उनके लिए दुष्कर था। 

इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड को सात्रा (कठोरता तथा सरलता) अपराधिक 
कार्य के पीछे पाई जानेवाली मुक्त इच्छा के होने या न होने के अनुसार 
बढ़ती या घटती रहतो है और अपराधिक कार्य के उत्तरदायित्व का 
निर्धारण अपराध को ध्यान में न रखकर वरन्‌ उनके अपराधी इरादों 
को ध्यान भें रखकर किया जाता है । 

यह सिद्धान्त अपराध करने की परिस्थितियों को ध्यान में रलकर दण्ड 
के कम करने वा बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता है । 

यह सिद्धान्त अपराधियों को कठोर तथा शारीरिक पीड़ा पहुँचाने वाली 
दण्ड की सामाजिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध है और दण्ड के शास्त्रीय सिद्धान्त 
की उस विचारधारा का विरोध करता है जिसमें यह कहां गया हैं कि 
अपराधी को दण्ड उसके अपराध को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए 
ओर अपराधी के वैयक्तिक जीवन की दशाओं (जिनके वशोभूत होकर 
उसने अपराध किया है) को दण्ड देते समय ध्यान में नहों रखना चाहिए । 


चूँकि मुक्त इच्छा के विचार को इस सिद्धान्त में अधिक महत्व नहीं दिया 
गया है अतः इस सिद्धास्त को मान्यता है कि स्यायाधीश कानून की 
रूकीर के फकोर न द्ोकर कानून के मानवतावादी सामाजिक दर्शन को 
ध्यान में रखकर अपराधियों को दण्ड प्रदान करें। 

यह सिद्धान्त दण्ड प्रदान करने की न्‍्यायिक व्यवस्था में वैयक्तिक तत्वों का 
समायोजन करने की माम्यता को स्वीकार करता है, अर्थात्‌ अपराध के 
स्थान पर अपराधी को दक्षाओं के मूल्यांकन का विचार प्रमुख मानता है। 


यह सिद्धान्त इस बात को सानकर चलता है कि दण्ड का उद्देश्य केवल 
अपराधियों को कारागार में रखकर समाज की रक्षा करना मात्र नहीं है 
बल्कि दण्ड के दो प्रमुख उद्देश्य हैँ---पहुला समाज की रक्षा तथा दूसरा 
अपराधियों का सुधार एवं उनका पुनर्वासन । | 

दण्ड के इस सिद्धान्त में दण्ड का. उद्देदय प्रतिकार, श्रतिशोष तथा प्रत्धि- 
हिंसा न होकर अपराधी का उपचार तथा उसका चारित्रिक पुनर्गठन है। 


. दण्ड का यह सिद्धान्स अपराध ठथा अपराधी के सुधार के लिए “सामाजिक 


रक्षा के व्यापक कार्यक्रमों पर बरू देता है । 
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(६0) इस सिद्धान्त के लोकप्रिय होने से अपराधो-सुभार के अनेक कार्यक्रमों 
का जन्म हुआ है तथा बालू एवं वयस्क अपराधियों को दण्ड देने के हेतु 
निभित संस्थात्मक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन सम्मव हुए हैं। इसी 
सिद्धान्त के प्रभावस्वरूप न्यायविधि के सुधार का आन्दोलन एक विशिष्ट 
सुधारवादी दिश्या के मार्ग पर अग्नसर हो सका है । 


दण्ड के प्रमुख उद्देश्य 

दण्ड के जिन प्रमुख उद्देधयों का उल्लेख अपराधशास्त्र के साहित्य में 
किया जाता है वे निम्नलिखित हैं :--(।) प्रतिशोध, (2) प्रायश्चित्त, (3) 
भयात्मकता, (+) सामाजिक रक्षा और (5) अपराधी का सुधार । 
() प्रतिशोष 

दण्ड का प्रतिशोधात्मक उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि अपराधी 
को उसके कुक्ृत्य के ही अनुसार दण्ड प्राप्त होना चाहिए। हमरब्बी संहिता में 
आँख के लिए जाँख तथा दाँत के लिए दांत निकारू लिये जाने की बात 875 
ई० पु० में कही गई थी। उस युग में दण्डशास्त्रियों तथा न्यायाघोशों ने दण्ड 
के इस विचार को सर्वोच्च माना और सामान्य जनता में यह घारणा जाग्रत की 
कि अपराधी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैप्ता कि 
उसने अन्य व्यक्तियों के साथ किया है। दण्ड कां यह उद्देश्य हानि-पूर्ति की उस 
सहज भ्रक्रिया पर आधारित है जिसमें खून का बदला खून से लेने पर बल दिया 
जाता हैं। आदिम समाजों में पाई जाने बाली दण्ड-व्यवस्था में प्रतिशोध को 
सहज मानवीय भावना को दण्ड का एक मात्र उद्देंदय माना जाता था। यवि 
किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाई है तो उस व्यक्ति या उसके सह- 
योगियों का यह अधिकार हो जाता है कि चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को उतनी 
ही चोट उसी तरीके से पहुँचा दी जाए जितनी कि उसने दूसरे व्यक्ति को पहुँचाई 
है। गिलिन ने दण्ड की इस विधि को व्यक्तिगत प्रतिशोध की एक सहज विधि 
माना है। सामच्ड ने कहा कि दण्ड का प्रतिशोधात्मक उद्देश्य इस बात को उच्चित 
मानेता हैं कि बुराई का बदला बुराई से लिया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति ने 
जैसा व्यवहार किया है उसके साथ वैसा ही ध्यवहार किया जाना चाहिए। इस 
प्रकार के दण्ड का दर्शन उस स्वाभाविक न्याय की प्राप्ति का भाध्यम है जिसमें 
अपराधों के द्वारा पहुँचाई गई हानि तथा पीड़ा को उतनी हो हानि तथा पीड़ा 
पहुँचा कर प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार की दण्ड-ज्यवस्था में अपराधी 
अपने अपराधिक कृत्यों का मूल्य शुकाता है और जो थीड़ा वहू भोगता है वहू 
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समाज में स्याय का संतुलन बनाये रखती है। प्रतिशोषात्मक दण्ड का उद्देश्य यह 
देखना है कि अ्षपराधी अपने जीवन में हो अपने अपराध के किए नरक भोगता है। 

समय के अन्तराल में दण्ड के प्रतिशोधात्मक उद्देद्य का पतन हुँआ और 
विद्वानों ने इसे बर्बर, अनेतिक तथा अमानवीय माना। प्रतिशोंधात्मक दण्ड 
की व्यवस्था की आलोचना करते हुए मैकऐनो मे निम्नलिखित चार तर्क 
प्रस्तुत किये! : 

() जब हम आज भी निदिचत रूप से नैतिक दोष की परिभाषा नहीं कर 
पाए हैं तब' हमें यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि हम अपराधी को 
अपने मनमाने ढंग से दंडित करें और उसके साथ मनचाहा बदला लें। 

(2) निष्प्रतिफल पीड़ा पहुंचाता अपने ही में एक बड़ी गलती है। 

(3) हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि अपराधी को तसके अपराध के 
लिए कितनी और किस प्रकार की पीड़ा दी जानी चाहिए ? 

(4) चूँकि वास्तविक न्याय के उद्देद्य को प्राप्त करने का कोई ऐसा सरकछ 
रास्ता अभी तक नहीं प्राप्त है जो तर्क-पूर्ण तथा वैज्ञानिक हो, अतः 
इस प्रकार के दण्ड का दर्शन दण्ड देने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत तथा 
अताकिक प्रेरणाओं का स्वरूप सात्र है | 


आस्टिन मेककारमिक ने दण्ड के प्रतिशोधात्मक उद्देश्य की आलोचना 
करते हुए कहा कि दण्ड का भ्रतिशोषात्मक स्वरूप दण्ड के उस दर्शन का प्रतीक 
है जिसे आज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पुरातन एवं छज्ञोत्मक माना जाना 
चाहिए। आधुनिक दण्डशास्त्री इस प्रकार के दण्ड के दर्शन को विधिक रूप से 
सही मानने के उपरान्त भी इसकी वास्तविक उपयोगिता पर शंका अ्यक्त करते हैं। 

जो विद्वान्‌ दण्ड के इस सिद्धान्त को उचित मानते हैं उतका कहना हैं कि 
प्रतिशोष प्रतिह्िता न होकर समाज के उस न्यायिक संकल्प का फल है जिससे 
समाज अपने अधिकार को व्यक्ति पर लागू करता है । 


यद्यपि दण्ड का यह उद्देश्य आज पूर्ण रूप से मान्य नहीं है परन्तु फिर 





. पैट्रिक डो० मैेकऐेनी, “पनिशमेश्ट ऐज रेफ्लेक्टेड हत प्रिवेलिंग आईंडियो- 
कोजीज”, काइम ऐस्ड जस्टिस, वाल्यूस दो, पु० 34 4 
4. आह्टित मेंककारमिक “दि प्रिजन्स रोक इन क्राइस प्रिवेग्शन, जरनल 
._ आफ फिमिनल जा, किमियालोजो ऐन्ड पुलिस सन्त, बाल्यूम 36, जतवरी, 
]960, पृ० 44॥ 
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भी कुछ लोगों के दिलों में इसका महत्व बता हुआ है। साधारण नागरिक आज 
भी यहू. मान कर चलता है कि समाज में अपराध इसी प्रकार के दण्ड से कम हो 
सकते हैं। जिस समय समाज में गम्भीर अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है उस 
समय साधारण नागरिक ही नहीं बरन्‌ समाज के प्रबुद्ध नायरिक भी इस प्रकार 
की दण्ड-व्यवस्था की माँग करने ऊगते हैं । आधुनिक दण्डशास्त्री अभी तक यहू 
पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि इस प्रकार की दण्ड-व्यवस्था भानववादी 
युग में बर्बर, अमानवीय, अनैतिक, प्राचीन, प्रभावधविहीन तथा घिनौनी है । 
(2) प्रायध्चिस 

प्राचीन समय से ही प्रापश्चित्त दण्ड का स्यायसंगत आधार माना गया 
गया है। इस विचारधारा के अनुसार दण्ड का आधार अपराधी को अपने अप- 
राघी कार्य के हेतु दण्ड में निहित दुःख के माष्यम से प्रायश्चित्त कराना था। 
दण्ड के माध्यम से अपराधी को प्रायदिचित कराने का विचार उस युम में उतना 
ही लोकप्रिय हुआ जितना दण्ड का प्रतिशोधात्मक विचार। रेकलेस के मत 
में दण्ड के ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे के सहपूरक हैं। उन्होंने कहा कि जब 
दण्ड स्पष्ट अथवा सर्वसाधारण समुदाय की प्रतिशोधात्मक भावनाओं की पूर्ति 
फे लिए दिया जाता है तब इस प्रणाली में पष्चात्ताप.या प्रायद्िचत्त का तत्व 
सदैव विद्यमान रहता है ।* सेलीलीज ने दण्ड के प्रायदिचत्तात्मक उद्देश्य को एक 
धामिक अनुष्ठान बताया और कहा कि आदिम समाजों में इस प्रकार के दण्ड से 
ईएवरीय इच्छाओं की पूर्ति होती है ।? ओपेनहाइमर ने इस प्रकार के दण्ड की 
ताकिकता की व्याश्या करते हुए कहा कि दण्ड को यह पद़ति अपराध को पाप 
के बराबर मानती है और इसी लिए पद्चात्ताप या प्रायद्तिचत्त की उन विधियों का 
अनुमोदन करती है जो आदिम समाजों में अपराधियों को प्रदान को जाती भीं 
और जिनसे मानवीय भावनाओं के अतिरिक्त ईद्वरोय भावनाओं की भी पूर्ति 
होती थी ।* 

आधुनिक युग में दण्ड का उन सभी विधियों को बहिष्कार किया गया 
जिनमें अपराधी को जनता के सामने खड़ा करके शारीरिक या मानसिक पौड़ा 


2. -बास्‍्टर सो० रेकडेस, दि काइम प्रास्लेस, पूर्वोल्लिखित, पृ० 503 ।.. 

2. आर० सेलीलीज, इनडियो डुअसाइजेशन आफ पनिशसेन्ट (बोस्टन : 9), 
पु० 29॥ 

3. एज० ओपेनहाइमर, दि रेशनेल्न आफ़ पतिशमेस्ट (रून्दल : 93), 

पु० 88 । 
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पहुँचाई जाती है। प्रतिशोधात्मक दण्ड के धीरे-घोरे समाप्त होने के साथ हो साथ 
वण्ड के उस उद्देश्य का भी खण्डन प्रारम्भ हुआ जिसका आधार अपराधी को 
पीड़ा पहुँचा कर उससे प्रायश्चित्त करना था। परन्तु आज भी सर्वसक्भारण जनता 
में यह विश्वास बैठा हुआ है कि अपराधी को दण्ड इतना मिलना चाहिए जिससे 
बह यह महसूस कर सके कि वह अपने कार्यों के ही कारण इस पीड़ा का 
भागीदार बना है। इस प्रकार से जनता के मत में अपराधी का सुधार तभी हो 
सकता है जबकि वह अपने कार्यों के लिए प्रायश्चित्त करे और उस प्रकार के 
व्यवहार की पुनरावृत्ति न करने का निश्चय कर सके । 


(3) भयात्मकता 

दण्ड के मान्य उद्देध्यों में अधिकांश विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि दण्ड 
का उद्देश्य अपराधी को इस प्रकार का दण्ड देता है जिससे न केवल अपराधो व्यक्ति 
बल्कि वे समस्त व्यक्ति सीख प्राप्त कर सकें जो अपराध कर सकते हैं या अपराध 
करने का हरादा बनाये हुए हैं। दण्ड के इस उहेंश्य की मान्यता है कि यदि 
समाज अपराधियों को उनके कुकृत्यों के लिए दण्डित नहीं कर पाता है तो अन्य 
अपराधियों को इससे प्रोत्साहन भिलेगा और समाज में अपराध को घटनाएँ बड़ेंगी । 
इस मान्यता को स्वीकार करने के तुरन्त बाद यह मानना पड़ेगा कि दण्ड लोगों 
में भय उत्पन्न करता है और समाज में अपराधों को संख्या को घटाता है ।॥ 
]8वीं शताब्दी से लेकर आज तक दण्ड के भयात्मक उद्देश्य तथा इससे उत्पन्न 
प्रभावों को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेकलेस मे कहा कि दण्ड का 
यही प्रकार सबसे अधिक छोकप्रिय तथा प्रभावपूर्ण मना जाता रहा है । अाधुनिक 
समाज में तो ऐसा लगता कि बस यही दण्ड की एक मात्र प्रणाली है जिस पर 
लोगों का विव्वास टिका हुआ है ।* 

बैकारिया ने 8वीं धतान्दी के अन्तिम वर्षों में दण्ड के इसी आधार 
को तर्कसंगत माना था और भय उत्पन्न करने वाली दण्ड-विधियों को ही अप- 
राध-निरोध की दिशा में प्रभावपूर्ण युक्ति के रूप में स्वीकार किया था ।* उन्होंने 
दण्ड देने के लिए जिस विधि का अनुमोदन किया उसका अर्थ था कि अपराधी 
व्यक्ति को उतना ही कठोर अचया सरल दण्ड मिलना चाहिए जितता उसका 





. वाल्टर सी० रेकलूस, पूर्वोल्लिखित, पृ० 503-504 | 
2० सिजारे बोनसीना बेकारिया, ऐस एसे जान क्राइस्स ऐल्ड पतिशम्रेल्ट (एडिन- 
बर्ग : 778), पु०५57|। 
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अपराध गम्भीर है या जिस सीमा तक उसने व्यक्ति तथा समाज को क्षति पहुँचाईं 
है । बेकारिया ते यह माँग की कि न्यायाघीशों से वह अधिकार तथा विवेक छीन 
लेना चाहिए जिसके आधार पर वे मनमाने हंग से दण्ड का प्रकार एवं दण्ड देने 
की विधियों को निर्षारित करते रहते हैं। चूंकि उनके मत में दण्ड का उद्देश्य 
अपराध की रोकथाम करना था अतः उन्होंने दण्ड को उस सीमा तक उचित 
समझा जहाँ तक इसकी आवश्यकता समाज में अपराधिकता को कम करने के 
लिए आवद्यक है । 

बेकारिया ने दण्ड के वैयक्तीकरण की माँग की। उनका विचार था कि 
दण्ड का सर्वोच्च उद्देश्य अपराधी को पीड़ा पहुँचाना या उसके द्वारा किये गये 
अपराध का बदला लेता न होकर अपराधी को आगे अपराध करने से रोकना 
तथा अन्य लोगों को यह सीख प्रदान करना है कि वें अपराध न करें । उन्होंने 
दण्ड को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा और कहा कि दण्ड उस विधि 
से दिया जाना चाहिए जिससे अपराधी बिना शारीरिक पीड़। के हवयं अपनी 
गलती को महसूस कर सके और दूसरों के लिए एक नसोहत स्थापित करें । 
उन्होंने यह भी कहा कि वही दण्ड-विधि अपराध को घटा सकती है जिसमें दण्ड 
दैने वाली न्यायिक व्यवस्था शीघ्र अपना निर्णय दे सके और एक ही प्रकार के 
अपराधों के लिए एक ही जैसा दण्ड निर्धारित कर सके । उनका विचार था कि 
दण्ड की वही युक्ति प्रभावशाली होगी जिसमें सही अपराधी को सही दण्ड 
आवध्यक रूप से प्रात हो सके । दण्ड की कठोरता या भयात्मकता से कहीं 
अधिक प्रभावोत्पादक हैँ दण्ड मिलने को अवध्यम्भाविता । इसी मान्यता को 
अपने तर्क का प्रमुख माघार बनाते हुए उन्होंने यह कहा कि कठोर, क्रूर तथा 
अमानवीय दण्ड के प्रकार अपराध को प्रभावशील ढंग से रोक सकने में असमर्थ 
हैं। वास्तव में इस प्रकार की दण्ड-प्रणाली अपराध को बढ़ातो है क्‍योंकि कठोर 
तथा अमानवीय दण्ड-विधियों की यातता से बचने के छिए अपराधी व्यक्ति और 
अधिक अपराध करने छगते हैं। इस प्रकार का दण्ड भोगने के बाद अपराधों 
व्यक्ति अपने मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना विकसित करता है और 
आगे चल कर और अपराध करने रूगता है | 

सदरलैण्ड तथा क्रेसी ने दण्श के भयात्मक सिद्धान्त करी उपयोगिता पर 
टिप्पणी करते हुए कहा कि दण्ड के इस सिद्धान्त की प्रशंसा करने वाले सभी 
व्यक्ति इसकी सामाजिक उपादेयता को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं और यह 
मानते हैं कि चूँकि अपराधी व्यवहार दुःख तथा सुख-प्राप्ति के मनोभावों के सोच- 
विचार के बाद किया जाता है अतः भय उत्पन्न करने वाले दण्ड के स्वरूपों को 


इण्ह : 75 


देखकर लोग यह समझेंगे कि अपराध करने से उन्हें जो सुख प्राप्त होगा उससे 
कहीं अधिक दु:ख या यातना उठानी पड़ेगी । इस प्रकार को दण्ड-विधि को 
स्वीकार करने वाले सभी विद्वान्‌ कठोर दण्ड के प्राविधानों की माँग करते हैं 
और कहते हैं कि दण्ड जितना ही कठोर होगा, लोग उतना ही अपराध करने से 
डरेंगे । 

संदरलेंड तथा क्रेसी ने इस प्रकार दण्ड के ओचित्य को नहीं स्वीकार 
किया और कहा कि इस प्रकार के दण्ड का सिद्धान्त मानव-उययहार-परिवर्षन 
को उस प्रक्रिया को सही मानता है जिसका आधार तर्क के स्थान पर विदवास 
है । उन्होंने अपराध के मुक्त दज्छा” सम्बन्धी सिद्धान्त को दोषपूर्ण बताया 
और कहा कि ऐसे बहुत से अपराधों होते हैं जो अपनी भन्दबुद्धिता तथा 
विवेकहीनता के कारण आवेश में आकर अपराध कर डालते हैं और जिनके पास 
अपने कृत्य की सामाजिकता तथा असामाजिकता को समझ पाने की न तो 
क्षमता है और तन समय ही । इस प्रकार के अपराधियों के लिए दण्ड का यह 

, सिद्धान्त न केवल गलत हैं वरन्‌ अन्यायपूर्ण भी है ॥२ 

मेकएनी ने दण्ड के इस सिद्धान्त की कटु आलोचना को । उन्होंने कहा 
कि इस प्रकार की दण्ड-पद्धति से जो भी सामाजिक लाभ होते हैं उनकी सफलता 
का सापदण्ड अपराध की संख्या का कम होना मात्र नहीं होना चाहिए । चूँकि 
इस प्रकार का दण्ड न्याय-प्रणाली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गलती से 
उन लोगों को भी मिकू सकता है जो निर्दोष हैं, अतः हमें दण्ड के इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दण्ड का उद्देश्य 
समाज में आतंक उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रोगों के मन में 
एक ऐसा भय उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव साम्राजिक मनस्थिति पर बड़ा ही 
दुषित होगा ।* 

रेकलेस ने कहा कि आधुनिक यूग के सुधारवादी दण्डशास्त्री दण्ड के 
उन समस्त प्रकारों का विरोध करते हैं जो बर्बर, ऋ्‌र तथा अमानवीय हैं। चूँकि 
दण्ड का भयात्मक सिद्धान्त ऐसे दण्ड का प्रस्ताव रखता है जिसमें हिसा तथा 
प्रतिक्षोध की भावना निहित है अतः इसका महृत्व आज के सुधारवादी युग में 





). इडविन एच० सदरलुण्ड ऐल्ड डोनाल्ड जार० क्रेसी, पूर्वोल्लिखित, 
पु० 489 ॥ 

2, पैट्रिक डी० मेकएली, पनिशसेस्ट ऐम रिफ्लेक्टेड इत प्िवेलिंग लाडियालोजोज, 
क्राइम ऐन्ड अल्टिस, वाल्यूम 2, पु० 37 | 
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नंगण्य है। इस प्रकार का मत रखने वाले सभी विचारक दण्ड के भयात्मक 
सिद्धान्त को सम्पूर्ण अवधारणा को हेय समझते हैं और यह मानते हैं कि दण्ड 
का यह सिद्धान्त उन न्यायाघोज्ञों तथा वकीलों की दिखावटी तर्क माया का फल 
है जो अपने स्वार्थ या अज्ञानवश अपनी रूढ़िवादिता से 'चिपके हुए हैं ।* इृल्िन 
गटन ने लिखा कि जाज जो हमारे पास मानव व्यवहार का ज्ञान उपरब्ध है 
उससे यह कहीं साबित नहीं होता है कि मनुष्य को डरा-धमका कर एक अच्छा, 
शान्तिप्रिय तथा कानून का पालन करने वाला व्यक्ति बनाया जा सकता हैं । 


जान सो० बाल ने कहा कि दण्ड का भयात्मक सिद्धान्त अधिकांशतः 
न्यायाधीशों तथा सामन्ड जैसे अन्तरराष्ट्रीय व्याति-प्राप्त विधि-विशेषज्ञों के 
जोरदार समर्थन के कारण इतना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। उन्होंने . 
कहा कि आज के युग में यूरोप, अमरीका तथा अन्य प्रगतिशील देशों में न केवल 
अपराधशास्त्री बरन्‌ न्यायाधीश तथा विधि-विशेषज्ञ भी दण्ड के इस सिद्धान्त की 
वास्तविक महत्ता को शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं । इनमें से कुछ का तो मत 
है कि दण्ड का यह सिद्धान्त आदिम सभाजों में पाई जाने वाली बर्बरता की एक 
निद्ञानी हैं जिसे कुछ छोग आज के युग में भी सीने से लगाये बैठे हैं ।* 


बाल्टर सो० रेकलेस से दण्ड के इस सिद्धान्त पर की गई अपनो 
आलोचना का समापन करते हुए लिखा कि यद्यपि दण्ड की भयात्मकता ताकिक 
रूप से प्रभावोत्पादक प्रतीव होती परन्तु इसके महत्व के ओऔचित्य को मानने में 
मन में बड़ी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इस प्रकार का दण्ड 
सदियों से चछे आने के बावजूद अपराध को घटाने में सफल नहीं हुआा है 
और उन देशों में अपराध बढ़ते हुए पाये गये हैं जिनमें दण्ड देने का सर्वोच्ष्च 
विचार लोगों में भय उत्पन्न करता हूँ। उन्होंने यह भो कहा कि इस प्रकार की 
दण्ड-प्रणाली उन सभी अपराधियों के छिए अनावश्यक तथा व्यर्थ हैं जो क्षणिक 
आवेद तथा किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के दबाव में आकर अपराध कर बैठते 


. वाल्दर सी० रेकलेस, पूर्बोल्लिखित, पु० 5]4 ॥ 

2. जान आर० इलिगटन, प्रोटेक्टिग अवर घचिल्डिन फ्राम क्रिसिनल केरियर 
(ब्यूयार्क : 948), पु० 43 4 

3. जान सी० बाल, “दि डिटरेन्स कास्सेप्ट इन क्रिमिताछोजी”, वि अरनल 

लाफ किमिनल जा, क्रिसिनाजोजो ऐन्ड पुलिस साइन्स, बाल्यूम 4 +, नम्बर 3, 

अप्रैल, 955, पृ० 337-354 ॥ 
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हैं जौर जिन्हें दण्ड के भवात्मक परिणामों को सोचने-समझने के लिए समम 
ही नहीं मिछता 7 
(4) सामाजिक रा 

समाज की यह चारणा कि दण्ड की आवश्यकता अपराधियों द्वारा की 
गईं छूट-मार की घटनाओं को रोकने में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, दण्ड 
के उस विचार की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत मानी जाती है जिसमें सामाजिक 
रक्षा के लिए जेलों का निर्माण प्रमुख समझा गया था। उसी युग से कांराबास 
को समाज की सुरक्षा की एक ऐसी विधि के रूप में देखा जा रहा है जिससे 
समाज अपराधियों को जेल की चहारदीवारी में बन्द करके चैन की नींद सोने 
का सपना देखता है। परम्परागत सामाजिक रक्षण के परिप्रेक्ष्य में जेलों का 
निर्माण इसी सपने को पूरा करने के लिए सम्मवतः किया गया था। 

सैद्धान्तिक रूप से सामाजिक रक्षण का औचित्य दण्ड के रक्षात्मक 
सिद्धान्त में ही निहित प्रतीत होता है । परन्तु वास्तविक रुप में दण्ड के उस 
स्वरूप से समाज की उचित रक्षा नहीं हो सकती जिसमें जेलों को रक्षा का 
एकसात्र साधन मान लिया जाता है और इस प्रश्न पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं 
दिया जाता कि जेलों का वातावरण ऐसः हो जिसमें अपराधी सुधर सके औौर 
वहाँ से मुक्त होकर सम्ताज में एक आदर्श नागरिक को भाँति जोवन व्यतीत 
कर सके । 

जेलों को स्थापना के बहुल समय पहले से ही अधिकांश देक्ों में कुछ ऐसे 
“हण्ड उपनिवेशों”” का वर्णन उपलब्ध है जिनमें अपराधी व्यक्तियों फो भआजन्म 
रहने के रिए भेज दिया जाता था। इस प्रकार के उपनिवेश अधिकांशत: देश के 
उस क्षेत्र या भौगोलिक परिस्थिति में स्थित होते थे जिनको जलवायु मानवीय 
जोवबन के छिए हानिकारक होती थी । इन उपनिवेषों में दण्डित व्यक्तियों के 
ऊपर किये गये अत्याचारों की जो दर्दनाक कहानियाँ दण्ड की प्राचीन प्रणालियों 
के इतिहास में उपलब्ध हैं उन्हें सुनकर या पढ़कर मन दण्ड की इस व्यवस्था के 
प्रति क्रोप से मर जाता है। मानव द्वारा मानव के विरुद्ध की जानेवाड़ी हिसा 
का जीता-जागता उदाहरण इन्हीं उपनिवेक्ञों में उपक्तब्ध था । सामस्तवादी तथा 
सान्नाज्यवादी राजनैतिक व्यवस्था के शिथिलक होने तथा मानव सुधारवादी दर्षात 
में जनसाधारण का विददास अढ़ जाने से दण्ठ.की इस व्यवस्था को समाप्ति के 


है. 


7. आत्टर सौ० रेकछेस, पूर्वोल्लिक्षित, पृ० 5044 
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प्रयत्न किये जाने छगे। परन्तु वस्तुस्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । दण्ड 
उपनिवेशों के स्थान पर उन कारागारों का निर्माण किया गया जिनमें सानव 
पछ्षुओं की भाँति रखा जाता था और जहाँ अमानवीय, क़्र, बर्बर तथा अरशोभनीय 
दण्ड देते के लिए प्राविधान इसलिए बने थे क्योंकि छोगों का विक्ष्यास था कि 
इसी प्रकार की जेलें लोगों में भय उत्पन्न कर सकती हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 
9वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक कारायारों की यह व्यवस्था दण्ड के 
सामाजिक रक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रमुख आभार बनी रही । 
(5) अपराधी का सुधार 

6वीं शताब्दी की कारागार-व्यवस्था में निहित कठोरता तथा यहाँ पर 
कैदियों को दी जानेवाली यातनाओं के जो वर्णन पुस्तकों! में प्राप्त हैं उनसे यह 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के कारागार समाज की रक्षा कर पाने 
में असमर्थ थे क्योंकि इनसे छूटे हुए व्यक्ति इतने बिगड़ जाते थे कि कारागार की 
चहारदोवारी से बाहर पैर रखते ही वे यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे 
कि अपने द्वारा भोगी गई यातनाओं का बदला कैसे लिया जाएं। इसके साथ ही 
साथ इन कारागारों के बने रहने से भी बाहुर समाज में अपराध की घटनाएँ 
कम नहीं हुईं बरन्‌ बढ़ती हो गईं। लोगों का विश्वास इस कारागार-व्यवस्था से 
हटने लगा और कारागार के कर्मचारियों से लेकर, न्यायाधीश, समाज-सुधारक, 
मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं समाज-कार्यकर्ता भी इस व्यवस्था को बदलने के 
लिए चिल्लाने ऊगे। जान हावड ने ब्रिट्रेन तथा अन्य देशों को जेझों की जिन 
अमानवीय दशाओं का चित्रण 8वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया उससे छोगीं को 
इस बात का पूरा अहसास हो गया कि इस प्रकार की कारागार-व्यवस्था अपराध- 
निरोध का अनावद्यक अंग है | 

कारागार-सुधार के कार्यक्रमों के संचालन मात्र से ही दण्ड के सुधारवादी 
दर्शन का प्रारम्भ होता है । पुराने कारागारों के स्थान पर अमरीका, इंगलैण्ड 


. विस्तृत वर्णन के लिए देखें--फायोडोर दोस्तोव्स्की, दि हाउस आफ दि डेड 
(छन्‍्दन : 962), राबर्ट एम० लिन्डर, स्टोन बाल्स ऐन्ड मेन (म्यूथार्क : 
946), जान बी० साटिन, ब्रेक डाउन वि बाल्स (न्यूयार्क: 954), 
बघामस एस+ आसवारन, विदिन ह्िजत बाल्स (त्यूयार्क : 988), अलेक्जैस्डर 
पेटरसन, पेडरसन आन प्रिजन्स (रन्दन : 95!) तथा जे० सी७ पाबेक, 
दि अमेरिकन साइबेरिया (शिकागों; 89)॥ 


दा ; !79 


तथा यूरोप के अन्य देशों में सुधार-गृहों की स्थापना की गईं जिनका उद्देश्य 
,. अपराधियों को मुक्त समाज से हटा कर उस प्रकार कारागारों में रखना था 

जिनका उद्देश्य उन्हें दण्ड देना न होकर सुधार करना था। कारागारों के बन्दियों 
के लिए काम करने के लामप्रद तरीके, शिक्षा, मनोरंजन, तथा उनके रहने 
तथा खाने के लिए उचित आवास एवं भोजन की व्यवस्था पर बल दिया जाने 
लगा । बन्दियों के जीवन को कंटु न बनाकर उसे सुखद बनाने के इन समस्त 
प्रयत्नों का उद्देश्य अपराधी सुधार की दिदा में प्रगति उपछब्ध करना तथा 
अपराधियों को सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बारे में प्रशिक्षित करना था। 


कारावास-सुधार की इस योजना में दण्ड का उद्देश्य अपराधी का व्यवहार- 
परिवर्तन तथा उसका सामाजिक एवं आधिक पुनर्वासन हो गया । |0वीं शताब्दी 
में प्रारम्म किया गया दण्ड का यह नवीन दर्शन 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही 
एक विष्व्यापी आन्दोलन के रूप में विकसित हो गया । कुछ ऐसे दण्ड-सुधारकों 
तथा कारागार-ब्यवस्था को आमूल परिवर्तित करने वाले व्यक्तियों के समूह स्थायी 
रूप से उत्पन्न हो गये जिनका कार्य अपराधी-सुधार की दिद्षा में हर सम्भव 
प्रयत्त करना था । अपराधशास्त्र तथा दण्डसास्त्र को एक क्रान्तिकारी मोड़ देने 
वाले विद्वानों ने 9वीं तथा 20वीं शताब्दी के कारागारों को “अपराध की 
पाठशाला” की भी संज्ञा प्रदान कर डाली और अपने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि जेलों का वातावरण आज भी उतना ही दृषित है 
जितना पहले था। इस प्रकार के अध्ययनों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उनको 
देखने से ऐसा लगता है कि कारागार-व्यवस्था अपने सुघारवादो कर्तव्य को ठीक 
से नहीं निभा पा रही है। इन समस्त विद्वानों ने कारागारों की वर्तमान 
प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों की माँग की । कुछ 
ने तो कारागारों को समाप्त कर देने का भी प्रस्ताव दे डाला |? बर्भाड शा ने 
अपनी पुस्तक क्राइम आफ इम्प्रजनमसेन्ट में कारावास की विधियों की भर्त्सना 
की ।* सैनफोर्ड बेट्स ने लिखा कि वर्तमान कारागार-व्यवस्था खराब आदमी 


१. फ्रैंक टेनेनबाम, बाल शैडोज (न्युयार्क : 922), पृ० +। तथा मारिस 
फराच, “आर प्रिजन्स आउटडेटेड”, जरनल आफ क्रिमिसल ला, 
क्रिलियालोजी ऐस्ड पुलिस साइल्स, वाल्यूम 47, सम्बर +, नवम्भर-विसम्बर, 
4956, पु० 44 0-453 | 

2. जार्ज वर्ग शा, दि क्राइम ब्राफ इस्मिजनमेन्ड (त्यूयार्क: 964)। 


80 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


को और अधिक खराब यना सकती है |? गिछिस ते कहा कि हमारा यह सोचना 
कितना बड़ा धोखा है कि कारागारों में सुधार हो रहा है ।* 
सेनवार्न ले कहा कि यदि किसी को यह देखता है कि कारागाशें में 
बन्दियों का कितना सुधार होता है तो उसे कारागारों में स्वयं जाना चाहिए; 
उसे पता चल जायेगा कि वहाँ सुधार के स्थान पर अपराधी बनाये जाते हैं ।* 
हेन्टिंग ने यह दावा किया कि कारागार वैमक्तिक पतन तथा विघटन की सबसे 
अच्छी संस्था है ।* हेनीज ने कारागारों के सुधारवादी दर्शन की कु आलोचना 
करते हुए लिखा है कि कारागारों के कृत्रिम वातावरण में व्यक्ति अच्छी बातें 
नहीं सोखता है, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जब वह बाहर आता है तब वह 
पहले से अधिक बुरा तथा खतरनाक व्यक्ति बन जाता है ।* अमरीका के विधि- 
कार्यान्वयन तथा म्याय-प्रशासन आयोग ने अभी हाल में ही (967) यह भत 
व्यक्त किया कि कारागारों में बन्दियों के रहन-सहन को दशाएँ क्रूर तथा 
अमानवीय हैं और उनके कारण अपराधी सुधरने के स्थान पर बिगड़ जाते 
हैं ।९ कक्‍लाड पीपर ने कारागार-व्यवस्था के दुर्गुशों से सम्बन्धित विवाद पर 
अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि सच्चाई यह है कि हमारे कारागार तथा ऐसी 
अन्य सभी संस्थाएं जिन्हें हम सुधार संस्थाएं कहते हैं अपराधी का सुधार करने 
में पूरी तरह से असमर्थ हैं और इनमें से व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण होकर 
माहर निकलते हैं । 
]. सैनफोर्ड बेट्स, दि भ्रिजन : असेट ऑर लायबिलिटी : ऐनल्स, वाल्यम 293 
मई, 974, पृ० । 
2. जान एल० गिलिन, टेमिंग वि क्रिमिनल (न्यूयार्क: !93), पृ० 495-296 | 
3. फ्रैन्कलिन बो० सेनबार्न, न्यू होराइजन्स हन क्रिमिनालोजी (भ्यूयार्क : 954) 
पृ० 586 ॥ 
4. हैन्सवान हेन्टिग, “दि लिसिट्स आफ पेनल ट्रीटमेन्ट” जरतल आफ 
क्रिमिनल ला ऐन्ड किसिनालोजी, वाल्यूम 32, नम्बर 4,94], पु० 403 ॥ 
5. अफ्रेल्ड ई० हेनीज, दि अमेरिकन प्रिजन सिल्टल (न्यूयार्क : 936), 
पु० 336 
6. गवर्नमेंट आफ यूनाइटेड स्टेट्स, चैलेम्ज भाफ क्राइम इन ए क्रो सोसाइटी 
(वाशिंगटन : 967), पृ० 59 
7. क्छाड़ पीपर, “प्रिजन्स इन टरम्वायल”, फेडरल पोवेशन, वाल्यूम 36 
नम्धर 4, विसम्बर 972, पृ० 34 
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- क्रारागार व्यवस्था की सीमितताओं से उत्पन्न दोष जिस कटु आलोचना 
का विषय बने उसका फल यह हुआ कि कारायार-प्रशासन एक बार फिर से यह 
सोचने के किए मजबूर हो गया कि अपराधी सुधार तथा उतके व्यवस्थापन के 
लिए कौन से प्रयत्न किये जायें जिएसे कारागार प्रशासन उस सुधपरात्मक उद्देश्यों 
को पूर्ति कर सकते में समर्थ हो सकें जिनका उत्तरदायित्व उन्हीं के कम्षों पर 
है । इस बात से इनकार सहीं किया जा सकता कि इधर के दशकों में कारागारों 
में सुधार अवक्य किये गये हैं परन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 
कारागार दण्ड के सुधारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो गये हैं । 


का रागार-सुधारकों, अपराधशास्त्रियों तथा वष्डशास्त्रियों ने कारागार 


के माध्यम से होनेवाले अपराधी-सुधार के कार्य को सम्पादित करने के लिए जो भी 
प्रमुख सुझाव दिये उनका वर्जन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है :-- 


(7) 


(4) 


(3) 


(५) 


(5) 


कारागारों का उद्देश्य बन्दियों को तालों, सींकनों तथा ऊँची ऊँची दीवालों 
में बन्द करना, उन्हें खाने-पीने तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध 
कराना मात्र न द्ोकर बन्दियों को आदर्द नागरिक बनाने का हर सम्भव 
प्रयत्न करना है जिससे वे एक बार मुक्त होकर दुबारा कोई अपराध 
न करें ओर पुनः कारामार में न आयें । 

अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वासन एक सीखने की प्रक्रिया है जिसका 
उद्देश्य है अपराधी को अपने कर्तव्यों तथा दूसरे के अधिकारों का समुचित 
ज्ञान कराना तथा अपराधी भ्रवृत्तियों का त्याग कर कानून की निष्ठा को 
स्वीकार करना । 

अपराधी-सुषार की यह सिश्वाने तथा भुराने वाली शैक्षिक प्रक्रिया 
स्वाभांवतः अव्यक्तियगूलक है अतः बन्दी में यह भावना उत्पन्न करना 
आवदयक है कि वह स्वयं सोच सके कि उसके सुधार की आवश्यकता 
उसके तथा समाज दोनों के छ्वित में है । 

बन्दियों को सुधारने तथा उनकी अपराधी मनोवृत्ति में परिवर्तन छाबे . 
के लिए उस प्रकार के दिक्षात्मक, प्रशिक्षणात्मक तथा परामर्श सम्बन्धी 
कार्यक्रों के आयोजन की आवश्यकता होगी जिससे अपराधी की 
सामाजिक क्षमताओं में वृद्धि हो सके । 

जब तक अल्दी को इस बात का विश्वास नहीं होगा कि उसे ठीक से 


- रखा जायेगा तथा उसके साथ मानबीय व्यवहार किया जायेगा, तव तक 


उसके सन में न तो कारागार-ब्यवस्था और न इस व्यवस्था के चकाने 
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बाहों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो सकेगी । अत) यह आवदयक 
है कि बल्दियों को दण्ड देने की व्यवस्था में सावधानी बरती जाये । 
कारागारों में बन्दियों को दिये जाने वाले दण्ड का उद्देश्य उनसे बदला 
छेता न होकर उनका सुधार करना होना चाहिए! 

कारागारों में बन्दियों को दण्ड देने की समस्त. अमानवीय विधियों को 
समाप्त करना इसलिए आवष्यक है कि इस प्रकार के दण्ड उनके मन में 
विद्रोह की भावना जाग्नत करते हैं । 

कारागारों का भीड़ भरा वातावरण अपने में ही एक बड़ी बुराई है अतः 
मावश्यकता है कि जेलों में बन्दियों की संख्या उतनो ही रखी जाये 
जितनी उनमें सुविधाएं हैं । 

कारागारों में बन्दियों से लिया जाने वाला कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण 
ऐसा होना चाहिए जिसका प्रयोग वे बाहर के जीवन में अपनी रोजी- 
रोटी कमाने में कर सके । 

कारागार में बन्दियों की शिक्षा तथा मनोरंजन के ऐसे कार्यक्रम आयोजित 
किये जाने चाहिए जिससे उनका चारित्रिक विकास सम्भव हो सके । 
कारागारों की सबसे बड़ो आवदयकता है उनकी भवन तथा आवास 
व्यवस्था को ठोक करने को, अतः सुझाव यहू दिया जाता है कि कारागारों 
की पुरानी इमारतों में आमूल परिवर्तन किये जाएँ और नये कारागारों 
के लिए ऐसी इमारतें बनाई जाएं जो पुराने कारागारों से भिन्न दिखाई दें। 
कारागारों की अन्तिम परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है ऐसे 
कर्मचारियों का वहाँ पर होना जो अपराध-सुधार में विश्वास रखते हों, 
अपराधधास्त्र तथा दण्डशास्त्र की आधुनिक विधियों से मलछो भाँति अवगत 
हों तथा अपने कार्य में रुचि रखते हों । 


आधुनिक युग के दण्डशास्त्री इस तथ्य पर अपनी सहमठि व्यक्त करते हैं 


कि दण्ड की कठोरता अपराध-निरोध तथा अपराधी-सुघार को एक सफल तथा 
महत्वपूर्ण विधि नहीं है। जब दण्ड का आवदयक उद्देदय अपराधी का सुधार 
करना हैं तव आवश्यकता इस बाल की है कि कठोर दण्ड को सररू तथा 
शिक्षात्मक बनाया जाये तथा दण्ड के अन्य ऐसे विकल्प ढूंढे जाएँ जिनमें अपराधी 
का सुधार उसे कारागार की चहारदीवारी के अन्दर न रख कर उसे समाज तथा 
समुदाय के मुक्त वातावरण में रह कर अपने को सुधारने का अवसर प्राप्त हो । 
दण्ड के जिन सुधारात्मक विकल्पों को आज हम देख रहे हैं उनका विकास 
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सम्भवतः अपराधशास्त्र धथा दण्डशास्त्र की इसी मवीस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
हुआ होगा । कुछ विद्वान इस विकल्पों को दण्ड को आधुनिक प्रवृत्तियों की संशा 
प्रदान करते हैं। ये आधुनिक दण्ड-विधियाँ निम्नांकित हैं :--(१) विभुक्ति, 
(2) क्षमा तथा रघूकरण, (3) दण्ड की कठोरता में कमी, (१) मृत्यु-दण्ड का 
उन्मूलन, (5) कारावास के सुधारवादी दर्शन की स्वीकृति, (6) कारागरारों में 
सन्‍्तोषजनक व्यवहार करने पर दण्ड की अवधि में कमी, (7) अभिष्दिचत सजा, 
(8) पैरोल, (9) परिवीक्षा अथवा निलम्बित सजा, (0) जुर्माना तथा कम - 
अवधि की सजाएँ, () दण्ड की सीमितताएँ आदि। 


(१) बिमुक्षित 

अधिकांश देशों में कुछ ऐसे परम्परागत नियम तथा वैधानिक विधियाँ 
आज के दण्ड के सन्दर्भ को देखते हुए उपलब्ध हैं जिनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के 
अपराधियों को छूट दे दी जाती है । प्राचीन युग में दण्ड की अवधि तथा प्रकार 
में कमी करने का अधिकार राजाओं तथा शासकों को प्राप्त था। आधुनिक युग 
में यह अधिक्षार न्यायाधीशों को प्रात है। स्यायाधीशों से यह आशा की जाती 
है कि वे दण्ड का निर्धारण अपराधी व्यक्ति की अपराधिक प्रवृत्ति, अपराध करने 
के इरादे, उसकी मानसिक स्थिति, उसके जीवन की कठिन दशा, अज्ञान 
(कानून को न जानना), लछेो की हालत, पायछपन, मन्दबुद्धिता, जोर-दबाव 
आदि की समस्त दशाओं को ध्यान में रख्त कर करेंगे । इसके साथ ही साथ 
बालकों को दण्डित करने में उनकी बाल्यावस्था को स्वाभाविक मानसिक तथा ' 
शारीरिक दशाओं को ध्यान में रखने की परम्परा इसी विमुक्ति के बैधानिक 
प्राविधान की एक अभिव्यक्ति है। गर्भवतो स्त्रियों को इसी विमुक्ति के नियम के 
अन्तर्गत रख कर मुत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता है । 
(2) भरता तथा लघूकरण 

अपराधियों को उनके अपराध करने की परिस्थितियों ठथा उनके जीवन 
की दुष्कर दशाओं को ध्यान में रखकर क्षमा कर देने की परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन है।! उस युग में क्षमा प्रदान करने का अधिकार देश के सन्नाट को था 
परन्तु लोक-राज्य की स्थापता के बाद यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हो गया 
है। अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह फाँसी पाये हुए 
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अपराधियों को माफ करके उनकी सृत्यु-दण्ड की सजा को आजम काराबात में 
परिवर्तित कर दें । कठोर दण्ड को सरल दण्ड सें परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया 
को दण्ड-लघूकरण को एक स्वीकृत बिथि के रूप में आज के समस्त समाजों भें 
स्वीकार किया जा रहा है। दण्ड-रूघकरण की यह विधि जसता के हित को ध्यान 
में रखते हुए प्रयोग में छायी जाती है । 

(3) दण्ड को कठोरता सें कम्रो 


आज विश्व के अधिकांश देशों में लोगों का विश्वास दण्ड की उस प्रणाली 
में नहीं रह गया है जिसका उद्दंदय अपराधी को शारीरिक यातनाएँ प्रदान करना 
हो ।* जेलों में कैदियों को कोड़े मारने तथा उनका खाना बन्द कर देने की 
परम्परा समाप्तप्राय हैँ । दण्ड के प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त की अबहेलना के साथ 
ही साथ अपराधियों को आज शारीरिक पोड़ा नहीं पहुँचाई जाती है ।* मृत्यु- 
दण्ड के क्षेत्र में जिस उन्‍्मूलनकारी आन्दोलन को आज हम देख रहे हैं उसका 
एक उद्देश्य मह भी है कि मृत्यु-दण्ड को इसलिए हटाना आवद्यक है क्‍योंकि इस 
दण्ड में फाँसी पाने वाला व्यक्ति बड़ी पीड़ा झेलता है । 
(4) सृत्यु-वष्ड का उन्मूलन 

आज बिश्व के अनेक प्रगतिशील देशों में मृत्यु-दण्ड का प्राविधान 
अपराधिक कानून की पुस्तकों से हटा लिया गया है और जिन देशों में आज भी 
मृत्यु-दंड का प्राविधान है उनमें मृत्यु-दण्ड को केवल पाँच या छह प्रकार के घोर 
अपराधों के लिए ही प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ विश्व के उन 
समस्त देशों में मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन का अभियान बड़े जोर शोर के साथ चर 
रहा है जहाँ आाज भो इस प्रकार का दण्ड दिया जा रहा है। इन देशों के मृत्यु- 
दण्ड के आँकड़ों को देखने से यह बिदित होता है कि मृत्यु-दण्ड पाये हुए अधिकांश 
अपराधियों को आजल्म काराबास हो जाता है ओर जिन शोष बचे हुए अपराधियों 
को दण्ड मिलता हैं उनकी संख्या में प्रतिबर्ष काफी कमी होती जा रही है । 
(5) फाराबात के सुधारवादों दर्शन को स्वीकृति 

कारावास का प्राचीन उद्देश्य अपराधियों को कारगारों में रखकर समाज 
को उनको अशोमनीय तथा अपराधिक क्रियाओं से बचाना था। कारावास की 
दृष्ड-प्रणाली का यह दर्शन अपराधियों को सुधारने पर बरू नहीं देता था, बरन्‌ 
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इस बात पर बल देता था कि कारागारों का उद्देश्य अपराधी तत्वों को समाज 
की नजसेों से दूर रखना है । आधुनिक युग में कारागारों का उद्देश्य अपरशधियों 
को केवल दीवारों, सीकचों तथा तालों सें बन्द करके रखमे का नहीं है वरन्‌ 
उनका वहाँ पर सुधार करना हैं जिससे वे कारांगार से मुक्ति पाने के वाद समाज 
में आदर्श नागरिक की भाँति जीवन बिता सकें। 6वीं छताब्दो से दण्ड की 
इस नवीन विचारधारा का प्रादर्भाव होता है और आज करोब 400 वर्ष के 
उपरान्त कारागार-प्रशासन एक ऐसे स्थान पर आ गया है जिसमें कारागारों 
को सुधार को संस्था, के रूप में सरलता से स्वीकार किया जाने लगा है। जेलों 
की पुरानी दण्डवादी व्यवस्था परिवर्तित होकर सुधारवादी व्यवस्था रूगने 
छगी हैं। प्राचीर-विहोन कारागारों की स्थापना इस विश्ञा में एक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हैं । 

(6) कारागारों में संतोषजनक व्यवहार करने पर दण्ड की अवधि में कमो 


कारायार की आधुनिक सुधारवादी व्यवस्था में अपराधियों के व्यक्तीकरण 
की एक ऐसी प्रान्यता स्वोकृत है जिसमें कारागार के अन्दर उत्तम आचार- 
व्यवहार प्रदर्शित करने वाले बन्दियों को उनके सन्‍्तोषजनक व्यवहार के आधार 
पर छूट के कुछ दिन पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं और ये छूट के दिन 
उनके दंड की निश्चित अवधि को घढाते रहते हैं । फल यह होता है कि कारामार 
में संतोषजनक व्यवह।र प्रदर्शित करने वाले अम्दी अपनी सजा की निश्चित अवधि 
से पहुले ही छूट जाते हूँ । 
(2) अनिर्च्चत सजा 

लिदिचत सजा (जिसमें स्यायाधीश तय कर देता है कि अपराधी «पयक्ति 
अपने जीवन के इतने वर्ष कारागार में गुजारेगा) उन कारागार-सुधारकों की 
कटु आलोचना का विंधय बनी जिनका मत था कि स्यायाधीश यह पहले से ही 
कैसे जान सकता है कि अमुक अपराधी इतने दिनों में सुंधर जायेगा। इन 
सुधारकों का कहना था कि अपराधी-सुधार को अवधि पूर्व-निर्धारित नहीं हो 
सकती है। निश्चित दण्ड-अवधि के दोषों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग 
में दण्ड की विधि सजा की अवधि को न्यूनतम तथा अधिकतम के बीच में 
निर्धारित करने की सिफारिश करती है। यह अवधि एक दिल ते लेकर आजम्म 
तक की हो सकती हैं। इस विधि का जो सबसे बढ़ा छाम दिखाई देता है वह 
यह है कि दण्ड की इस विधि' को कार्यास्थित करने से न्‍्ययाधीशों तथा कारागार 
जपिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि. वे आकस्मिक अपराधियों 
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को निश्चित अवधि से पहले ही मुक्त कर सकें तथा भम्भीर एवं स्वाभाविक 
अपराधियों को उस अवधि तक रख सके जब तक उनका सुधार न हो जाए । 
आज अधिकांश देंशों को अपराधिक न्याय-संहिताओं में दण्ड निश्चित नहीं है 
और केवल न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि ही वर्णित है । 
(8) पेरोल 

पैरोल उन अपराधियों के कारागार से भुक्ति की एक विधि है जिनका 
व्यवहार कारागार-प्रशासन की निगाह में सम्तोषजनक है और जिन्हें उनकी 
मुक्ति न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई निश्चित दण्ड की अवधि से पहले पैरोल 
बोर्ड के द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार की मुक्ति का निर्णय अपराधी व्यक्ति 
के छूटने से उत्पन्न सामाजिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर किया जाता है, 
अर्थात्‌ केवल वे ही व्यक्ति पैरोल पेर छोड़े जाते हैं जिनसे यह आशा की जाती है 
कि वे पुनः अपराध नहीं करेंगे तथा जिनके बारे में पैरोल बोर्ड यह देख छेता है 
उनके छूटने से पूरे समाज तथा किसी विशिष्ट समुदाय में विरोध नहीं उत्पन्न 
होगा । पैरोल पर बन्दियों की मुक्ति उनके द्वारा दिये गये सद्व्यवहार के 
आश्वासन पर की जाती है तथा इसके साथ ही साथ उनके निरोक्षण तथा सहा- 
यता के लिए परिवीक्षा था अन्य किसी सरकारी सुधार-अधिकारी की नियुक्ति 
की जाती है । 
(9) परिवोक्ष! अथदा निसम्बित सजा 


अपराधी-सुधार की आधुनिक दण्ड-विधियों में “प्रोबेशन'” (परिवीक्षा) 
का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इस विधि में प्रथम बार साधारण प्रकार का 
अपराध करने वाले व्यक्तियों को उनकी आयु, चरित्र, जीवन की परिस्थितियों, 
अपराधी प्रवृत्तियों तथा अपराध करने की दशाओं को ध्यान में रखते हुए कारा- 
गार न भेज कर परिवीक्षा अधिकारी की देख-रेख के कुछ निश्चित वर्षों तक 
रहेने के छिए छोड़ दिया जाता है। परिवोक्षा दण्ड का स्थगन मात्र है जिसमें 
सजा का कार्यान्वयन निरूम्बित कर दिया जाता है। यदि परिवीक्षा पर छोड़े 
गये ब्यक्ति का घाल-चलन ठीक रहता है तो उसकी निछम्दित सजा समाप्त कर 
दी जातो है और उसे एक मौका दिया जाता है कि वह पुनः अपराध न करे | 
परूतु यदि परिवीक्षा अधिकारी यह पाता है कि परिवीक्षा का लाम अपराधी 
ब्यक्ति ठीक से नहीं उठा रहा है और पुनः अपराधी प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा 
है तो बह न्यायालय के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता हैं कि उसकी निरूम्बित सजा 
समाप्त करके उसे जेरू में भेज दिया जाए । परिवीक्षा दंड को वह विधि है जिसमें 
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पहुली बार छोटे-मोटें अपराध करने वाले व्यक्ति जेछ भेजे जाने के स्थान पर 
पुनः सभाज में नियल्त्रणपूर्वक रहने के आश्वासन पर भुक्त कर दिये जाते हैं भर 
उन्हें जेल में रहने के बाद लगने वाले साम्राजिक पब्बे से बचा लिया जाता है। 
(१0) जुर्माना तथा कम अवधि को सजाएँ 
वर्तमान अपराधिक न्‍्याय-विधि में व्यायालूयों के सम्मुख अपराधी को 
जेल के धब्बे से बचाने के लिए दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं--जुर्माना तथा 
प्रिवोक्षा । छोटे-मोटे अपराध करने वाले अपराधियों को जेल न भेज कर जुर्माता 
की गई घनराशि जमा कर देने पर मुक्त किया जा सकता है। जुर्माना करने 
की विधि उन समस्त देशों में अधिक लोकप्रिय है जिनमें सामान्य जनता की 
आर्थिक स्थिति अच्छो है । गरीब देशों में निम्न आर्थिक स्तर वाले छोगों की 
संश्या में बाहुल्य होने के का रण बहुधा इस विधि को छागू करने में कठिनाई 
उत्पन्न होती है क्योंकि जुर्माने को रकम न अदा कर पाने को स्थिति में दोषी 
व्यक्ति को जेंल जाना पड़ता हैं। इस विधि में एक अन्य दोष भी है। धनों 
तथा साधन सम्पन्न व्यक्ति सरलता से जुर्माने की घनराशि जमा कर देते हैं भौर 
जेल जाने से बच जाते हैं। इसके विपरीत गरीब तथा साधनहोन नागरिक अपनी 
दरिद्रता की दशा में जुर्माना अदा ही नहीं कर पाते हैं और फलतः अपनों बिव- 
शता की स्थिति में केवल जेल ही जाते हैं। अमरीका में जुर्माने के दंड 
को परिवर्तित करके यह प्राविधान कर दिया गया है कि यदि व्यक्ति गरीब है 
तो बहू अपने जुर्माने को पूरी धनराह्ति को कई किएतों में ल्थायालूय की आज्ञा 
लेकर जमा कर सकता है । 
(१7) बच्ड को सोमितताएँ 
आज यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो चुका हैं कि दष्ड के मान्य तथा तर्क- 
संग्रत समर्थनों के बावजूद भी दण्ड की कुछ सीमितताएं हैं । इसकी प्रभावोत्ा- 
दकता के सकारात्मक पहलू को ध्यान में रस कर निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये 
जाते हैं :+- 
() यहू अपराधी को अपने कार्यों को गुस्त रखने के लिए सतर्क करता है । 
(2) यह अपराधी व्यक्ति को बदनाम करता है और उसे उस समाज अथवा 
समुदाय में घृणा तथा बहिष्कार का विध्य बना देता है जिसमें वह अपने 
को समायोजित करना चाहता है । 
(3) यह उत व्यक्ति को शहीद या द्वीरो बना देता है । 
(+) ग्रह उस व्यक्ति में राज्य के न्यायिक अधिकार एवं सत्ता के प्रति ऐसी 
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विद्रोही भावता विकसित करने में सहायक होता है जो अम्स में उसे 
कानून का पालन करने बाला नागरिक बनने से रोकती है। 

(5) यहू समाज में अपराधों को सफल रूप से नियन्श्रित कर पाने में असमर्थ 
है तथा इसके द्वारा वे व्यक्ति भी पुन: अपराध करने में डरते नहीं हैं 
जिन्हें एक बार कठोर दण्ड की यातना उठानी पड़ी है । 

(6) इससे समाज तथा व्यक्ति के द्वारा उठाई गई क्षति की पूर्ति नहीं होती 
है, तथा--- ; 

(2) इससे अपराधों व्यक्ति के चरित्र एवं स्वभाव का पुननिर्माण सम्भव नहीं 
हो सकता । 


रेंकलेस के मत में दण्ड की उपयुक्त वाणित कतिपय सीमितताएँ दण्ड के 
प्रत्यय तथा इसकी अवधारणा में ही निहित हैं और शेष दण्ड देने की व्यवस्था 
प्रकारों तथा प्रणालियों के कार्यान्वयन से उत्पन्न हो जाती हैं ।? 


सदरलण्ड तथा क्रेंसी ने दण्ड को सीमितताओं पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
है कि दण्ड से बहुधा उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं जिनका आभास दण्ड 
देनेवालों को नहीं होता । अधिकांशतः दण्ड का प्रभाव उस प्रभाव के विपरोत 
होता है जिसकी प्रापि के लिए दण्ड दिया जाता है। जिन अप्रत्याशित परिणामों 
का जन्म दण्ड देने से होता है उनका वर्णन करते हुए सदरलैण्ड तथा क्रेसी* ने 
लिखा कि दण्ड उस व्यक्ति को समाज से पुथक्‌ कर देता है जिसे दण्ड दिया जा रहा 
हैं और उसे समाज का घोर शत्रु बना देता है। पंरिणाम यह होता है कि कुछ 
ओर व्यक्ति भी उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपराध करने लगते हैँ । समाज 
की अपराधी के प्रति घुणा अपराधी को समाज से घुणा करने के लिए मजबूर 
कर देती है। जब अपराधी का बहिष्कार समाज में होने लगता है तब उसके 
सम्मुख दो ही विकल्प बचते हैं--या तो वह उन अपराधियों के गिरोह में शामिल 
हो जाए जहाँ उसको स्वीकृति प्राप्त हो या वह विघटित होकर अपना साससिक 
सन्दुलन खो बैठे । अनुभव इस बात का परिचायक है कि जब वण्ड भोगे हुए 
व्यक्तियों को समाज में कदम कदम पर शंका तथा दूरत्व को भावना से देखा 
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जाता है और उनका बहिष्कार किया जाता है तब इस प्रकार के व्यक्ति दृब्ध 
होकर कानूस सथा व्यवस्था में अपना विश्वास खो बैठते हैं और समाज से बदला 
लेने का इरादा बना लेते हैं । 


दण्ड दण्डित व्यक्ति में सतर्क रहने को भावना जाग्रत करता है अर्थात्‌ 
उसे यह सोचने के लिए मजबूर करता हैं कि अपराधी कार्य बड़ो ही सावधानी 
से किये जाने चाहिए । दण्डित व्यक्ति इस प्रकार सुधरता नहीं है बरन्‌ इस बात 
से सतर्क हो जाता है कि अपराध ऐसी योजना बनाकर किये जाने वाहिए जिससे 
पुलिस उसका सुराग न छगा सके । अन्तिम परिणाम यह होता है कि दण्डित 
व्यक्ति गम्भीर अपराधों को इस ढंग से करने लगते हैं कि उनकी पकड़ पाना 
भुण्किल हो जाता है ! 


दण्ड का एक और अप्रत्याशित परिणाम यह है कि दण्ड के अपराध- 
निरोध का उद्देश्य प्राप्त होने मात्र से हो समाज-कल्याण को बढ़ावा नहीं मिलता 
है । समाज को दण्डात्मक प्रतिक्रिया से जो नुकसान होता है वह इससे होनेवाले 
फायदों से कहीं अधिक गम्भीर है। दण्ड-प्राप्त व्यक्ति में कानून के प्रति जादर 
को भावना समाप्त हो जाती है, उसमें देशा-भक्ति की भावना का विनाश हो 
जाता है और वह देश, राज्य, समाज तथा समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का 
आत्म-बलिदान करनेवाली समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तियों को त्याग देता है। इन 
सबसे भी अधिक भयानक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति आत्म-सम्मान तथा 
आत्म-विश्वास खो बैठता है । 


क्लारेन्स श्रैग ने दण्ड का एक अन्य अप्रत्याशित परिणाम बताते हुए 
लिखा है कि कभी कभी दण्ड पाए हुए व्यक्ति का स्थान समाज में बढ़ जाता है । 
छोटे अपराधी उस व्यक्ति को साहसी मानकर अपना नेता स्वीकार कर लेते हैँ 
जिसने अपने गम्भीर अपराध के लिए कड़ी तथा रूम्बी अवधि की जेल-यातना 
भोगी है। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के अपराधी जब समाज में आते हूँ 
तब साधारण नागरिक डरकर उनके प्रति विनञ्र हो जाता है और आदर भाव 
दिखाने लगता है। फल यह द्वोता है कि लम्बो अवधि की जेंक-यांत्रा किये हुए 
व्यक्ति अपने अपने समुदाय में गैर-अपराधी व्यक्तियों के लिए मय तथा चिन्ता का 
विषय बन जाते हैं और बिना रोक-टोक अपराध करने लगते हैं ।! 





8. बलारेन्स श्रेग, “छीडरशिप अमंग प्रिमन इनमेट्स,” अनेरिकत शोहया- 
सोजिकल रिव्यू, बात्यूम !0, फरवरी !95+, पु० 37व44॥ 
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जेन्किम्स के मत में दण्ड के माध्यम से व्यक्ति के सुधार के वे सभी 
रास्ते बन्द हो जाते हैं जिनकी आशा दण्ड देनेवाले अधिकारी करते हैं । ऐसा 
इसलिए होता है कि दण्ड प्रदान करने के बाद ये अधिकारी तथा अन्य सभो 
उत्सुक व्यक्ति चुप होकर बैठ जाते है और उनको यह छ्यालूू भी नहीं रहता 
कि बन्दित व्यक्ति का क्या हुआ तथा उसके ऊपर दण्ड का प्रभाव हुआ कि नहीं । 
दण्हित व्यक्ति पहले तो दण्ड से भयभीत होता है परन्तु जब एक बार दण्ड भोग 
लेता है तब उसमें दण्ड को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती हैं और दुबारा 
मिलनेवाले दण्ड के प्रति उसमें पहली बार जैसा भय भी नहीं उत्पन्न होता । 
इसी कारण बहुधा यह देखने में आया है कि जेल से छूटे हुए अपराधी और 
बड़े अपराधी बन जाते हैं। उनको यह कहते हुए सुना जाता है कि ज्यादा से 
ज्यादा क्या होगा, एक बार और जेल जाना पड़ेगा । उनके इस वाक्य का अर्थ 
स्पष्ट है, न तो उन्हें जेल से डर लगता है और न जेल की यातनाओं से । दण्ड 
का उद्देश्य यहीं पर असफल हो जाता है ।*! 


क्या दण्ड व्यवहार को नियन्त्रित करता है ? 


जानवरों के व्यवहार पर किये गये प्रयोगत्मक परीक्षणों से कुछ विद्वानों 
ते इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि क्‍या दण्ड व्यवहार को स्थायो रूप 
से नियल्त्रित करता है। कबूतरों, चूहों तथा बन्दरों पर किये गये परीक्षणों से यह 
ज्ञास हुआ कि दण्ड से उत्पन्न पीड़ा परिष्कृत व्यवहार को कुछ समय तक ही रोक 
पाती है परन्तु न तो इससे व्यवहार में खुधार होता है और न इससे अवांछनीय 
ब्यवहार के प्रतिमान सदैव के लिए बदल जाते हैं। इस प्रकार के समस्त अध्ययनों 
का एकमात्र निष्कर्ष था कि दण्ड अपराधी व्यवहार को नियन्त्रित तथा समाप्त 
करने की कोई प्रमावशालों युक्ति नहीं है। टेफ्ट ने इस प्रकार के समस्त अध्ययनों 
का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए लिखा कि पुरस्कार की अपेक्षा दण्ड लाभ के 
स्थान पर दुगुना नुकसान पहुँचाता है क्योंकि दण्ड की प्रभावशीलता दण्ड में न 
निहित होकर दण्डित व्यक्ति के मतोभावों, दृष्टिकोणों तथा उसकी प्रतिक्रियाओं 
के भाषार पर निर्धारित हो सकती है। दण्ड की वे समस्त विधियाँ जो घृणा तथा 
आक्रोष पर आधारित हैं केवल क्षणिक या अंस्थायो डर ही उत्पन्न कर पाती हैं 


]. आर० एस० जेंकिस, “दि कान्सट्रक्टिव यूस आफ पनिश्नमेन्ट,” मेन्दल 
हाईजओोन, वास्यूम 29, अक्टूबर 945, पु० 56-574 | 
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जशौर उनसे स्थामी प्रकार से मनोवृत्ति-परिवर्तत सम्बन्धी प्रभाव नहीं उत्पन्न 
हो सकते (२ ; 


भारतीय दण्ड-व्यवस्था 


भारतीय दण्ड-्यवस्था का क्रमबद्ध अध्ययन करने के हेतु प्राचीन 
भारतीय दण्ड-ब्यवस्था के मुलभूत अवबयों का विवेचन करना आवदयक होगा 
क्योंकि हिन्दू विधि में वणित दण्ड और न्याय-व्यवस्था का जो वृत्तान्त पौराणिक 
ग्रन्थों में उपलब्ध है वह भारतीय दण्ड-थ्यवस्था की प्राचीन परम्परा पर प्रकाश 
डालता है। वैदिक काल में पाई जाने वाली भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 
न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी और राजा को ईइवर का प्रतिनिधि 
मान कर उससे यह आशा की जात्ती थी कि वह उचित, पक्षपात-रहित तथा 
अपराध की प्रकृति को ध्यान में रख कर राज्य अथवा व्यक्ति कौ सम्पत्ति के विरुद्ध 
अपराध करने वाले व्यक्तियों को कठोरता से दण्डित करेगा । 


मनु से पूर्व जिन प्राचीन मारतीय सामाजिक विचारकों का नाम हिल्‍्दू 
विधि के निर्माताओं में विशेष रूप से लिया जाता हैं वे मौतम , वशिष्ठ, आपस्तम्य 
तथा बौधायन थे। मनु के युग तक हिन्दू अपराधिक विधि बड़ी सीमा तक 
विकसित हो चुकी थी। मनु ने अपने द्वारा वणित व्यवहार तथा अपराधी 
कानूनों में अपराधों का वर्गीकरण करने के साथ साथ उनके लिए निश्चित दण्ड 
की मात्रा सथा प्रकार का भी निर्धारण किया। मनु ने कहा कि जिस राजा के 
राज्य में चोर, हिंसा करने वाले पर-पति तथा पर-स्त्री-गाभी एवं मार-पीट करने 
बाले व्यक्ति नहीं होंगे वह इम्द्रलोक में जाने का अधिकारी होगा | विष्णु ने भी 
कहा कि जिस राजा के राज्य में शान्ति, व्यवस्था तथा अच्छी सरकार बनी होगी 
वह राजा बने रहने के योग्य माना जायेगा । 


दण्ड का प्राचीन भारतीय सिद्धान्त दण्ड के अतिरोधात्मक उद्देश्य को 
स्वीकार करता है । उस युग में दण्ड का आधार कुत्सित प्रवृत्तियों के अपराधी 
व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से समाज की रक्षा करना था। कोटिल्य के अनुसार 
सोच-विचार कर दिया गया दण्ड लोगों को सुचरित्र बनाता है तथा बुराई करने 


. डोनाहड आर० टैफ्ट, क्रिलियालोजो : ए कल्थरल इनम्टरप्रिटेशन (न्ययार्क 
953 ), पृ० 32-325 ॥ 
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से रोकता है परन्तु जब दण्ड का प्राविधान किसी समाज में थोड़े समय के लिए 
हटा लिया जाता है तब अव्यवस्था बढ़ती है और मात्स्य न्याय की ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है जिसमें बड़ी मछली छोटो मछली का भक्षण कर जाती है । 
शुक्र ने दण्ड के प्रतिरोधात्मक उद्देष्य को प्रमुख मानते हुए कहा कि दंड का भय 
लोगों को गुणवान बनाता है तथा उन्हें आक्रमण करते एवं झूठ बोलमें से रोकता 
है। मनु ने कहा कि राजा को चाहिए कि वह कारागारों की स्थापना सड़कों 

के किनारे करे जिससे कँदियों की यातनाओं को देख कर जनता भयभीत हो 
सके । मनु ने यह भी कहा कि दंड अपराध की गम्भीरता के अनुरूप होना 
चाहिए । मनु ने दंड के जो प्रमुख प्रकार बताये वे निम्नांकित हैं :---कारागार- 
यातना, अपराधी को जंजीरों से बाँधना तथा उन्हें शारीरिक यातनाएँ प्रदान 
करना । चूँकि मनु के अनुसार दंड का उद्देश्य केवल मय उत्पन्न करना सात्र न 
होकर अपराधी को आगे अपराध करने से रोकता भी था अतः उन्होंने यह 
कहा कि अपराधियों को ऐसे प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए जिससे वे आगे 
अपराध करने के योग्य ही न रह जाएँ। उन्होंने चोरों के हाथ अथवा पैर काट 
लेने को बात कही । शुक्र ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति को दंड देने से कुकृत्यों की संख्या 
घटती है । 


याज्ञवल्क्य ने दंड के सुधारात्मक उद्देश्य पर बल देते हुए कहा कि राजा 
को अपराधियों के द्वारा किये गये अपराधों पर भम्भीरता से विचार कर के 
उनके परिवार, जाति, कछुंछ को ध्यान में रखते हुए ऐसा दंड देना चाहिए जिससे 
उनका चरित्र सुधर सके । शुक्र ने भी कहा कि राजा को बुरे व्यक्तियों को (जो 
बुरी संगत में फंस कर अपराध करते हैं) ऐसा दंड देना चाहिए जिससे उनकी 
आदतें सुधर सके । 


हिन्दू विधि के निर्माताओं के मत में दण्ड का उद्देश्य अपराधी का छुद्धी- 
करण भी था, क्योंकि अपराध को पाप के तुल्य समझा जाता था । उस युग में 
यह माना जाता था कि यदि राजा ने अपराधी व्यक्ति को दण्ड दिया है तो उस 
दण्डित व्यक्ति के पाप कम हो जाते हैं । यदि राजा ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देता 
है तो वह स्वयं पाप का भागी होगा । मनु ने कहा कि राजा द्वारां दण्डित 
अपराधी पृण्य करने वाले व्यक्तियों की ही माँति स्वर्ग पाते हैं। चूँकि राजा को 
ईववर का प्रतीक माना जाता था अतः राजा द्वारा दण्डित व्यक्तित मोक्ष पाने का 
अधिकारी था। 
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यधपि हिस्‍्दू विधि में अपराध के अनुरूप दण्ड तथा उसके प्रकार एवं 
मात्रा को पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था, परन्तु फिर भी न्यायाषीशों 
को निर्धारित प्रक्रिया में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार प्राप्त था । न्यायाधीशों 
से यह आशा की जाती थी कि वे दण्ड देते समय अपराधी को शारीरिक श्षक्ति 
एवं अपराध के स्वभाव को ध्यान में रखेंगे । वसिष्ठ के मत में स्यायाधीश को' दण्ड 
देते समय यह देख लेना चाहिए कि अपराध कहाँ, किस समय तथा किस जायु के 
व्यक्ति के द्वारा किया गया है। मनु ने भी न्यायाधीशों से इसो प्रकार की दण्ड- 
प्रणाली का पालन करने की आशा व्यक्त की । मनु ने राजा से यह आशा की 
कि वह दण्ड देते समय अपराध के प्रेरक तत्वों, अपराध का समय, स्थान, अप- 
राधी की अपराधिक क्षमता, तथा अपराध के स्वभाव को ध्यान में रखेगा। 
याक्षवल्क्य ने कहा कि दण्ड अपराधी व्यक्ति के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति, 
स्थान, समय, शारीरिक क्षमता तथा उसकी आधिक-सामाजिक पुष्ठ-भूमि को 
ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिए । विष्णु ने कहा कि दंड उतना ही कठोर 
होना चाहिए जितना अपराध गम्भीर है, अर्थात्‌ अपराध की गम्भीरता के 
साथ ही साथ दंड की मात्रा घटती-बढ़ती रहनी चाहिए । बृहस्पति ने बड़े ही 
स्पष्ट धाच्दों में कहा कि दंड केवल कानून के अक्षरों को पढ़ कर ही नहीं देता 
चाहिये । यदि अपराधी ज्यक्ति के जीवन की उन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं 
रखा गया जिनके वशीभूत होकर उसने अपराध किया है तब न्याय के स्थान पर 
अन्याय की पूरी सम्भावना बनी रहेगी । 


हिन्दू विधि में दंड की जिन प्रमुख विधियों को स्वीकार किया गया था 
उनमें सबसे प्रमुख स्थान जुर्माना करने की विधि का था। उसके पश्चात्‌ 
मृत्युदंड तथा अंग-भंग का आविधान था। मारनान्पीटता तथा कोड़े लगाना उन 
अपराधियों के लिए निर्धारित दंड था जिन्होंने या तो कोई छोटा-मोटा अपराध 
किया है या जो कम उम्र के या वृद्ध व्यक्तित हैं। जनता के सम्मुख अपराधियों 
का अपमान करना भी दंड की एक प्रमुख विधि थीं । देश-निष्कासन की विधि 
केवल अत्यन्त गम्भीर अपराधियों के छिए ही प्रयोग में छाई जाती थी । कुछ 
विदयेष प्रकार के अपराधियों के शरीर पर दाय लगने की भी दंढ-विधि प्रयोग 
में छाई जाती थी । इस विधिं में यौन अपराध करने वाले व्यवित्यों के मस्तक 
पर स्त्रीन्योति कां चिक्त तथा शाराब पीले बाले व्यक्षितयों के मुँह पर शराब के 
प्याले का चिह्न अंकित कर दिया जाता या । 
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स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा निर्धारित दंड को यह व्यवस्था हिन्दु सम्रादों 
(बन्द्रगुप्त मौर्य, अज्ञोक, हर्ष आदि) के शासनकाल तक चलती रही । जिन प्रमुख 
दंढ-विधियों का प्रयोग मुस्लिम शासनकाल तक चलूता रहा वे निम्नांकित थीं--- 
(!) पिककार--जिससे अपराधों ध्यक्ति की भर्त्सना की जातो थी। (2) अर्थ- 
दए्इ---जिसमें अपराधी पर जुर्माना किया जाता था या उसकी सम्पत्ति जब्त कर 
लो जाती थो । (3) बन्दोकरण--जिप्तमें अपराधी को जैल भेज कर यातता 
प्रदान की जाती थी। (+) अंगर्भग--जिसमें अपराधों के शरीर के अंग काट 
लिये जाते थे। (5) निष्कासन--जिसमें अपराधी को देश से बाहर निकाछू 
दिया जाता था तथा (6) प्राण-दण्ड--जिसमें अपराधी को मोत की सजा दी 
जाती भी । 


मध्यकालोन भारत में न्याय की व्यवस्था का आधार कुरान था। कुरान 
में वणित अपराधों एवं तदर्थ दंड प्रदान करने को न्याय-व्यवस्था दंड की कठोर 
नोति का अनुमोदन करती थी। फिरोजशाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, 
शाहजहाँ तथा औरंगजेब की न्यायायिक व्यवस्था निष्पक्षता तथा कठोरता 
पर बल देती थी । चोरी जैसे साधारण अपराध के लिए भो मुृत्यु-दंड का 
प्राविधान था । दंड का प्रमुख उद्दंदय अपराधी को निष्ठुरतापूर्वक दंडित करके 
जमता के सम्मुख अपराध और दंड की भयात्मकता का दुष्ठान्द उपलब्ध 
कराना था । 


अंग्रेजी शासनकाल में न्याय और दंड को व्यवस्था हिसात्मक न होकर 
प्रतिशोधात्मक हो गयी । काराबास, जुर्माता तथा प्राण-दंड इस दंड-व्यवस्था 
के प्रमुख आधार बन गये । अंगरभंग तथा शारीरिक पीड़ा का प्राविधान दंड- 
प्रक्रिया-संहिता से हटा दिया गया। छार्ड मेकाले द्वारा निर्मित दंड-अक्रिया- 
संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ) को 852 में एक प्रमुक्ष अपराधिक अधि- 
नियम के रूप में स्वीकार किया गया । इसी युग में दंड के सुधारात्मक रूपय 
को मान्यता प्राप्त हुई और दंड के बर्बर प्रकारों के उन्मूलन का अभियान चला । 
बीसवीं शताब्दो के प्रारम्भ से ही कारागारों में चली आने वाली प्रशासन- 
व्यवस्था में सुधार करने की बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाने 
छगा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपराब्त दंड के प्रतिरोधात्मक उद्देश्य को स्वीकार 
करने के बावजूद दंड के सुधारात्मक उद्देश्य को महत्वपूर्ण समशा गया । 
कारागार-सुधार का जो आन्दोलन स्वतंत्रता-प्रातति के पूर्व से ही प्रारम्भ हो गया 
था, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद और अधिक व्यापक स्तर पर चला और उसका 
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फल यह हुआ कि आज की दंड-व्यवस्था में काराग़ार यातना के स्थात न होकर 
सुधार के स्थान के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। इधर कुछ वर्षों से मृत्यु-दंड 
के उल्मुलन का भी अभियान चल रहा है। यद्यपि यह अभियान अपने उद्देश्य 
को प्राप्त करने में असफल है परन्तु फिर भो मृत्यु-दंड कंबल अपबाद स्वख्प ही 
बड़े ही जधस्य अपराध करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है । 


भारतीय दण्ड-संहिता में वर्णित प्रमुख अपराध 
और उनके लिए निर्धारित दण्ड 





धारा अपराध निर्धारित दंड 
४ एल 3 
09 अपराध करने की दुष्प्रेरणा वे ही दंड जो हस अपराध के लिए 
उपबन्धित हैं । 


]5 . मृत्युया आजीवन कारावास से साधारण अथवा कठोर कारावास 
दंडनीय अपराध की दुष्प्रेरणा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
यदि अपराध नहीं किया जाता है. हो सकती है तथा जुर्माना । 

9 कारावास से दंडनोय अपराध उस अपराध के छिए उपबन्धित 
की दुष्प्ररणा, यदि अपराध किसी भाँति के कारावास से ऐसी 
न किया जाए अवधि के लिए जो उस अपराध के 

लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के 
एक चौथाई भाग तक हो सकती है 
या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध 
के लिए उपबन्धित है, था दोनों से 
दंडित किया जा सकता है । 

]8 मृत्यु या आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
दंडनीय अपराध करने की से, जिसकी अवधि सांत वर्ष तक 
परिकल्पना को छिपाना की हो सकती है अधवा यदि अपराध 

से किया जाये तो वह दोनों में से 
किसी भाँति के काराबास से जिसकी 
अवधि ठोम वर्ष तक की हो एक के 
लिए जुर्माने से भी दंदनोय होगा । 
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अपराधिक पड़यन्त 


भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध 
करना या युद्ध करने का 
प्रयत्त करना या युद्ध करने की 
दुष्प्रेरणा करना 


राज्य के विरुद्ध अपराध करता, 
अपराध करने का आशय से 
हथियार एकत्रित करना, युद्ध 
करने की योजता को सफल 
बनाने के लिए छिपाना 


विद्रोह की दुष्प्रेरणा यदि उसके 
परिणामस्वरूप विद्रोह किया 
जाए। 


विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य 
होना 


घातक आयुषों स्रे सब्जित 
होकर विधि-विरुद्ध जमाव में 
सम्मिलित होता 


बलवा करता 


लोकन्सेवक जब बलवे को दवा 


रहा हो तो उसपर हमका 
करना या उठे बाधित करना 


3 





उत्ती प्रकार का दंड जो ऐसे अपराध 
की दुष्प्रेरणा करने के लिए दिया 
जाता हैं । 
मृत्यु या आजीवन कारावास तथा 
जुर्माना । 


आजन्म कारावास या !0 वर्ष तक 
के किसी भी प्रकार का काराबास 
तथा जुर्माता । 


मृत्यु या आजीवन काराव।स जिसको 
अवधि 0 वर्ष तक हो सकेगी तथा 
जुर्माना । 


दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से जिसकी अवधि 6 मास तक हो 
सकेगो। जुर्माना या दोनों से दंडित 
करना । 

दोनों में किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो 
सकेगी या जुमने से, या दोनों से 


दंडित किया जायेगा। 
बह्दी । कं 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 


से जिसकी अदधि तीन वर्ष ठक हो 
सकेगी या जुमनि से, या दोनों से 
दंडित किया जायेगा । 
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7 (६) 


]74 


94 


बेध पारिश्रमिक से भिन्न पारि- 
तोषिक का लोक-सेवक द्वारा 


पदीय कार्य के लिए लिया | 


जाना 
घूस (रिव्वत) 


समनों की तामील या अन्य 
कार्यवाही से बचने के लिए 
फरार हो जाना 


लछोक-सेवक को क्षति की धमकी 


मिथ्या साक्ष्य वेना 


(अ) मृत्यु से दष्डनीय अपराध 
के छिये दोषसिद्ध कराने 
के आशय से मिथ्या साक्ष्य 
देना था गढ़ना 


3 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से, जिसकी अवधि एक मास तक 
हो धकेगी या जु्माने से जो सो रुपये 
तक का हो सकेगा, या दोनों से 
दंडित किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो 
सकेगी था जुमणे से, या दोनों से 
दंडिध किया जायेगा। 


दीनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसको अवधि । वर्ष तक हो 
सकेगी या जुर्माने, या दोनों से 
दण्डित किमा जायेगा । 2 
सादे कारावास से जिसको अवधि 
एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने 
से जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा 
था दोनों से दंडित होगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो 
सकेगी, या जुमने से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा। 

दोनों में से किसी माँति के कारावास 
से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
हो सकेगी, वण्डित किया जायेगा 
और जुमने से भी दण्डनीय होगा । 
आजीवन कारावास से था कठित 
कारावास से जिसकी अवधि दस 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जायेगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 
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(ब) यदि निर्दोष व्यक्ति तद- 


3 


मृत्यु-दण्ड या एतस्मिन्पू्व वर्णित 


द्वारा दोषसिद्ध किया दण्ड । 


जाये और उसे फाँसी दी 
जाये 


आजीवन कारावास या कारा- 
बास से दण्डनीय अपराध के 
लिए दोषसिद्ध कराने के आशय 
से मिध्या साध्य देना या गढ़ना 


सिक्के का कूटकरण 


सरकारी स्टाम्प का कूटकरण 


बादों और मापों से सम्बंधित 
अपराध 


तौरूनते के लिए खोटे उपकरणों 
का कपटपूर्वक प्रयोग 


लोक-त्वास्थ्य, क्षेम (सेफ्टी) 
सुविधा, शिष्रता ओर सदायार 
यथर प्रभाव डालने बाले अपराध 
विक्रय के लिए जाद्य या पेय 
पदार्थ का अपमिश्रण 


बैसे ही दण्डित किया जायेगा जैसे 
बह व्यक्ति दण्डनीय होता है जो उस 
अपराध के लिए दोषस्रनिद्ध होता है। 


दोनों वे से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 

आजीवन कारावास से या दोनों में 
से किसी भाँति के कारावास से 
जिसको अवधि दस वर्ष तक हो 
सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


दोनों में से किसी माँति के काराबास 
से जिसको अवधि एक वर्ष तक हो 


सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि छह मास तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से जो एक 
हंजार रुपये तक दो सकेगा या दोलों 
से दष्डित किया जायेगा । 
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4 
ओषधियों का अपमिश्रण 


अप्लील कोर्य और गाते 


घर्म से सम्बंधित अपराध 
किसी वर्ग के धर्म का अपमान 


कष्ड ; 203 


3 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि छह मास तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से जो एक 
हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों 
से दण्डित किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारा> 
वास से जिसको अवधि तीन मात 
तक हो सकेगी या जुर्माने से या 
दोनों से दण्डित किया जायेगा। 


दोनों में से किसी भाँति का कारावास 


करने के आशय से उपासना के जिसकी अवधि दो बर्ष तक हो 


स्थान की क्षति करना था 
अपविन्न करना 


धामिक जमाव में विघ्न डालना 


सानव शरोर पर प्रभाव डालने 
वाले अपराध 


हत्या 


आजीवन कारावास पाये हुए 
व्यक्ति द्वारा हत्या 


हल्या को कौटि में न आने वार 
अपराधिक मानवन्यध 


सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो 
सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 


मृत्यु या आजीवन कारावास से 
दण्डित किया जायेगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा ! 

मृत्यु-दण्ड 


आजीवन काराबास से या दोनों में 
से किसी भाँति के कारावास से 
जिसकी अवधि 0 बर्ष तक हो 
सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डतीय होगा । 
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शिशु या उन्‍्मत्त व्यक्ति की 
आत्महत्या का दुष्प्रेरण 


हत्या करने का प्रयत्त करना 


आत्महत्या करने का प्रयत्न 


उपहृति करना अर्थात्‌ व्यक्ति 
को शारीरिक पीड़ा, रोग या 
अंग-शैयिल्य से कारित करना 


खतरनाक आयुर्घों द्वारा स्वेच्छा 
से उपहृति कारित करना 


स्वेच्छया घोर उपहृति कारित 
करना 


खतरनाक आयुधों या साधनों 
द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति 
कारित करना 


3 


भृत्यु-दण्ड या आजीवन कारावास या 
दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि 0 वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डनीय होगा | 

दोनों में से किसी भाँति के कारायास 
से जिसकी अवधि १0 वर्ष तक हो 
सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा । 


सादा कारावास से जिसकी अवधि 
एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने 
से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। 
दोनों में से किसी भाँति के का रावास 
से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो 
सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार 
रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो 
सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित होगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि ? वर्ष तक को 
हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
आजीवन कारावास से या दोनों में 
से किसी भाँति के कारावास से 
जिसकी अवधि !0 यपं तक की हो 


सकेगी, दण्डित किया जायेगा और 
जुमनति से भी दण्ढनीय होगा। 
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सम्पत्ति उह्ापित करने के लिए 
कार्य कराने को मजबूर करने 
के लिए स्वेज्छया उपहति 
कारित करना 
प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहृति 
कारित करना 


ऐसा कार्य जिससे दूसरों का 
जीवन या वैयक्तिक क्षेत्र संकटा- 


पन्न हो 


सदोष परिरोष 


अपराधिक बल ओर हमले के 
अपराध 


ग्रम्भी र प्रकोपन होने से हमला 
करना या अपराधिक बल का 
प्रयोग 


लोेक-सेवक को अपने कर्तव्य के 
निर्बहन से. भयोपरत करने के 
लिए हमला या अपराधिक 
बल का प्रयोग 


इच्छ : 205 


3 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि 0 वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि + वर्ष तक हो 
सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार 
रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि छह मास तक हो 
सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सो 
रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों 
से दण्डित किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से जो एक 
हजार रुपये तक का हो सकेगा, या 
दोनों से दण्डित किया जायेगा । 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि तीन मास तक 
हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच सौ 
रुपये सक का हो सकेगा या दोनों 
से दण्डिय किया जायेगा । 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि दो ब्र॒षं तक की 
हो सकेगी, या जुमने से वष्डित 
किया जा सकेसा । - 
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स्त्री की ऊज्जा भंग करने के 
आशय से उस पर हमला या 
अपराधिक बल का प्रयोग 


गम्भीर प्रकोपन मिलने पर 
हमला या अपराधिक बल का 
प्रयोग 


व्यपह रण, अपहरण, दासत्व 
और बलात्थम 


व्यपहरण (किडनैरपिंग) 


363 (क) भीख माँगने के प्रयोजन के 


364 


366 


लिए अप्राप्तवय का ज्यपहरण 
या विकलांगीकरण 


हत्या करने के लिए व्यपहरण 
या अपहरण 


विवाह जादि करने के लिए 
विवश करना तथा स्त्री को 
व्यपहुत करना या उत्ेरित 
करना 





3 


दोनों में से किसी भाँति के का रावास 


से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों 
से दण्डित किया जा सकेगा । 


सादा कारावास से जिसको अवधि 
एक मास तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का 
हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया 
जायेगा । ह 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक को 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा । 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डनीथ होगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 


आजीवन कारावास से या कठिन 
कारावास से जिसको अवधि 0 
वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया 
जायेगा और जुमने से मी दण्डनोय 
होगा । 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 0 वर्ष तक की 
हो सकेग्री दष्छित किया जायेगा 
और जुमसि से भी दण्डमीय होगा । 


! 


4 


366 (क) अप्रातवय लड़की का उपायन 


370 
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377 


दास के रूप में किसी व्यक्ति 
का खरोदना या ध्ययन 


वेब्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से 
अप्राप्तवय को बेचना 


वेबयावृत्ति के प्रयोजन से अप्रास- 
बय को खरीदना 


विधि-विरुद्ध अनिवार्य श्रम 


बलात्संग (रेप) 
बलरूात्संग 


प्रकृति-विरदड्ध अपराध 
प्रकृति-विरद्ध अपराध 
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काराबात से जिसकी अंधि 0 वर्ष 
तक की हो सकेग्री वण्डित किया 


जायेगा और जुर्माने से भी दण्डमीय 
होगा । 


दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से भी दण्डित होगा । 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 0 वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा 
और जुमने से भो दण्डनीय होगा। 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 0 वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा 
और जुमने से भी दण्डनीय होगा । 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि ! वर्ष तक की 
हो सकेयी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डनीय होगा । 


आजीवन कारावास या दोनों में ते 
किसो भाँति के कारावास से जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी 
दण्डित किया जायेगा और जुमाने 
से भी वण्डतीय होगा । 


दोनों में से किसो भाँति के काराबास 
से जिसको अवधि !0 वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा 
भौर जुमाने से भी दण्डित होगा। 
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समल्पसि के दिरद्ध अपराध 

379 चोरी दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुमनिे से या दोनों से 
दण्डित किया जाएगा । 

380 निवास, गृह आदि में चोरी. दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसको अवधि सात वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा 
और जुमनिे से भी दण्डनोय होगा । 


उद्दापन (एक्सटोशंन) 

384 उद्दापन दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तीत वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित किया जाएगा । 


कठिन कारावास से जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 
किया जायेगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा । 


394 


शव 


395 लूट करने का प्रयत्न कठिन कारावास से जिसकी अवधि 
2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 
किया जाएगा और जुमनि से भी 
दंडनीय होगा । 


394. छूट करने से स्वेच्छया आबीबन कारावास से या कठिन 
उपहृति कारित फाराबास से जिसकी अदधि 0 वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जायेगा और जुमनि से भी दण्डनीय 
होगा । 
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396 


397 
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हत्या सहित डकैती 


मृत्यु या घोर उपहृति कारित 
करने के प्रयत्त के साथ लूट 
या डकैतो 

घातक आयुध से सज्जित 
होकर लूट या डकैती का 
प्रयत्न 

डकैती करने के लिए तैयारी 
करना 


400,40] डाकुओं तथा चोरों की टोली 


403 


में धामिजल़ होना 


सम्पत्ति का बेईमानो से 
दुविनियोंग 


3 


आजीवन कारावास से या कठित 
काराबास से जिसकी अवधि !0 वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जायेगा और जुर्माने से मी दण्डनीय 
होगा । 

आजीवन कारावास से या कठिन 
कारावास से जिसकी अवधि 0 वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जायेगा और जुमते से भी दण्डनीय 
होगा । 

कारावास से जो सात वर्ष से कम 
का नहीं होगा, दण्डित किया 
जायेगा । 

कारावास से जो सात वर्ष से कम 
का नहीं होगा, दण्डिस किया 
जाएगा । 

कठिन कारावास से जिसकी अवधि 
(६0 वर्ष तक की हो सकेगी, देडित 
किया जाएगा और जुमने से भी 
दण्डनीय होगा । 

कठिन कारावास से जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक को हो सकेगी, दंडित 
किया जाएगा और जुर्माने से भी 


* दण्डनीय होगा। 
संप्ति का अपराधिक दुविंमिपोग ; 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों 
से दण्डित किया जाएगा । 
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अपराधिक ग्यात भंग 
अपराबधिक न्यास भंग 


खुराई हुई सम्पत्ति प्रात करना 
चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी 
से प्रात्तै करना 


अुराई हुई सम्पत्ति का अम्यासतः 
व्यापार करना 


रिप्टि के अपराण (क्राइम काफ 
मिसचोफ) 


गृह आदि को नष्ट करने के 
मआाषछय से अग्नि या विस्फोटक 
पदार्ष द्वारा रिष्टि 








दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तौन वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से था दोनों से 
दण्डित किया जाएगा । 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसको अवधि 3 वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दश्डित किया जाएगा । 


आजीवन कारावास से या दोनों में 
किसी भाँति के काराबास से जिसकी 
अवधि 0 वर्ष तक की हो सकेगी 
वण्डित किया जायेगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 


दोनों में से किसी भाँलि के कारावास 
से जिसकी जवधि तीन मास तक 
की हो सकेगी या जुमनिसे या 
दोनों से दण्डित किया आयेगा। 


आजीवन कारावास से या दोनों में 
से किसी भाँति में कारावास से 
जिसकी अवधि !0 बर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जायेगा और 
जुमाने से दण्डित किया जायेगा । 
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अपराधिक अतिचार 
अपराधिक अतिचार 


गृह अतिचार 


मृत्यु से दण्डनीय अपराध को 
करने के लिए गृह अतिचार 


उपहति, हमछा या सदोष 
अपराध की तैयारी के पदचातु 


गुृह-अतिथार 


प्रच्छन्त गृह अतिचार या गृह ' 
मेवन 


प्रच्छन्त गृह अतिचार या गृह 
मेदन करते समय कारित धोर 
उपहृति 


दण्ड : 28] 





दोनों में ते किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि तीन मास तक की 
हो सकेगी या जुमनि से जो पाँच 
सौ रुपये तक का हो सकेगा या 
दोनों से दण्डित किया जायेगा । 
दोनों में से किसी भाँति के काराबास 
से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से जो एक 
हजार रुपये तक का होगा या दोनों 
से दण्डित किया जायेगा । 


आजीवन कारावास से या कठित 
कारावास से जिसकी अवधि 0 
वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित 
किया जायेगा और जुर्माने से भी 
दण्डनीय होगा। 

दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा 
और जुर्भाने से भी दण्डनीय होगा । 
दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से मी दण्डनीय होगा । 
आजीवन कारावास या दोनों में ते 
किसी भाँते के कारावास से जिसकी 
अवधि 0 वर्ष तक की हो सकेगी 
दण्डित किया जायेगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा । 
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दस्ताबेज बोर सम्पत्ति चिह्न 
सभ्यस्थी अपराध 
कूट रचना 


स्यायालय के अभिलेख की या 
लोक रजिस्टर आदि की कूट 
रचना 


मिथ्या सम्पत्ति चिक्नों को 
प्रयोग में छाना 


करेन्सी नोटों का कूटकरण 
(क) करेन्‍्सी नोटों का कूटकरण 


विवाह सम्बस्थो अपराध 
पति या पत्नी के जीवन काल 
में पुनः विवाह करना 


आरकर्म (ऐडल्टरी) 





किसी भाँति के कारावास से जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी 
या जुर्माने से या दोनों से दण्डित 
किया जायेगा । 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो 
सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुमनि से भी दण्डनीय होगा। 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो 
सकेगी था जुमनिे से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 


आजीवन काराबास से या दोनों में 
से किसी भाँति के कारावास से 
जिसकी अवधि 0 बर्ष तक की हो 
सकेगी दण्डित किया जायेगा और 
जुर्माने से भी दण्डनोय होगा । 


दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि ? वर्ष तक की 
हो सकती है दण्डित किया जायेगा 
और जुर्माने से भी दण्ट नीय होगा । 
दोनों में से किसी भाँति के कारावास 
से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से 
दण्डित किया जायेगा । 
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मानहानि 
मानहानि 


अपशाधिक अभिन्रात, अपमान 
और क्षोभ 


अपराधिक अभिन्रास 


शब्द, अंगविश्लेप या कार्य जो 
किसी स्त्री की लज्जा का अनादर 
करने के लिए आशयित हो 


मत्त व्यक्ति द्वारा लोक-स्थान 
में अपचार 


"नानी वननननीननननीन नानक फिितथय डील चलन ल 
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सादे कारावास से जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगो या जुर्माने 
से या दोनों से दण्डित किया जायेगा | 


दोनों में से किसी माँति के काराबास 
से जितकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों 
से दण्डित किया जायेगा । 

सादा कारावास से जिसकी अवधि 
एक वर्ष तक को हो सकेगी, या 
जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया 
जायेगा । 

सादा काराबास से जिसको अवधि 
चौबोस घंटे तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से जो बस रुपये तक का हो 
सकेमा, या दोनों से .इण्डिव किया 
जायेगा । 





अध्याय 7 
मृत्यु-दण्ड 


प्रस्तावना 


मृत्यु-दण्ड मानव प्रतिशोध की पराकाष्ठा है । यह वह दण्ड है जो अपराधी 
के प्रति समाज के सर्वोच्च रोष तथा घृणा का प्रतीक है। यह वह दंड है जिसे 
मानव समाज में आदि काल से गम्भीर अपराधों को कम करने के लिए एक 
आवश्यक तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है । 
यह वह दंड है जिसकी प्रभावोत्पाकदता में साधारण जनता का असीम विश्वास 
रहा है। यह वह दंड है जिसे समाज अपनो रक्षा के लिए शक्तिशाली अस्त्र 
समझता रहा है। यह वह दंड है जिसको हटाने तथा जिसको रखने का विवाद 
पिछली तीन हशताब्दियों से चलता आ रहा है। यह वह दंड है जिसके उन्मूलन 
के लिए आधुनिक अपराध-शास्त्री, अपराधिक न्याय में सुधार लाने वाले विधि- 
विशेषज्ञ, समाज-वैज्ञानिक, मानवता में विध्वास रखने वाले, 4 र्शनश्ास्त्री, तथा 
सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक प्रबुद्ध नागरिक विश्व 
के हर उस देश में कार्यशील हैं जहाँ पर मृत्यु-दण्ड को आज भी वैधानिक स्वीकृति 
प्राप्त है । अन्त में यह वह दण्ड है जिसमें मानव की बरबरता, क़ूरता तथा जंगरी- 
पन की दुर्गन्ध आती है । 
मृत्युदण्ड का इतिहास. 

इस प्रष्न का उत्तर ठीक से नहीं दिया जा सकता कि मृत्यु-दण्ड का 
इतिहास कहाँ से और कब से प्रारम्भ होता है। इस विषय पर जो भी साहित्य 
अपराधशास्त्र की प्राचीन तथा नवीन धुस्तकों में उपरून्ध हे, उसके पर्याडोकन 
से इसको पुरातत परम्परा का इतिहास मानव समाज की उत्पत्ति के साथ जुड़ा 
हुआ प्रतीत होता है। मानव स्वभाव में निहित बदला लेने की भावना में इस 
दण्ड की जड़ें खोजी जा सकती हैं। गिलिन के इस कथन के साथ सहमति व्यक्त 
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की जा सकती है कि मृत्यु-दण्ड आहत व्यक्ति व उसके परिवार, समूह, समुदाय 
अथवा समाज की प्रतिशोध भावना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया की एक अभिव्यक्ति 
है।* आदिम समाजों में 'खून का बदका खून” से लेने की जो मान्यता थी 
उसो में मृत्यु-दंड का इतिहास खोजा जा सकता है । जंगलों में रहने वाले मानव 
को (जिसका काम जानवरों को मार कर खाना था) इस प्रकार का ठंड पसन्द 
आता था और वह अपने विरोधी तथा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले व्यक्ति 
की जान लेने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता था। जिस प्रकार से 
वह पशुओं का आखेट करता था ठीक उसी प्रकार से वह अपने शत्रुओं का भी 
आखेट करने की स्वाभाविक प्रकृति रखता था | आदिम समाजों में शत्रु की जान 
लेने की जिस सामाजिक मान्यता के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं वहू जंगलों में 
निवास करने वाले मानव के खून की प्यास के आधार पर ही विकसित हुई होगी । 
बेस्टरमार्क ने लिखा कि अवीसीनिया की दहेलेगा नामक जंगली जाति में अपराधी 
का खून निकाल कर सामुदायिक रूप से पीने को परम्परा थी । पूरा कुनवा मारे 
गये अपराधी व्यक्ति के मांस के टुकड़े आग पर भून कर खाता था।* 


मानव समाज की इस प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन सथा सामाजिक 
समझौते एवं राज्य की उत्पत्ति के बाद अपराधी की जान लेने का अधिकार 
सम्राट को प्राप्त हुआ । राज्य की प्रभुसत्ता को ईश्वर का उत्तराधिकारी होने के 
नाते सम्राठों को प्राप्त अधिकारों में निहित माना गया । इस सम्नाटवादी सामाजिक 
व्यवस्था के युग में देश के सर्वोच्च शासनाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त था कि 
यहूं अपराधी व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड प्रदान करे । ब्रिटेन के आठवें सम्नादू हेनरी 
ते 48 साल के शासन-काल (499-547) में 72,000 अपराधियों को 
मृत्यु-दंड दिया ।? प्राचोन रोम में मृत्यु-दंड को एक त्योहार माना जाता था 
और अपराधी को खुले आम सड़क पर फाँसी देने को प्रथा थी । जिस दिन किसी 
व्यक्ति को फाँसी दी जाती थो उस दिन समस्त नगर में छोमों को यह सूचना 
शासन द्वारा पहुँचाई जाती थी कि वे आमंत्रित व्यक्ति की भाँति, फाँसी के तस्ते 
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, जान एल० गिलित, क्रिमिनालोजी ऐस्ड पेनालोजी (स्थूयार्क : 935), 
पुृ० 3474 

4. डब्ल्यू० वेस्टरमार्क, ओरिजिन लाफ दि सारल आइडिया (कम्दत: 906), 
पु० +84॥ 

3. स्पेक्टेटर, “दि फ्यूचर आफ हैंगिग, जून !7, 948॥ 
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पर लटकाये जाने बाले व्यक्ति की जान लेने का तमाशा देखें । हजारों की संख्या 
में पुरुष, स्त्री तथा बच्चे इस तमाशे को देखने के लिए इकद्ठा होते थे |! 


इसी युग के इतिहास में मृत्यु-दंड के अन्य प्रकारों का भी वर्णन मिलता 
है। गिलिन ते इन प्रकारों की निम्नलिखित सूची तैयार की :--- 


() सर काट लेना । 

(2) जिन्द[ जला देना । 

(3) पानी में डुबा कर मार डालना । 

(4) जंगली जानवरों के सामने फेंक देना । 

(5) पहाड़ की ऊँचाई से नीवे फेंक देना । 

(65) पत्थरों से मार कर जान ले लेना । 

(2) गले में रस्सी का फन्‍्दा बाँध कर पेड़ से लटका देना । 
(8) सलीब पर लटका देना । 

(9) बिजली की मशीन पर बैठा कर जान निकाल देना । 
(0) फाँसी के कुएं के तख्ते पर खड़ा कर के तख्ता हटा लेना । 
(।7) जहरीली गैस के कमरे में झोंक देना । 


इस युग में मृत्यु-दंड केवल घोर अपराध करने वाले व्यक्तियों को ही 
नहीं दिये जाते थे, साधारण अपराधी भी मौत की सजा पाते रहते थे। प्राचीन 
हिब्रू लोग बलात्कार, व्यभिचार, अनुचित निन्‍्दा या कलंक लगाना, माता-पिता 
की हत्या या धर्म को न मानने वादों को मृत्यु-दंड देते थे। रोमन लोग सह- 
मैथुन, राजप्रोह, स्त्री भगा ले जाना आदि के लिए भी मृत्यु-दंड देते थे । इंगलैंड 
में पन्‍द्रहवीं शताब्दी में 260 अपराधों पर प्राण-दंड दिया जाता था। इन 
अपराधों की सूची में जंगलों, पाकों तथा सड़कों पर भेष बदल कर हथियार सहित 
धूमना, जंगलों में बिना सरकारी आशा के शिकार खेलना, हिरन मारता, सम्नाद 
के तालाब से मछली चुराना, किसी व्यक्ति की नौकरानी, पत्नी तथा विधवा स्त्री 
कौ भगा ले जाता, चोरी करता, चोरी का सामान खरीदना, जानवरों को क्रूरता- 
पूर्वक मारना, हरे पेड़ों को काटना, दिवालिया होने पर अपने को पुलिस तथा 
न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत न करता, जालूसाजी करना, गबत करना, नदी के 





. विसकाउन्ट ट्रेम्पिलवुड, दि शैड़ो आफ दि गेलोज (रून्दन ; 95व) 
पृ० 45॥ 
2. जान एल० गिलिय, पूर्वोल्छिखित, पु० 348 4 
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किनारों को काटना, किसी दूसरे आदमी के घर का, बिना उसकी आज्ञा से, ताला 
तोड़ना, घुस पैठ करना, शादी के रजिस्टर में झूठी बात लिखना, घमकाने बाकी 
चिद्धियाँ लिखना तथा किसी अपराधी को शरण देना आदि ऐसे अनेक अपराध 
शामिल थे जिनके लिए अपराधी व्यक्तियों को फाँसी दी जाती थी । दंड के उस 
सिद्धान्तों के पतन के साथ हो साथ जिनमें दंड का आधार प्रतिशोथ, प्रतिहिसा 
तथा भय उत्पन्न करना था, इस सूची में वर्णित अपराधों की संख्या में कभी होती 
गयी । आज के युग में मृत्यु-दंड केवल हत्या, राजद्रोह भादि जधन्य अपराध को 
करने के लिए ही दिया जाता है । 


मृत्यु-दण्ड का लक्ष्य 

सदियों से मृत्यु-दंड का एक ही लक्ष्य रहा हैं : अपराधों की संख्या को 
भय प्रदर्शित करके कम करना तथा समाज के अन्य सभी लोगों को यह दिखाना 
कि अपराध का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इस दंड के पीछे छिपा 
विचार यह है कि यदि गम्भीर अपराधियों को प्राण चले जाने का भय नहीं 
रहेगा तो वे समाज के सामने बड़ा खतरा पैदा कर देंगे और उन्हें देख कर और 
बहुत से लोग भी अपराध करने लगेंगे । दण्ड की इस विधि को समाज के छात्रुओं 
के विनाक्ष के हेतु प्रयोग में छाया जाता रहा है। बहुत से व्यक्तियों का यह दुढ़ 
विश्वास है कि यही एक ऐसी दण्ड-विधि है जिसका भय व्यक्ति के मन पर पड़ता 
है और जिसकी कल्पना मात्र से अपराध करने की सोचने वाले व्यक्ति के रोंगटे 
खड़े हो सकते हैं । कुछ लोग दण्ड के इस प्रकार को एक ऐसी सामाजिक युक्ति 
मानते हैं जिसका प्रयोग करके समाज अपने छात्रुओं का निरन्तर बोशा न ढोकर 
उनको समाप्त करके चैन को साँस लेता हैं। कुछ अन्य लोग इस विधि को उन 
अपराधियों को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं! जिनका सुघार 
किया ही नहीं जा सकता हूँ । ' 

मृत्यु-दण्ड को अपराध-निरोध की सर्वोच्च एवं शक्तिपूर्ण युक्ति बताने 
वाले विचारकों का कहना है कि इसी दण्ड से अपराध करने के प्रति सक्षम भय 
उत्पन्न होता है और यह विधि आजन्म कारावास से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक 
है। 806 से ही ब्रिटेन को संसद में मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध व्यास्यान होने प्रारम्भ 
हो चुके थे । 808 में क्वेकर्स के संगठन के माध्यम से इंगलैण्ड में मृत्यु-दष्ड के 
विरुद्ध जिस अभियान का प्रारम्भ हुआ उसका विस्तार आगे चर कर विश्व के 


. रैफेल गारफेलो, क्रिमिनाछोजो (ब्ोस्टन : 94), पृ० 378-38। | 
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अन्य देशों में भी हुआ । विश्व के कुछ देश ऐसे भी थे जिनमें मृत्यु-दण्ड को 
कानूनों की किताबों से पहले ही निकाल दिया गया था। ब्रिटेन के मृत्यु-दण्ड 
उन्मूछनकारी विचारक हन देशों के दृष्ान्त जनता तथा संसद के सम्मुख रख 
कर उन्नीसबीं शताब्दी के प्रारम्म से ही यहूं प्रयल्त करते रहे कि इस दण्ड को 
रह कर दिया जाए। आज की स्थिति में निम्नलिखित देश ऐसे हैं जिनमें मृत्य- 











दण्ड देने की कामूनी इजाजत नहीं प्राप्त है :--- 
देश मृत्यु-दण्ड समाप्त ॥ मृत्यु-दण्ठ समाप्त 
होने का वर्ष होने का वर्ष 

मूरोप कोलम्बिया 90 
आस्ट्रिया 930..| कीस्टारिका ]888 
डेनमार्क 930.. | डोमिनिकिन रिपब्लिक 924 
फिनेलैण्ड 949 इकक्‍्वेडोर 897 
हालैण्ड 870.| वाटेमाला 955 
इटली 6889 | हीन्‍्डूरास 889+ 
लुकजेमबर्ग 945 | गैक्सिको 928 
नावें ]905 | उससे 902 
पुर्तगाल 867 | नेनेजुवेला 863 
रुसमानिया 855 निकारागुवा 950 
स्पेन 932 पतामा 903 
स्वेडन 92] पीरू 900 
स्विटजरलैण्ड 4879 | .यूरटोरिको 4929 
ट्की 950..| वेंजिन आइलैण्ड 957 
शख्स ]947 
पश्चिमी जर्मनी ]949 | आस्ट्रेलिया 

गवीन्सरूण्ड ]9424 
वकिणों अमरीका 
अर्जेनटीना 922..| एशिया 
ब्राजील 89।.. | नेपाल 922 


मृत्यु-वष्ड : 29 











हु इ5 य समाप्त 
होने का वर्ष 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका डेलावर 958 
मेन 887..| हवाई 957 
मिक्षिगन ,. 847 
मिनीसोटा 9।.. | अन्‍य देश 
नार्थ डकोटा 995 प्रीनलैण्ड 930 
रोड आइडूण्ड 852 आइसलैण्ड 944 
विस्कोनसिन 853 इजराइलू 948 
अलास्का 9529 ब्रिटेन ]9565 
मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन का अभियान 


मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन का अभियान 76+4 से सिजारे बेकारिया के उस 
भत से प्रारम्भ होता है जिसमें उन्होंने इस दण्ड को अवैधानिक तथा अनावश्यक 
बसाते हुए यह कहा था कि सामाजिक संविदा का मिर्माण करने वाले व्यक्तियों ने 
प्रभुसत्ताधारी प्रशासक को जान छेते का अधिकार नहीं दिया है। उनका मत 
था कि किसी भी व्यक्ति की जान लेना इसलिए अताकिक है क्योंकि समाज की 
स्थापना का प्रमुख आधार व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार से सम्बद्ध है और 
चूँकि मानव जीवन ईश्वर द्वारा निर्मित सबसे अच्छी वस्तु है, अतः किसों भी 
समाज में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह दूसरे व्यक्ति 
की जान के सके ।* 

बेकारिया का तर्क था कि जब हम मानते हैं कि दण्ड का ताकिक आधार 
अपराध के प्रति भय उत्पन्न करना है तब मृत्यु-दण्ड देना व्यर्थ है। उन्होंने कहां 
कि मृत्यु-दण्ड पाने वाले व्यक्ति को देखकर लोगों में स्थायी भय का जब्म नहीं 
होता । क्षणिक दण्ड से अच्छा दण्ड वह है जो अधिक समय तक जठे और 
जिसके आधार पर ब्यक्ति को यह अवसर प्राप्त हो सके कि वह अपना सुधार कर 


. मारक्विस सिजारे बेकारिया, एसे जाग क्राइम्स ऐम्ड पतिशमेन्टल (एल- 
बती : 873), पु० 97-98 । 
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सके । उन्होंने भृत्यु-दण्ड को भर्त्तना एक अन्य आधार पर भी की । उन्होंने 
कहा कि मौत के फन्‍दे में मनुष्य को लटकाता एक हिंसात्मक तथा क्रूरतापूर्ण 
कार्य है । इस प्रकार का दण्ड न्यायाधोथों द्वारा की गयी हृत्या मानी जानी 
चाहिए क्योंकि इसमें न्‍्यायाघीश जान-बूक्ष कर तथा सोच-समझ कर व्यक्ति की 
जान लेते हैं । 

मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन तथा इसके बने रहने का प्रदन बड़ा ही विवादास्पद 
रहा है। इसके पक्ष एवं विपक्ष में मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति ऐसे दो परस्पर 
विरोधी वर्मों में बंटे हैं जिनमें मतैबय हो पाना कठित प्रतीत होता है परन्तु फिर 
भी दण्ड-शास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा रूगता है कि 
इसके उन्मूलन का मत व्यक्त करने वाले बिचारकों का पलड़ा भारी है। मृत्यु- 
दण्ड के उन्मूलन के लिए जो तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं उनका वर्णन निम्नांकित 
प्रकार से किया जा सकता है :-- 


() सृत्यु-इण्ड भय नहीं उत्पन्न करता 

मृत्यु-दण्ड के उन्‍्मूलनकारी विचारकों का मत है कि इस प्रकार के दण्ड 
को बनाये रखने वाले व्यक्तियों की यह्‌ दलोल गलत है कि इस दण्ड के माध्यम 
से अपराध करने के प्रति मय उत्पन्न होता है । इस दण्ड से भय की उत्पत्ति एक 
कुल्पित कथा है । अधिकांश व्यक्ति जो हत्या करते हैं, अपराध करने से पहुसे 
यह नहीं सोचते कि उनको मृत्यु-दण्ड मिलेगा । मृत्यु-दण्ड के मिल्लने या न मिखने 
का विचार हत्या करते समय उत्तके मन में आता ही नहीं । क्षणिक उत्तेजना 
में अन्घा व्यक्ति यह सोच हो नहीं पाता कि उसके अपराधी कृत्य का परिणाम 
उसके लिए ही कितना भयावह होगा । हत्यारों पर किये गये अनेक शोष- 
अध्ययनों से यह स्पष्ट रूप से विदित हो चुका है कि हत्या आवेश में आकर 
व्यक्ति करता है और अधिकांश हत्या के कृत्य पूर्व-नियोजित नहीं होते । पूर्व- 
नियोजित हत्वाओं को भी यदि मान लिया जाये तो उससे यह कहाँ पिद्ध होता 
है कि मुत्यु-दण्ड मिलने का विचार भय उत्पन्न करता है। बहुत से हत्यारों की 
मनस्थिति इतनी विक्ृत होती है कि वे हत्या की योजना बनाते समय दण्ड-प्रास्ति 
के-बारे में सोच ही नहीं सकते । इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए दण्ड के स्थान 
पर मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है ।* जो भी व्यक्ति हत्या जैसे अपराध 
करने में सयभोत होते हैं उनके भय का कारण मृत्यु-दण्ड नहीं है : उनके भय 


.]. दाइम्स आफ इंडिया, एडिटोरियल, जुलाई 30, 9744 
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को कारण है उनको वे आम्तरिक भावनाएं ओ हस प्रकार के कार्य को अमास- 
थीये समझती हैं । 


उन्मूलतकारी विचारकों का यहू तर्क सद्दो छयता है कि यदि मृत्यु-दण्ड 
भय उत्पन्न करता है तो फिर उन देशों में गम्भीर अपराधों की संख्या बयों बढ़ 
रही है जिनमें मृत्यु-दण्ड़ का प्राविधान है। इसके विपरीत यदि यह मान छिया 
जाये कि मृत्यु-दण्ड के हटाने से अपराधों की संख्या बढ़ जायेगी तो फिर उन 
देशों में अपराध बढ़े क्‍यों नहीं जिनमें मृत्यु-दण्ड का प्राविधान संमाप्त कर दिया 
गया है। मृत्यु-दण्ड के विरोध में बोलने वाले विचारकों का कहना है कि वे 
सभो लोग (चाहे न्‍्य।यपालिका में या शासन में) जनता को छूगातार बतीते 
रहते हैं कि मृत्यु-दण्ड के हटने के दिन से समाज में त्राहि ब्राहि मच जायगी, 
अपराध इतने बढ़ जायेंगे कि लोग सड़कों पर चल नहीं पायेंगे और हत्याएँ दिन 
दहाड़े होने छगेंगी । इस प्रकार का भय साधारण नागरिक के भत में जान-बूझ कर 
उन सभी लोगों के द्वारा पैदा किया जाता रहा है जो जनता को मृत्यु-दण्ड के 
प्रश्त पर गुमराह करना चाहते हैं। जिन देक्षों में मुत्यु-दण्ड को समाप्त कर 
दिया गया है वहाँ भी पहले इसी प्रकार की बेतुकी बातें कही गयीं थीं, परन्तु 
मृत्यु-दण्ड के समाप्त हो जाने से वेसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी कल्पना करके 
जनता को भयभीत किया गया थां | 


सेविदूज ने सृत्यु-दण्ड का भग उत्पन्त करनेबाले तर्क को अवास्तविक 
घिद्ध करने के प्रयत्न में उन अध्ययनों के निष्कर्ष बताये जिससे सिद्ध हुआ 
था कि मृत्यु-दण्ड दिये जानेवाले दृद्य को देखने तथा समाचारपत्रों में उसके 
पढ़ने के दिन तो छोगों के मन में भय उत्पन्न होता है परन्तु थोड़े दिनों में ही 
इस भय का भाव समाप्त हो जाता है ।! ब्रिश्टल नगर के जेल के पादरी ने 
848 में तत्कालीन शाही कमीशन के सामने अपनी गवाही में कहां था कि 
उसके कार्यालय में उस्त जेल में जिन 67 व्यक्तियों १र हत्या का अपराध लऊूंगा 
था उनमें 6+4 ध्यक्ति ऐसे थे जो पहले फाँसो का दृदय देख चुके थे। इसीलिए 
भय पैदा करने को बात कहाँ रही । इंगलैण्ड में डाड नामक एक व्यक्ति को 
कथा प्रसिद्ध है। डाड पर जारूसाजी का मुकदमा चका था। जिस अदालती 


लियोतार्ड डी० सेविट्ज, 'ए स्ठडो इत कैपिटल पनिशमेन्ट,” जरमनल आफ 
िमिनल ला, क्रिसिनालोणो ऐस्ड पुलिस साइंस्स, मवम्यर-दिसम्बर ।958 
पु० 338-3$8॥ | 
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पंच ने डाड को फाँसी को सजा देने पर जोर दिया था लया जिसके कारण उद्ते 
फाँसी हुई थी वही महाशय कुछ समय बाद जारूसताजी में पकड़े गये और फाँसी 
पर रूटका दिये गये । इस प्रकार के अन्‍य उदाहरण उपलब्ध हैं और उनसे यह 
सिद्ध होता है कि मृत्यु-दण्ड का भय वास्तविक न होकर काल्पनिक है। 


नारबछ मारिस ने 96! से छेकर 965 तक की ह॒त्याओं के विश्य 
भर के आँकड़े एकत्रित किये और उनके विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष पर 
पहुँचे--/“जिन देशों में हत्या को घटनाएँ इन पाँच वर्षों में बढ़ो हैं उनसे यह नहीं 
सिद्ध होता है कि मृत्यु-दण्ड का उन्मूलन इस बढ़ोतरी का कारण है, जिन देशों 
में हृत्या की घटनाएँ घटी हैं बहाँ भी इस घटोतरी का कारण मृत्यु-दण्ड का 
उध्मुललन नहीं है तथा जहाँ-नहाँ अपराध की घटनाएँ पहले को संख्या के आस- 
पास ही हैं वहाँ पर मृत्यु-दण्ड का रहना या न रहना कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
रखता ।“ लंका के मृत्यु-दण्ड उन्मुलन के जाँच-आयोग ने भी 959 में 
इसी प्रकार का मत व्यक्त किया था। ब्रिटेन के शाही कमीशन ने 953 में यह 
मत व्यक्त किया कि “आज तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह 
सिद्ध हो सके कि मृत्यु-दण्ड के हट।ने से हृत्याओं तथा अन्य गम्भीर अपराधों की 
संख्या बढ़ जायेगी। सेलिन का मत है कि हृत्याओं की दर मृत्यु-दण्ड के अति- 
रिक्त अन्य कारणों से घटती-बढ़ती रहती है। उनका कहना था कि वही दण्ड 
भय उत्पन्न करता है जिसके मिलने की सम्भावना निश्चित है। कठोर दण्ड से 
कहीं अधिक प्रभावशाली वह दण्ड है जिसके बारे में सोचा जा सके कि वह 
अवद्य मिलेगा । सेलिन के विचार से आजन्म कारावास मृत्यु-दण्ड की अपेक्षा 
कहीं अधिक प्रभावशाली है ।* 
६2) सृत्यु-दचण्छ में स्थाय-हुत्या होने को सम्भावना 

मृत्यु-द॒ण्ड का न्यायिक प्राविधान गवाही, सबूत तथा अपराध-स्वीकरण के 


आधार पर कार्यान्विति किय जाता है । हस दण्ड के देने में इस वात की सम्भावना 
सदेख बनी रहती है कि कहीं कोई निद्दोद व्यक्ति इसका भागीदार त बन जाये । 


. नारबल मारिस, “कैपिटल पनशमेन्ट डेबलकूपमेन्ट्स,” रिपोर्ट आफ दि 
यूनाइटेड मेशस्स, डिपार्टमेल्ट आफ सोशल ऐस्ड इकोनामिक अफेयर्स, 
967 4 

... 4. धार्सटन सेकिन, “समरडर ऐल्ड डेय पेवाल्टी”, पेमनह्स आफ दि अनेरिकन 
अकेडसी आफ पोलिटिकल ऐन्ड सोशल साइन्सेज, तवम्बर, 954। 
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बर्तमास स्याय-म्यवस्था में लिहत कमियों को ध्यान में रख कर यह कह पाता 
कटिन है कि केवल वे ही व्यक्ति मृत्यु-दण्ड पायेंगे जिन्होंने विश्यय ही हत्श-जैता 
अपराध किया है। क्‍या गवाह झूठी गवाही नहीं दे सकते हैं क्‍या पुलिस झूठे 
जुर्म में किसी व्यक्ति को नहीं फंसा सकती है? बया छोक-अभियोजन की प्रक्रिमा 
में सही आदमी अपराध न करने के बाद भो महीं फेस सकता है, क्या शिनार्त 
क्ूठो नहीं हो सकती है और क्या स्यायाधीश का निर्णय गरूत नहीं हो सकता 
है ? ये ऐसे प्रध्न हैं जिनका उत्तर निश्चयात्मक शब्दों में नहीं दिया जा सकता ॥ 
विधि-दा स्त्री, ख्यायाधीश तथा वकील लोग यह स्वीकार करते हैं कि मृत्यु-दष्ड 
देने के लिए जिस प्रक्र की न्यायिक प्रणाली चकी जा रही है उसमें निर्दोष 
व्यक्ति के फाँसी पा जाने की सम्भावना को निकाऊझा नहीं जा सकता । अम- 
रीका में केरिल च्ेसमैन तथा इंचसेश्ड में ईवान्स तथा क्रिस्टी के मुकदमे ऐसे हैं 
जिनमें निदोंष व्यक्तियों को फाँसी को सच मिल घुकी है |? कया स्यायपालिका 
इस प्रकार के निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की किल्पेदार नहीं है ? मृत्यु-दण्ड के 
उन्मूलनकारी विच्यारक स्याय-व्यवस्था में निहित दोषों के रारण यद्र कहते आये 
हैं कि ऐसा न्यायिक प्राविधान ही क्‍यों रखा जाये जिसके खह्ले प्रयोग न किये 
जाते के कारण किसो निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवाती पड़ती है । इन 
विचारकों का यह भी कहना है कि हमारी न्‍्याय-व्यवस्था में गरीब, बेसहारा, 
क्षशिक्षित तथा साथनहीन व्यक्ति उचित न्याय पा ही नहीं सकते नर्योकि वे 
पुछिस को धूस नहीं दे सकते हैं, बड़े वकीछ को मुकदमा लड़ने की फोस नहीं दे 
सकते हैं तथा स्यायाधीश पर कोई जोर दबाव व सिफारिश नहीं डार सकते 
हैं। फल यह होता है कि आर्थिक-सामाजिक रुप से शोषित बर्ग के व्यक्ति 
कभी कभी उन ह॒त्याओं के लिए फाँसी के फन्‍्दे में लटक जाते हैं जिन्हें उन्होंने 
महीं किया है। बनी, शिक्षित, सशक्त, साधन-सम्पन्न तथा राजनैतिक ओर- 
दबाव की रस्सी खींचने में समर्थ व्यक्ति कानून के शिकंजे के बाहर मिकछ 
जाते हैं और फेसले बे व्यक्ति हैँ जिनको पूछ या जिनकी सिफारिश करने बाला 
कोई नेता या प्रशासक नहीं है ।* अमरीका की अपराध तथा बार अपराध 


अनिननन्‍न-+ 





. माइकेल हृढोज, थि केस आफ दिमोथी हृधास्स (कम्दन : 956)॥ 

2. आर०टी० पेगेट ऐन्ड सिडनी सिलवरमैन, हैमडे ऐस्ड इनोलेम्ट (छल्दन : 
953) 4 * 

3. ट्रेल्ड्स इन कैपिटक़ पनिशनेल्ट--ऐन इम्ट्सैशनक रिव्यू, सोशल डिफेन्स, 
वाल्यूम ४, तम्बर 4, अक्टूबर, 968, पृ० 5]। 
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परिषद ने इसी बात को ध्यान में रख कर यह मत व्यक्त किया कि “जो छोग 

'मृत्यु-दण्ड प्राप्त करते हैं वे कदाचित्‌ ही व्यावसायिक हत्यारे या गम्भीर अप- 
राधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। कुछ अपवाद छोड़ कर वेहुधा इस प्रकार के 
व्यक्ति निम्न सामाजिक स्तर के वे छोग होते हैं जो वैधिक रूप से स्वस्थ मस्तिष्क 
वाले ठहराये जाने के बाद भो वास्तव में मन्‍्द बुद्धि तथा दोषपूर्ण मानसिक 
स्वास्थ्य रखते हैं” ।! छासस मे कहां कि चूँकि वैधिक न्याय का निर्णय भनुष्यों 
द्वारा लिया जाता है, जो गलती कर सकते हैं, अतः मृत्यु-दण्ड का निर्णय निर्दोष 
को दोषो 5हरा सकता है। उतका मत था कि जब तक मानव के निर्णय लेने को' 
प्रक्रिया में गलती हो जाने की सम्भावना घनी रहेगी तब तक निर्दोष, दरिद्र, 
कमजोर, अज्ञानी, घृणित व्यक्ति फाँती के फन्‍्दे में लटकाये जाते रहेंगे ।* 


निर्दोष व्यक्ति के मृत्यु-दण्ड पा जाने से जो सामाजिक क्षति होती है 
उसका वर्णन करते हुए वेलो तथा प्रीन ने कहा कि समाज की उन व्यक्तियों को 
फाँसी मिल जाने पर बड़ा मानसिक क्लैश होता है जो बाद में निर्दोष सिद्ध होते 
हैं। अतः निर्दोष व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड मिलने को सम्भावना को हटाने के लिए 
समाज उन व्यक्तियों की जान बचा भी सकता है, जो शायद दोपी हों । फ्रांसीसी 
क्राम्ति के नेता रोबेस पिगारे ने फाँसी के तख्ते पर लटकने के पूर्व 79! में 
फ्रान्स के न्‍्यायाधीज्ञों की अन्तरात्मा को कुरेदने के लिए निम्नलिखित शब्द कहे 
थे-- न्याय तथा तर्क की बात की सुनिये । यह बार बार कह रहा है कि गनुष्यों 
के द्वारा दिये गये निर्णय इतने निश्चित हो ही नहीं सकते जिनके आधार पर 
समाज को भह अनुपति प्राप्त हो कि वह (समाज) उत्त व्यक्तियों को जान ले सके 
जिनके दोष को दूसरे व्यक्तियों ने सिद्ध किया है““आप ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं 
करते हैं जिससे इस प्रकार की गलतो हो ही नहीं सकती । आप अपने को उस 
मजबूरी की हालत में निम्दित क्यों करते हैं' जिसमें दोषी तथा निर्दोष ध्यक्ति 


!. पालिसी स्टेटमेन्ट आन कैपिटक पतिशभेन्ट, क्राइम ऐस्ड डेलिन्कनेस्तों 
अप्रैल, 964, पृ० 05 ॥ 

4. विलोड्ड जे० लासरस, “'प्रफ आफ गिल्ट इन कैपिटल केसेज', जरनल आफ 
किमिनल ला, क्रिमिनालोजो ऐन्डट पुलित साइस्स, सितम्बर, !967, पु० 
3]0-346 । 

3. जोसेफ के० बेल्लो ऐन्‍न्ड जान डी० ग्रोन, “कैपिटल पं॑निशमेम्ट : सम 
रिपलेंक्शन्स,” फेडरल प्रोवेशन, वाल्यूम 24, नम्बर 4, दिसम्बर 969, 
गा 24 ॥ 
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फा सही सही पता लगाता असच्भव है ।! निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड मिल 
जाने पर समाज तथा इसकी व्याय-व्यवस्था कौत-सा पाइचात्ताप करेगी जिससे 
कि उस व्यक्ति की मृत्यु को क्षति-पूति की जा सके ? इुकि इस प्रकार के पाश्षालाप 
* की कोई तक-संगत विधि नहीं है अतः मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन का कोर मचाने 
वाले विचारक यह कहते हैं कि हम मृत्यु-दण्ड को हटा क्‍यों नहीं देते ? लम्दन के 
विख्यात बैरिस्टर डूकान ने कहा कि आज भी तिजी हृत्याओं के लिए राज्य द्वाराः 
हत्याएँ की जा रही हैं और इस प्रकार की न्याय-ह॒त्याओं के लिए हमसे बाद में 
आनेवाली पीढ़ी हमको इसलिए घृणा को दृष्टि से देखेगी क्योंकि हमने निर्दोष 
व्यक्तियों को मिलनेबाली फांसी की सजा का कभी विरोध नहीं किया ।* 
(3) राज्य को सानव के प्राण लेते का अधिकार नहीं है 


बेकारिया का मत था कि राज्य को किसी भी मानव की जान छेने का 
अधिकार नहीं प्राप्त है क्योंकि जब राज्य जान प्रदान नहीं कर सकता तो इसे लेने का 
अधिकार उसे कहाँ से प्राप्त होगा । यह अधिकार तो ईइवर का है। बेकारिया के 
इस मत का आधार राज्य की भ्रभुसत्ता में निहित अधिकारों का खण्डन करना 
नहीं था, उनका प्रमुख उद्देश्य था राज्य के उस नैतिक उत्तरदायित्व को मानवीय 
मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रेरित रखना जिसका प्रयोग हत्या के कृत्य को 
दण्डित करने के लिए किया जाता है । बेकारिया ने यह अपीछ की थो कि राज्य 
को उत कानूनों को त्याग देना चाहिए जिनमें मृत्यु-दण्ड जैसे क्रूरतापूर्ण तथा 
अमानवीय दण्डों का उल्लेख है। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि राज्य बर्बरता, क्ररता तथा मानव-विनाशकारी 
विधियों का प्रयोग करे । आज के बुढ़िवादी युग में राज्य द्वारा की जानेवाली 
हत्या हमें आदिम समाजों को उस न्याय-व्यवस्था की याद दिलाती है जिसमें 
व्यक्ति खून का बदला खून से लेने का अधिकारी था। साधारण नागरिक यदि 
प्रतिशोध में विश्वास रखता है तो गलती उसकी नहीं, गरूतो है उसकी बशिक्षा 
तथा अज्ञान की । परन्तु प्रबुद्ध नागरिक जब खून का बदला खुन से छेने को बात 
कहता है तो गलती उसकी लगती है। यदि खुछे मन से सोचा जाये तो क्या ऐसा 
नहीं छगेगा कि हत्यारे की जान ले लेने से हत्या किये गये व्यक्ति का बदला या 


. आटों पोक्क द्वारा उद्धृत, “दि एरसं आफ जस्टिस,” इस कैपिटल पनिशमेन्ट 
(सम्पादित), थार्सटन सेलिन (न्यूयार्क : !967), पृ० 220 | 

4. आर्थर हेल्‍्क्रोरन, “कैपिटछ पनिशमेन्ट,” फ्ेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 26, 
जून 965, पु० 33 | 
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उसकी क्षति-पूर्ति महीं हों सकती । सच तो यह है कि हत्या का दण्ड हत्या नहों 
हो सकता । कुछ मृत्यु-दण्ड के उन्‍्मूलनकारी विचारकों का मत है कि वह राज्य 
अपने मागरिक को हत्या करने की सीख कैसे दे सकता है जो स्वयं हत्या करता 
है । पेगेट ने ब्रिटेन की संसद में मृत्यु-दण्ड की बर्बरता तथा इसमें निहित प्रतिशोष ५ 
की भावना को अमानबीय बताते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि हम उन 
अपराधियों के हाथ-पैर नहीं काटते जिन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को आहत 
किया है या पीड़ा पहुँचाई है तथा उन व्यक्तियों के घरों में आग नहीं रूगाते 
जिन्होंने चोरी, डकैती या आगजनी कौ है तब फिर हम हत्यारे की हत्या क्यों 
करते हैं ? बलोरेन्स डैरो ते 922 में मृत्यु-दण्ड के पक्ष तथा विपक्ष में न्यूयार्क 
में आयोजित एक प्रतियोगिता में कहा कि जो लोग मृत्यु-दण्ड में विदबास रखते 
हैं उनको दूसरों की जान लेने में या जान लिए जानेवाछे दृश्यों को देखने में या 
फाँसी दिये जाने पर अखबारों भें प्रकाशित खबरों को पढ़ने में बड़ा आनन्द आता 
है। हैरो के विचार से इस प्रकार के व्यक्तियों में खून बहाने तथा बहने की क्रिया 
के प्रति सवेतन मन से प्यार बना रहता है। कुछ अन्य उन्मूलनकारों विचारकों 
का तर्क था कि यह सही है कि मारे गये व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की भावनाएँ 
मृत्यु-दण्ड के द्वारा सन्तुष्ट होती हैं, पर उनका क्‍या होगा णो मृत्य-दण्ड पाये 
व्यक्ति के परिवार के सदस्य है। आखिर उनका क्या अपराध है कि वे छोग मृत्य- 
दण्ड के कष्ट को जीवन पर्यन्त भोगें ? अमरीका में मृत्यु-दण्ड उन्मूलन के लिए 
गठित एक सरकारी कमेटी ने लिखा है--“हम हत्या किये गये व्यक्ति तथा 
उसके परिवार के सदस्यों से सहानुभूति रखते हैं परन्तु एक अपराध के लिए 
दूसरा अपराध नहीं करना चाहते | हम फाँसी पाये हुए व्यक्ति के परिवार के 
सदस्यों से भी उतनी ही सहानुभूति रखते हैं जितनी कि उन लोगों के भ्रति जो मारे 
गये व्यक्ति के परिवार में रहते हैं । हम मृत्यु-दण्ड को समाप्त करने की सिफारिश 
इसलिए नहीं करते हैं कि हमें आहत व्यक्ति के परिवार वालों से सहानुभूति नहीं 
है, हम मृत्यु-दण्ड की समाप्ति इसलिए करना चाहते हैं कि इस प्रकार का क््रता- 
पूर्ण दण्ड आज के समाज में शोभा नहीं देता ।” 

इसी मुद्दे पर मेसाचुसेट्स के मृत्यु-दण्ड सम्बन्धी एक आयोग ने अपनी 
एक संस्तुति में कहा--“आयोग इस बात को समझ पाया है कि मृत्यु-दण्ड को 
सामाजिक उपयोगिता इससे उत्पन्न सामाजिक हामि को देखते हुए नग्रण्य है। 
हत्यारों के साथ कठोरता तथा सरलता बरतने का प्रदन नहीं है । यह सरलता से 
समझा जा सकता है कि मानवोय संवेगों की शक्तिशालिता उस व्यक्ति को कानून 
' - को हाथ में छेने के लिए तथा अपने हाथों से हत्यारे की हत्या करने के लिए 
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मजबूर करतो है जिसंके परिवार के सदस्य या अस्तरंग मित्र को हुस्या की गयी 
है। परन्तु हत्यारे की हत्या करने से मारे गये व्यक्ति की न तो जान लछौटती है 
और न अन्य हत्याएं कम्र होती हैं। इस अज्रकार का कृत्य प्रतिकार को भावना 
का प्रतीक और जिसे आज की दण्ड-नीति में मान्यता नहीं प्रदान की जाती । 
यह बात हमें स्पष्टता से समझ लेती चाहिए कि प्रतिकार तथा प्रतिहिंसा का जो 
भाव दण्ड के भयात्मक.सिद्धाम्त में निहित है उसे सभ्य देशों में स्वीकार नहीं 
किया जाना चाहिए ।” आयोग का मत था कि मारे गये व्यक्ति के परियार के 
सदस्यों की भावनाओं को संस्तुष्टि उस दक्षा में भी हो सकती है जबकि हत्यारे 
को आजन्म कारावास दे दिया जाये । 

सर अरनेस्ट ग्रोवर (जो ब्रिटेन में मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन के प्रदन पर 
विचार करने वाके !953 के रायल कमीशन के चेयरमैन थे) ने कहा कि उन्हें 
यह देखकर अचम्भा हुआ कि अनेक पढ़े छिखे छोग हत्यारे के प्रति केवल 
प्रतिशोध की भावना रखने के कारण मृत्यु-दण्ड के उन्मूलन का विरोध करते हैं । 
परन्तु दण्ड के प्रतिशोधात्मक आधार को स्वीकृत करने का अर्थ यह होगा कि 
हमने दण्ड के आधुनिक रूक्ष्यों को देखने और पहचानने के लिए अपनी आँखें बन्द 
कर ली हैं ! अमरीका के सर्वोच्च भ्यायारूय के एक निर्णय में कहा गया कि दण्ड 
का उद्देश्य नागरिकों में दण्ड के प्रति भय उत्पन्न करके समाज की रक्षा करना मात्र 
नहीं: है, दण्ड का उद्देश्य समाज की रक्षा के साथ ही साथ अपराधी व्यक्तियों का 
सुधार भी करना है। चूँकि दण्ड में प्रतिशोध को भावना लाने मात्र से ही सुधार 
का पक्ष कमजोर हो जाता है, अतः प्रतिकार एवं प्रतिहिसा का स्थान आधुनिक 
दण्ड-शास्त्र में नहीं है । 
(4) भृत्यु-वण्ड अनेतिक तथा अताचारात्मक है 

ल्यूयार्क की मृत्यु-दण्ड उन्मूलनकारी समिति के अध्यक्ष जरोमे नाथनसन 
ने लिखा कि वह दण्ड कभी भी नैतिक नहीं हैं जिसका आधार प्रतिशोध या 
बदला लेता है। वही दण्ड नैतिक है जिसका उद्देदय अपराधी व्यक्ति को 
सामाजिकता का पाठ सिखाना, उसके चरित्र का सुधार करना तथा इस योग्य 
बनाना है. जिससे वह दण्ड पाने के बाद अपने को कानून को परिधि में समा- 
योजिंत करः सके ।! दोस्तोकस्‍क्री ने अपनी पुस्तक ईडियट' में लिखा कि ''हस्यारे 


. विल्ियिम ओ० हाकमैन “कैपिटल पनिशमेन्ट कन्ट्रोवर्सी,” जरनर आफ 
किल्लिललोजी, क्रिमिनल ला ऐन्ड पुलिम्त साइस्स, वाल्धुम 60, नम्बर 3, 
969, पृ० 362 । 
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की हत्या करना एक ऐसी विधि है जो अपराध से भी बुरी है। वैधिक खूप से 
की गई हत्या लुटेरों के द्वारा की गई हत्या से भी भयानक है ।” अलबर्ट काम्‌ ने 
कहा कि “'मृत्यु-दष्ड वह दंड है जिसकी कल्पना को ही सहा नहीं जा सकता, 
यह दंड बदमाशों के द्वारा सोच-तमझकर किये गये दंड से भी भयानक है । 
947 में अमरीका के सर्वोच्च स्यायारूय के एक न्यायाधीदा ने अपने एक निर्णय 
में कहा कि क्रूर साधनों से हत्यारे की जान लेना मनुष्य की सहज मानव भावनाओं 
को ठेस पहुँचाता है। इस दंड का प्राविधान हमारे कानूनों में नही होना चाहिए।! 


(5) फाँसो देने की प्रक्रिया तथा इसका दृश्य घृणास्पद है 


मृत्यु-दंड के उन्‍्मूलनकारी विचारकों का मत है कि मृत्यु-दंड देने की जो 
प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तमादें को देखकर हर संवेदनशोछ व्यक्ति के मन 
में इस दंड के प्रति घुणा का ही भाव जागृत होगा। उनके मत में यह्‌ बात मानव 
के लिए अशोभनीय है कि किसी अपराधी व्यक्ति (वाहे वह हत्यारा ही क्यों न 
हो) को यह पहले से बताकर उसका खून सुखा देना कि अमुक दिन के अमुक 
समय पर उसकी जान ले की जायेगी । कितनी विक्षिप्तता या कितना विषाद ऐसे 
व्यक्ति को मिलता होगा, इसकी केवर कल्पना ही की जा सकती है। कामू ने फाँसी 
पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण करते हुए लिखा है--“जैसे जैसे दिन 
गुजरते जाते हैं, तिराक्षा बढ़ती जाती है और मानसिक कष्ट असहनीय होता 
जाता है। भय एसिड की भाँति काम करता है और व्यक्ति की खारू का रंग 
बदलता जाता है" "क्या हत्यारे ने भी कमी उस व्यक्ति को इस प्रकार की 
मनोदशा का शिकार बनाया था जिसकी उसने आवेश में तथा जाने-अनजाने हत्या 
कर डाली थी'"”'” साधारणतः ऐसी मनोदक्ा फाँसी पाये हुए व्यक्ति के फाँसी 
के तस्ते पर लटकने के पूर्व ही उसको जान ले लेती है। उसकी जान दो बार 
ली जाती--पहली बार ली गई जान दुसरे बार ली गई जान से भी कहीं खराब 
होती है। इस कष्ट से अच्छा तो दंड का वह सिद्धान्त था जिसमें तुरन्त हत्यारे 
की हत्या कर दी जाती थी ।” 


प्रसिद्ध दार्शनिक थैकरसे जब फाँसी पर लटकने वाले की दशा या तमादे 
को देखकर घर लौटे तो उन्होंने छिखा ---“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस 
दृषय ने मुझमें घृणा तथा शर्म की भावनाएं उत्पन्न को हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम 


]. देखें: जेराह्ड एच० गाटलौव, “कैपिटल पतिशमेन्ट, क्राइम ऐन्ड देलिन्क्वेन्सी, 
वाल्यूम 5, नम्बर ।, जनवरी [969, पु० 3॥ 
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उने छोयों को बर्यरता को प्ोश्साहन दे रहे हैं जो जपने ही साथी को पशुओं 
को भाँति बलि की वेदों पर चढ़ा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थता करता हूं 
कि इंगलैंड में किसी भी व्यक्ति को इस बर्बर तमाशे को देखने का अधिकार 
नहीं मिलना चाहिए ।” उन्होंने आगे लिखा कि जो लोग मुृत्युन्दंड बनाये रखने 
के लिए चिल्लाते हैं उन्हें यह्‌ चीत्कार तथा दिल दहला देने वाले दृढ्य को एक 
बार अवश्य देखना चाहिए जब हत्यारे व्यक्ति को फाँसी की सजा प्राप्त करने के 
लिए ले जाया जाता है। आर्थर कोयस्टलर ने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शम्स आन 
हैगिग (लन्दन : 957) में लिखा कि हमें उन देशों से सीख लेनी चाहिए जहाँ 
अमानवोयता को त्याग कर दण्ड के मानवीय सुधारवादी दर्शन को स्वीकार 
किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम यदि पष्ु ही बने रहना भाहते 
हैं तो हमें मृत्यु-दंड देते रहना चाहिए ! 


न्यूजी लेंड के हावर्ड लोग आफ पेनल रिफार्म ने मृत्यु-दंड के उन्मूलन का 
प्रस्ताव निम्नांकित तकों को ध्यान में रखकर किया :--« 


(3) कि यह दंड क्रूर, अमानवीय तथा व्यर्थ एवं अनावश्यक है । 

. (2) कि इस दंड-विधि में निर्दोष व्यक्ति को भी फाँसी के तस्ते पर लटकाने 
की सम्भावना सदैव बनी रहती है । 

(3) कि हमारा प्रमुख उद्देश्य अपराधियों को अपने बर्बर प्रतिद्योध का पात्र 
त बनाकर उनका सुधार करना है । 

(+) कि यह दंड लोगों में घिनौनी सनसनी उत्पन्न करता है। 

(5) कि यह दंड लोगों में भय उत्पन्न करने के स्थान पर एक ऐसी प्रतिक्रिया 
उत्पन्न कर सकता है जिसमें एक हत्या के नाम पर अनेक हत्याएँ 
हो जाएँ । 

(6) कि हत्यारे को दी जाने बालो फाँसी से हत्या किये गये व्यक्ति के परिवार 
को तो कोई लाभ नहीं होता है परन्तु फाँसो पाये हुए व्यक्ति के परिवार 
के सदस्यों को निर्दोष होने पर भी असीम कष्ट उठाना पड़ता है । 

(7) कि हत्या को घटनाएँ अधिक संख्या में क्षणक आबेश का फल होती हैं 
और उन हृ॒त्याओं की संख्या बहुत कम है जिनमें दंड के परिणामों को 
सोच विचार करके तथा योजना बनाकर अपराध किया जाता है । 

(8) कि हत्या अधिकांशत: उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जो झगड़े की 
स्थिति में अपना मानसिक सम्तुलून खो बैठते हैं । 

(9) कि “निजी हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जब हम “राज्य- 
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हत्याओं के प्राविधान की सिफारिश करते हैं तब हमें व्यावसायिक 
हत्यारों की जरूरत पड़ती है । 


मृत्यु-दण्ड का मानवीय विकल्प : आजन्म कारावास 

मृत्यु-दंड के उन्‍्मूलनकारी विचारक यह कहीं नहीं कहते हैं. कि हत्या 
जैसा गम्भीर अपराध करनेबालों को केवल साधारण प्रकार का दंड देकर मुक्त 
कर दिया जाए । उनका कथन है कि हत्या, हिलात्मक डकैती तथा राजद्रोह के 
अपराध करनेवाले व्यक्तियों को कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए परन्तु यह 
दंड मृत्यु-दंड के स्थान पर आजन्म कारावास भी हो सकता है। आजन्म कारा- 
वास, इन विचारकों के मत में, एक ऐसी दंड-विधि होगी जिसमें अपराधी व्यक्ति 
से समाज एक तरीके से बदला भी ले सकता है, उसे अपने घोर अपराध के लिए 
प्रायष्चित्त का अवसर भी प्रदान कर सकता है तथा कारागार अधिकारियों को 
यह मौका भी दे सकता है कि वे उस व्यक्ति के चारित्रिक सुधार का एक श्रयत्न 
कर सकें । आजन्म कारावास के दंड के निर्णय में यदि कोई न्यायिक भूल भी हो 
गयो है ठो उसे सुधारा जा सकता है एवं दंड पाये हुए व्यक्ति के परिवार को 
सर्वनाश से बचाया जा सकता है। इस प्रकार के दंड से लोगों में उतना ही भय 
उत्पन्न होने की सम्भावना है जितना मृत्यु-दंड से तथा इस प्रकार के दंड दिये जाने 
से मारे गए व्यक्ति के परिवार तथा उसके मित्रों की आहत भावनाएँ भी सल्तुष्ठ 
हो सकती हैं। अन्त में आजन्म कारावास की दंड-विधि एक प्रकार से सुधारात्मक 
दंड की एक व्यवस्था है जिसमें हत्यारों तक को भी एक बार अवसर प्रदान किया 
जाता है कि वे अपने को कारावास की अवधि में सुधार कर अपनी मुक्ति के 
उपरान्त शाम्तिपूर्ण जीवन बिता सकें तथा उन सामाजिक तथा वैधानिक मान्यताओं 
एवं नियमों का पालन कर सकें जिनके उल्लंघन के कारण उन्हें जेल की यातनाएँ 
उठानी पड़ी हैं । 

. दोस्तोव्स्की ने एक बार कहां था कि फाँसी पर लटकाये जाने से कुछ 
मिनट पहले यदि किसो व्यक्ति से यह कहा जाए कि इस दंड के विकल्प में तुम क्या 
भह चाहते हो कि तुम्हें अपने जीवत के शेष दिन एक नंगी चट्टान पर गुजारने 
के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका एक ही उत्तर होगा--“हां” । दोस्तोव्स्की ने 
आगे एक प्रदन किया कि हम मृत्यु-दंड का ऐसा कोई विकल्प क्यों नहीं ढूँढ़ पाते ? 
मृत्यु-दण्ड का भारतीय सन्दर्भ 

भारत में मृत्यु-दंड का प्राविधान आविकाछ से चला आ रहा है और 
उसी युग से भारतीय जनता को यह समझाया जा रहा है कि जेलों में नियुक्त 
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जल्लहाद समाज की रक्षा हत्यारों से करते हैं, कोई निर्दोष या मानसिक विकारों 
से पीड़ित अपराधी फाँसी के तस्ते पर नहीं लढकाया जाता है तथा यदि मृत्युदंड 
समाप्त कर दिया जाएगा तो भारत में हत्या जैपे गम्भीर अपराधों की संख्या बढ़ 
जाएगी । धर्मशास्त्रों में मृत्युृंड का उल्लेख प्राप्त हौता है। बौद्ध तथा जैन 
साहित्य में इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है । अयथवंबेद तथा तंत्रशास्त्र में यह 
उल्लेख प्राप्त है कि कुछ देवी तथा देवताओं को स्तुष्ट करने का एक ही तरीका 
है--उन्हें बलिदान देना तथा उनकी प्यास मानव-रक्त से बुझाना । मनुस्मृति में 
मृत्यु-दंड के विविध प्रकारों के अनेक दुष्टान्त प्राप्त हैं। एक स्थान पर लिखा है 
कि यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति तथा राजा की आशा का उल्लंघन करती 
है तो उसे जिन्दा खूनो कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए। पर-पुरुष-गमत करने- 
वाली स्त्रियों को पत्थर मार-मार कर उनकी जान छेने का अधिकार समाज को 
मनुस्मृति में प्राप्त है । 

मृत्यु-दंड की यह प्राचीन परम्परा मुस्लिम तथा ब्रिटिश शासन के दिलों 
में भारत में लगातार चलती रही । इधर करीब 50 वर्षों से इसका विरोध हो 
हो रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व के वर्षों में मृत्य-दंड भारत में उन सभी 
अपराधों के लिए दिया जाता था जिन्हें इंगलेण्ड में “कैपिटल अफेन्सेज” (मृत्यु- 
दण्ड बाले अपराध) माना जाता था। दासता की स्थिति में भारत में इस दंड की 
अपहेलना करनेवाले विधारक इसको बदल पाने में मजबूर थे क्योंकि अंग्रेज 
अपराधिक संहिता को बदलने के लिए तैयार नहीं थे । 

स्व॒राज्य मिलने के वाद ही सन्‌ 949 में लोकसभा में मृत्यु-दंड के 
उन्मूलन की आवाज उठाई गयी थी ।१ उस समय भारत के गृह-मन्‍्त्री सरदार 
पटेल ने मृत्यु-दंड का समर्थन करते हुए कहा था कि “मह भवसर प्राण-दंड 
समाप्त करने के अनुपयुक्त है। कई बार इस सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है 
और अन्ततोगत्वा निदपुचय यही रहा कि प्राण-दंड रहना ही चाहिए ।” 2 

दूसरी बार राज्य-परिषद्‌ में यही प्रश्न उठाया गया । उस समय के गुृह- 
मंत्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने 25 अप्रैल, 958 को उत्तर दिया था--- मेरे 
विचार से हरेक व्यक्ति यही चाहता है कि न कोई मारा जाये और न किसी के 


, परिपूर्णानन्द वर्मा, अपराध, अपराधो और अभियुरू (आगरा: 963), 
पृ० 92-95 । 
2. बही, पृ० 94। 
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प्राण लिये जाएँ किन्तु हमको इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना 
होगा । घूँकि मेरे विचार से बैसा समय नहीं आने बाला है जब हत्याएँ कम हो 
जाएँ, अतः इस दण्ड को कायम ही रखना होगा” ।? अगस्त, 967 तथा 
अप्रैल, !964 में राज्य-परिषद्‌ में तीसरी बार कुछ सदत्यों द्वारा भारतीय दण्ड- 
विधान से मुत्यु-दण्ड को निकाल देनें कः एक असफल प्रयत्न किया गया, परन्तु 
इस बार भी पहले की हो भाँति सरकार ने यही उत्तर दिया कि देश की राज्य- 
सरकारें मृत्यु-दण्ड बनाये रखना चाहती हैं और चूँकि हत्या तथा भन्य गम्भीर 
अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रहो है अतः मृत्यु-दंड का हटा 
देना दूसरी विपत्ति को आमंत्रित करना होगा। सरकार ने सदस्यों को यह 
आइवासन दिया कि मृत्यु-दंड पाते वाले व्यक्तियों को संख्या गम्भीर अपराध 
बढ़ने के बावजूद कम होतो जा रही है ओर सरकार ने न्यायालयों को निर्देश दे 
रखा है कि वे मृत्यु-दंड का प्रयोग अपवाद के रूप में ही करें । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने प्रधान- 
मंत्रित्त-काल में व्यक्तिगत रूप से इस दंड को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त 
की परन्तु इसके साथ साथ यह भी कहा कि चूँकि मसला बड़ा ही विवादा- 
स्पद है । अतः इसके उन्मूछन के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर ही लेना 
चाहिए। 974 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस मामले को विधि-आयोग को 
सौंप दिया । विधि-आयोग ने जुलाई, 49742 में मृत्यु-दण्ड के बनाये रखने का 
सुझाव दिया और कहा--'भारत देश की विचित्र दक्षाओं को ध्यान में 
रखते हुए भावश्यकता इस बात की है कि अभी कोई ऐसा क्रान्तिकारी कदम 
दण्ड की प्राचीन प्रणाझी में परिवर्तन लाने के लिए न किया जागे जिससे कानून 
एवं व्यवस्था की पहले ही से बिगड़ी स्थिति और अधिक बिगड़ जाये” । विधि- 
आयोग ने मृत्यु-दण्ड को प्रतिग्ोध (खुन के बदले खून की भावना) का प्रतोक 
नहीं माना । आयोग का मत था कि मृत्यु-दण्ड गम्भीर अपराधियों के विरुद्ध 
समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आयोग ने केवल इतना ही लिखा कि 
स्यायाधीक्षों को यह निर्देश दिया जाये कि बे मृत्यु-दण्ड का प्रयोग अपवाद स्वरूप 
ही करें। आयोग ने अपनो दूसरी सिफारिश में कहा कि 8 वर्ष की अवस्था में 
व्यक्तियों द्वारा की गई ह॒त्या के बदले में उन्हें मृत्यु-दण्ड न दिया जाये । स्त्रियों 
को मृत्यु-दण्ड पाने से मुक्ति के विचार को आयोग ने नहीं स्वीकार किया । आयोग 
ले अपनी एक अस्य सिफारिश में कहा कि मृत्यु-दण्ड अशोभनीय प्रकार से न 
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दिया जाए तथा इसके देने की प्रणाली अमानवीय न होकर ऐसी हो जिससे 
दण्डित व्यक्ति की जान क्षीत्ता से निकछ जाए। 


वर्तमान स्थिति यह है कि मारतीय दण्ड-संहिता में निम्न॑छिखित अपराधों 
के लिए मुत्यु-दण्ड का प्राविधान बरकरार है :--- 





भारतीय दण्ड-संहिता अपराध का संक्षिप्त विवरण 

की धारा 

20 (कक) अपराधिक पड़्यस्त्र । 

2] मारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का 
प्रयत्न करना या युद्ध करने की दुष्प्रेरणा करमा । 

32 विद्रोह का दृष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह 
किया जावे। 

94 मृत्यु-दण्ड जैसे दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध 
कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे 
निर्दोष व्यक्ति को फाँसी की सजा मिल जाए । 

302 हत्या । 

303 आजोबन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए भी 
हत्या करना । 

305 शिशु था उन्मत व्यक्ति की हत्या का दुष्प्ररण । 

396 हत्या-सहित डकैती । 


इधर कुछ वर्षों से विधि-आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 
न्यायालयों द्वारा मृत्यु दण्ड जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता । राज्यों के उच्च 
न्यायालयों तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीक्षों के अनेक उन 
निर्णयों को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा रहा है जिनमें अपराधी 
को मृत्यु-दण्ड प्रदान किया जाता है । राष्ट्रपति अपने क्षमादान के विशेष अधिकार 
द्वारा मृत्यु-वण्ड पाये अनेकों अपराधियों को आजन्म कारावास पाने को माफी 
प्रदान करते रहते हैं। पिछले दशक में बहुत कम अपराधियों को फाँसी दी गई है । 

सृत्यु-दण्ड प्रदान करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने के बावजूद भारत 
के हुछ सभ्याय-विशेषज्ञ, अपराधणशास्त्री, वण्डशास्त्री, समाज-सुधारक, समाज- 
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कार्यकर्ता लगातार 'यह प्रयत्न करते आ रहे हैं कि मृत्यु-दण्ड का भराविधान ही 
भारतीय अपराधिक दण्ड-विधि में नहीं रहना चाहिए। इस विषय पर कई विचार- 
गोष्ठियाँ भी आयोजित की जा चुको हैं जिनमें अपराध-विषश्षेज्ञों ते महू मत रखा 
कि मृत्यु-दण्ड के स्थान पर आजन्म कारावास ही उत्तम है। मृत्य-दण्ड के उन्मूलन 
में भारत में भी वे ही तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं जो उन सभी देशों में प्रस्तुत किये 
गये थे जिन्होंने मृत्यु-दण्ड को समाप्त कर दिया। 


अध्याय 8 
कारागार 


प्रस्तावना 

दण्ड के प्रायश्चित्तीय लक्ष्य की स्वीकृति के उपरान्त ही 7वीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक वर्षों से विदव के समस्त देशों में कारागारों की स्थापना ऐसे 
संस्थानों के रूप में को गई जिनका उद्देश्य सजा पाये हुए अपराधियों को बन्दी 
बनाकर रखना तथा उन्हें शारोरिक एवं मानसिक यातनाएँ देकर उनके द्वारा 
किये गये अपराधों के लिए प्रायश्चित्त कराना था। उस युग से लेकर आज के 
अपराधी-सुधार के युग तक कारागार को अपराध-निरोध एवं अपराधियों के 
पुनर्वास के लिए एक आवश्यक संस्थान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है । 
दंड के सुधारात्मक लक्ष्य की मान्यता एवं महत्व को स्वीकार करने के बाव 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही कारागार-सुधार का एक विश्वव्यापी आन्दोलन 
चला आ रहा है जिसका उद्देश्य कारागारों को दंड-प्राप्ति की संस्था न समझ कर 
अपराधी-सुधार की एक प्रमुख संस्था के रूप में परिवर्तित करना तथा कारागारों 
में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना हूँ जिससे अपराधी व्यक्ति अपनी कारावास 
की अवधि में सुधर सकें और मुक्ति के उपरान्त एक आदर्श तागरिक की भाँति 
व्यवहार कर सकें । 8वीं शताब्दी से छेकर !9वीं शताब्दी के तक कारागार 
का अर्थ एक ऐसी संस्था के रूप में लिया जाता रहा है जिसका कार्य दण्डित 
अपराधियों को अपनी चद्दारदीवारी में बन्द करके रखना था। उस समय सभी 
प्रकार के अपराधियों को, चाहे वे अच्छे, बुरे, सुधार योग्य, शुधार से परे, आक- 
स्मिक अपराधी, स्वाभाविक अपराधी तथा बाकू एवं वयस्क अपराधों हों, उन्हें 
एक हो साथ एक ही प्रकार के कारागारों में अपने निश्चित दण्ड की सम्पूर्ण अवधि 
तक रखने की परम्परा थी जौर उस युग के लोगों तथा न्याय एवं व्यवस्था बनाये 
रखनेवाले अधिकारियों का यह विचार था कि कारागार उत अपराधियों को 
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समाज की दृष्टि से दूर रखने के लिए नि्भित किये गए हैं, जिनप्ते या तो सम्पूर्ण 
समाज या व्यक्ति-विशेष को शारोरिक, मानध्िक तथा आधिक क्षति पहुँची है या 
पहुँचने कौ सम्भावना है ।! समय के अन्तराल में कारागारों का न केवल स्वरूप 
बदला वरन्‌ उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यक्रमों, वन्दियों के प्रति प्रयोग में 
लाई जानेबाली दण्ड-नोतियों तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन 
भी हुए हैं । प्राचीन युग के कारागारों को प्रशासनिक व्यवस्था का जो इतिहास 
उपलब्ध है उसका पर्यावक्ोकन करने पर ऐसा छगता है कि उस युग के कारागार 
अब केवलऊ कल्पना करने का एक विषय मात्र हैं। जान हावर्ड (जिन्हें कारागार- 
सुधार का जनक माना जाता है) की 7272 में प्रकाशित पुस्तक स्टेट आफ 
प्रिजन्स में कारागारों का जो चित्रण उपलब्ध है उसे देख कर ही प्रचीन युग के 
कारागारों का अनुमान किया जा सकता है । बीसवीं शताब्दी के कारागार उन 
कारागारों से मीलों दूर हैं जिनका विषद वर्णन जान हावडं ने इंगलुण्ड, अमरीका, 
फ्रान्स, जर्मनी तथा अम्य यूरोपीय एवं एशियाई देशों की जेलों को देखकर किया था। 


कारागारों की प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले सुधारों का संक्षिप्त 
ऐतिहासिक विवरण 

9वीं शताब्दी के पूर्व विश्व भर में पाए जाने वाले कारामारों में जो 
प्रशासन-व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कारागार केवल ऐसे राजकीय यावना- 
केस्क थे जिनमें समस्त प्रकार के अपराधियों को रोककर रज्ला जाता था। इस 
प्रकार कारागारों को बन्दीगृह द्वी कहना उचित होगा क्योंकि इनका उद्देष्य 
जनता को यह दिखाना था कि राज्य कितना शक्तिशाली है भौर यह किस सीमा 
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तक अपराधियों को दण्डित कर सकता है । इस बन्दीगृहों का एक अस्य उद्देश्य 
यह भी था कि अपराधी व्यक्ति कारागारों की बातनां उठाकर ही प्रायश्चित्त 
फरने के साथ हौ साथ भविष्य के जीवत में अपराध न करने का निर्णय ले सकता 
है। इन बन्दीगृहों में पाई जाने बाछी रहन-सहन की दशाएँ पशुओं लुल्य थीं, 
इनमें बन्दियों को हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दी जातो थीं, 
इनमें कर्मचारियों का बन्दियों के प्रति व्यवहार अमानवीय, बर्बरतापूर्ण तथा क्रूर 
था और इनमें अपराधी,व्यक्ति को पापी समझकर नरक जैसी मातनाएँ एवं दष्ह 
दिये जाते थे। कारागारों की इस व्यवस्था में निहित कटुता का वृत्तान्त 
बन्दियों द्वारा ही लिखित पुस्तकों से उपलब्ध हुआ | जान हावर्ड ने कारागार- 
व्यवस्था की जो कटु आलोचना की उससे कारागार-सुधार की आवश्यकता पर 
विएव के अनेक देशों की सरकारों का ध्यान कारागारों को प्रशासन-पद्धति में 
आमूर परिवर्तन छाने की ओर आकर्षित हुआ । 

दंड के सुधा रवादी दर्शन की मान्यता को स्वीकार करने वाले अपराध- 
शास्त्रियों ने कारायारों की उस प्रशासनिक व्यवस्था का अनुमोदन किया जिसका 
आधार था कारावास के माध्यम से अपराधियों का सुधार करना । ह्टैग ने कहा 
कि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरा कर मारना जो पहले से ही गिरा हुआ है, अपराधी- 
सुधार के सभी दरवाजे बन्द कर देता है। अपराधी के सुधार के लिए आवश्यकता 
इस बात की है कि उसको एक मानव समझ कर उसके चरित्र एवं व्यवहार में 
उपचार के माध्यम से पारेबर्तन करने के प्रयत्न किये जायें ।* 

जेसिका मिटफोर्ड ने कहा कि काराबास के दण्ड का उदेंइ्य कारागार- 
प्रशासन की प्राचीन व्यवस्था से नहीं पूरा हो सकता है क्योंकि इसमें अपराधी 
की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में न रख कर उसे अमानवीय प्रकारों से 
ऐसे नियमों के अन्तर्गत रखा जाता है जिनमें बन्दी केवल निराशा तथा कुष्ठा ही 
महसूस करता है ।” आस्टित मैककामिक ने आदर्श कारागारों की निम्नलिखित 


विशेषताएँ बतायीं१ :--- 


!. डेबिग पी० स्टैग, “इनएबिलिटो आफ करेक्शन्स टु करेक्ट करेक्टर्स”, इस 
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बॉदयों की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उनका वैज्ञासिक वर्यी- 
करण तथा उनके सुधार के कार्यक्रम का निर्धारण । 

पर्यात्त चिकित्सकीय सेवाएँ जिनका उद्देश्य बन्दियों के शारीरिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता हो । 

वन्दियों की काराग्रार में उत्पन्न असमायोजन की समस्याओं के निदान 
एवं निराकरण हेतु मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकोय सेवाओं का 
आयोजन । 

बन्दियों के लिए ऐसे श्रम-कार्यक्रमों का आयोजन जिन्हें सीखकर बे 
अपनी मुक्ति के उपरान्त कोई व्यवसाय या नौकरी प्राप्त कर सकें। 
बन्दियों के लिए उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन । 
बन्दियों के लिए ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रमों क। आयोजन जिनसे उनका 
न्ञारित्रिक सुधार हो सके । 

कारागारों में बन्दियों के धामिक तथा नेतिक उत्थान के लिए विशेष 
ब्याख्यानों का आयोजन । 

कारागारों में ऐसी अनुशासन-व्यवस्था का होना जिनसे उनके मन में 
कामून पालन करने का विचार उत्पन्न हो सके । 

कारागारों की भवन-व्यवस्था, खान-पान तथा रहम-सहन की सुविधाओं 
को और सन्तोषपूर्ण बताना । 


(0) कारागारों में ऐसे प्रद्षिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति जो अपराधो-सुधार 


के दर्शन में विश्वास रखते हों । 


लेफर ने कारागार-व्यवस्था के उस उद्देश्य को स्वीकार करने में कठि- 


नाई व्यक्त की जिसका कार्य केवछ बन्दियों को यह आभास कराना था कि 
अपराध का दण्डात्मक परिणाम कितना कठोर एवं असहनीय होता है । उन्होंने 
कहा कि कारागार के कर्मचारियों का प्रमुख कार्य बन्दी को यह सिखाना है कि 
मानव होने का अर्थ क्या है। उन्होंने आगे कहा कि कारावास की विधि की 
सार्थकता इस बात पर आधारित है कि बन्दी अपने काराबास की अवधि को 
एक शिक्षात्मक अनुभव के रूप में देख सकें ।! माण्टेगू का मत था कि वह दण्ड 
व्यर्ध है जिसको पाकर व्यवित सीखने के स्थान पर और बिगड़ जाता है। उनका 





].. बिलियम जे० छेफर, “आन बीइंग हघूमन इन दि प्रिजन कृम्युनिटी,” फेडरल 
प्रोबेशन, जून, 968, पु० 30-33 ॥ 
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कहना था कि थह व्यक्ति दूसरों को प्यार तथा आदरपूर्वक देखने में सदैव 
असमर्थ रहेगा जिसे स्वयं कभी प्यार या आदर न मिला हो ।* 


ब्नार्ड शा से कारायास-विधि की अमानवोय व्यवस्था की मर्स्सना 
निम्नलिखित आधारों पर की है :--- 


(।) कारावास की वह वर्तमान विधि जिसे दण्ड तथा बन्दौकरण का एक 
प्रमुख्ष साधन माना जाता है अत्यन्त हो क्रूर, शैतानी भरी तथा दुष्कृति 
के प्रकार की है| 

(2) कारागार की वर्तमान व्यवस्था दण्ड के उस दर्शन का अनुमोदन करती 
है जिसमें जेलों को यातता-कैन्द्र समझा जाता है और कारागार के कर्म- 
चारियों से यह आशा की जातो है कि वे प्रतिशोध, प्रतिकार तथा 
सुधार की मिली-जुलो विधियों से अपराधी को प्रायण्चित्त करायेंगे । 

(3) आदर्श काराबास-व्यवस्था वह है जिसमें अपराधी को एक ऐसा मानव 
न समझा जाये जिसके समस्त अधिकार इसलिए छिन गए हैं कि उसने 
किसी कानून को तोड़ा है। अपराधी व्यक्ति को उसके कारावास की 
अवधि में एक ऐसा मानव समझा जाये जो अपनी किसी व्यक्तिधत 
कमी या दोष के कारण स्वतन्त्रता का ठीक से उपयोग नहीं कर 
सका है। 


आसबार्न ने कारागार को एक ऐसा संस्थान माना जिसमें पत्थर की 
दीवारें, लोहे के सीकचने तथा तारा-कुंजी एक ऐसी व्यवस्था को धारण किये 
होती है जिसमें अपराधी व्यक्ति बनने के स्थान पर बिगड़ता है। उनमें जो भी 
अ्कादर्या होती हैं वे बुराइयों में बदल जाती हैं और अन्त में इस व्यवस्था से 
छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति पहले से कहीं अधिक अपराधी हो जाता है ॥5 अछे- 
ब्जैन्डर पैटरसन* ने कहा कि व्यक्ति कारागार दण्ड के कारण आते हैं न कि 
दण्ड पाने के हेतु, अतः कारागार का प्रमुख उद्देदय अपराधी का सुधार करना 


. ऐहले मान्टेगू, आन बोइंव क्व मन (न्यूयार्क : 966), पु० 3 | 
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है । उन्होंने कहा कि काराबारों का जो कृत्रिम दातावरण है उसमें अपराधी की 
मनोदश्षा इतनो विगड़ जाती है कि वह अपनी मुक्ति के बाद साधारण लागरिक 
की भाँति जीवन बिया हो गहीं सकता । रेमन्ड हाज ने कहा कि कारागार 
अपराधी-सुधार एवं व्यवस्थापन के अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे 
जब बन्दी यह महसूस कर सकें कि उन्हें कारागार सुधरने के लिए मेजा गया 
है, उनके सुधार के लिए कारागार में वास्ताविक कार्यक्रम उपलब्ध हो, उनके 
सुधार के लिए कारागार-अधिकारो प्रमत्नशील हैं तथा कारागार में अनुशासन 
के नियम दण्ड के आधार पर न निमित किये गये हों ।' थासंटन तेलिन ने 
कहा कि काशगार अपने निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देध्यों को तभी सफलता- 
पूरक प्राप्त कर सकता है जब इन तीनों उद्देश्यों को बराबर महत्व प्रदान 
किया जाएँ? :-- 
(!) न्यायाछय द्वारा दी गई सजा को पूरा करने के लिए कारावास के दण्ड 
को चलाना । 
(2) दूसरे अपराधियों को प्रतिरोधित करना, तथा 
(5) बन्वियों का सुधार एवं व्यवस्थापन उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं को 
ध्यान में रख कर करना | 
किर्क पैट्रिक ने परम्परागत कारागारों के बन्दियों की मनोदर्शा का 
वर्णन करते हुए लिखा कि पहरेदारी के दर्शन पर निर्मित कारागारों में अनुशासन 
की जो व्यवस्था पाई जाती है उसमें बन्दी केवछ कठोर नियमों को चुपचाप 
सहन करने की क्षमता ही प्राप्त कर पाता है, उसमें नियमों के प्रति आदर की 
भावना नहीं विकसित होती । इन कारागारों में बन्दियों की विनचर्था केवल 
थकान, उदासी तथा निष्ठुरता को बढ़ाबा देती है और उन्हें यह सोचने के लिए 
बाध्य कर देतो है कि कारागार उन्हें सुधरनें के लिए नहीं बरन्‌ दंड भोगने के 
लिए भेजा गया है ।* शुरूमन ने कहा कि इस प्रकार के कारागारों में केवल 
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बन्दियों को कम से कम सुविधाएँ प्रदान कर के, उनसे अधिक से अधिक काम 
लेकर केवल यह सिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि वे हस बात को भली भाँति 
समझ सके कि अपराध का दंडात्मक परिणाम किलमा भयास्पद तथा फष्टपूर्ण हो 
सकता है। हस प्रकार के कारागारों से यह आशा करना व्यर्थ है कि उनमें 
अपराधियों का सुधार हो सकेगा |? 


कारागारों के सुधारवादी लक्ष्य की प्राप्ति में उत्पन्न होने वाले व्यवधान 

कारागार-व्यवस्था में निहित दोषों को उपर्युक्त वणित आलरोचना को 
स्वीकार करते हुए कतिपय अपराध एयं दण्ड-शास्त्रियों ने उन व्यवधानों की ओर 
संकेत किया जिनके कारण कारावास को बन्दी-सुघार को एक सफल विधि 
मानने में संदेह उत्पन्न होता है। जेम्स वो० बेनेट ने कहा कि कारागारों का 
धर्म-संकट यह है कि उनसे हिरासत (अभिरक्षा) तथा बन्दी-सुधार जैसे दो अन्त- 
विरोधी लक्ष्यों के मध्य एक विचारसंगठ संतुलन बनाये रखने की आशा की 
जाती है। एक तरफ उनसे यह कहा जाता है कि वे अपराधियों को दण्ड देंगे 
और दूसरी तरफ उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपराधियों का सुधार भी 
करेंगे । एक तरफ उनसे यह आशा की जाती है कि वे कठोरतापूर्वक बन्दियों 
को अनुशासित करेंगे और दूसरी तरफ उनसे यह कहा जाता है कि वे बन्दियों 
को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करेंगे। जो कारागार एक 
निश्चित दिनचर्या को कठोरता से पूरा कर रहे हैं, उनसे यह भाणा करना ही 
व्यर्थ है कि उनमें बन्दियों के व्यक्तिगत नेतृत्व का विकास हो पायेगा। जो कारा- 
गार बन्दियों को यह अधिकार ही नहीं प्रदान करते हैँ कि वे अपनी देख-रेख, 
सुरक्षा तथा सुधार की व्यवस्था को स्वयं तय कर सकें, उनसे यह आशा करना 
व्यर्थ है कि वे प्रजातन्त्रीोय समाज के कर्तव्यपरायण, नागरिक बना पाएँगे। 
टीटर्स ने भी इसी प्रकार की बात कही--/आधुनिक कारागार-सुधार का धर्म- 
संकट यह है कि समाज किकर्तव्यविमृढ़ है। बहुत से लोग दण्ड को अवधारणा 
से चिपके रहने के बावजूद कारायारों से यह आया करते हैं कि वहाँ से अपराधी 
सुघर कर निकलेंगे ।£ 


). हैरी मेनुवल शुरूमन, “क्वाट इज रांग इन अबर प्रिजन्स', जरनल जाफ 
क्रिभिनल ला ऐन्ड क्रिम्िनालोजी, मार्च, 955, पृ० 662-662 4 

2. नेग्ले के० टीटर्स, “आर वो अश्रोचिग दि करेक्शनल मिलीनियम ऐन्ड इफ 
ताट हाई नाट ?” प्रियन जरनल, विन्दर, 967, पृ० 4+7| 
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कारागारों कौ सुधारवादी व्यवस्था को एक ऐसी खिचड़ी की संज्ञा दी 
जा रहो है जिसमें अमेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचार सम्मिलित हैं। 
कारामारों के पास न तो सु घारबादी दर्शन को भूर्त रूप देने के लिए साधन ही 
है और न उतके पास उस प्रकार के कर्मचारी हैं जो अपराधियों का चारितिक 
निर्माण कर पाने में समर्थ हों। शाह ने लिखा! कि आधुनिक दंड शास्त्र में 
“सुधार”, “व्यवस्थापन” तथा “चारित्रिक पु]नर्निर्माण” ऐसे शब्द हैं जो सुनने 
में बड़े अच्छे लगते हैं परन्तु जब इन्हें वर्तमान कारागारों की थ्यवस्था में 
प्रयोग में छाने का प्रयत्न किया जाता तब ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता 
कितनी भिन्‍न है | कारागारों की जिन दशाओं को ध्यान में रलकर कारागार- 
कर्मचारी अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, उनमें यह सम्भव नहीं है कि थे बल्दियों 
का सुधार कर सके । 


कारागारों की अपराधी-सुधार की दिशा में असफलता के लिए कारागार- 
कर्मचारियों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता । समाज उनसे यह अपेक्षा 
करता है कि वे प्रतिशोध, प्रतिरोध, प्रायदिचत्त तथा सुधार जैसे दंड के समस्त 
लक्ष्यों की पूधि एक ही साथ कर सकेंगे। फल यह होता है कि कारामार के 
कर्मचारी दंड के उपयुंक्त वणित सभी उद्देंध्यों की एक ऐसी खिचड़ी बना देते हैं 
जिसमें स्वाद के स्थान पर कड़ वाहुट महसूस होने लूगती है। बहुत से कारागार 
के कर्मचारी केवल इतना ही सोच पाते हैं कि उनका प्रमुख कर्तव्य बन्दियों की 
पहरेदारी तथा उनका नियंत्रण मात्र है। यदि बन्दी-सुधार कारागारों का प्रमुख 
कर्तव्य है. तब कारागारों के लिए ऐसी व्यवस्था निर्धारित करनी होगी जिसमें 
बन्दी कारागार को एक ऐसा शिक्षण-केन्द्र मान सकें जिसमें उनके साथ मानवता- 
पूर्वक व्यवहार किया जाये और उनमें कामून एवं व्यवस्था के प्रति आदर 
उत्पन्न हो सके ।* 


बोल्ड ने कहा कि कारागारों में जोर दबाव के आधार पर चलते वाली 
प्रशासनिक व्यवस्था बन्दियों का सुधार कर पाने में सदैव की ही भाँति आज भी 


]. सलीम ए० शाह, “वबेन्जिग ऐटीटशूड ऐन्ड बिहेवियर आफ दि आफेन्डर्स ”, 
फेडरल प्रोबेशन, मार्च, 963, पृ० 20 


2« ए० जे० डब्ल्यू० टेलर, “गृडविल अट्रैक्ट्स ट्रबुल्ड इनमेट्स ऐन्ड इन्सापयर्स 
कानफिड़ेंस”, फेडरल प्रोबेशन, मार्च, 963, पृ० ] 4 
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असमर्थ है ।! हैल्डरसन का मत है कि कारागार अपने सुधारात्मक उद्देश्य की 
पूर्ति सभी कर पायेंगे जब उत्तमें आधुनिक दंड-शास्त्र की विधियाँ बन्दी वर्ग 
को सुधारने में प्रयोग की जायेगी ।* 


कारागार-सुधार की प्रमुख आवश्यकताएँ 
आधुनिक अपराधशारित्रयों तथा दण्डशास्त्रियों का मत है कि यदि कारा- 

गारों से यह आशा को जाती है कि उनमें बन्दियों का सुधार हो सकेगा तब 
सबसे प्रमुख आवश्यकेता दण्ड के स्थान पर सुधारवादी दर्शन को महत्व प्रदान 
करने की होगी। इन विद्वानों ने अपनी इस बात को और अधिक स्पष्ट करते 
हुए कहा कि सुधारवादी दर्शन की स्वीकृति का यह तात्पर्य नही है कि 
कारागारों की दण्ड-विधियों को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए, बरन्‌ उनको 
मानवीय प्रकार से प्रयोग में छाना चाहिए। बन्दी-सुधार कारागारों का एक 
मात्र उद्देश्य नहीं है, परन्तु फिर भी यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । बन्दियों 
को मार-पीट कर, सता कर, डरा-धमका कर ही नियमित एवं नियंत्रित नहीं 
किया जा सकता है। उपचार भी एक विधि हो सकती है, जो कारागार सुधार- 
वादी दर्शन की व्यवस्था पर आधारित होंगे उनसे समाज की रक्षा का उद्देध्य 
भो उसी भाँति पूरा होगा जितना प्राचीन दण्डवादी कारागार-प्रशासन-व्यवस्था 
से होता है। आधुनिक दण्डशास्त्री यह मानकर चलते हैं कि उन कारा- 
गारों से समाज की रक्षा हो ही नहीं सकती जिनसे निकले हुए अपराधी सुधरने 
के स्थान पर और अधिक बिगड़े हुए होते हैं। अपराधी-सुधार की दिशा में 
प्रगति छाने के लिए कुछ अपराधशास्त्रियों का यह मत है कि उस प्रकार के 
समस्त कारागारों को समाप्त कर देना चाहिए जिन्हें अपराध की पाठशाला कहा 
जाता है। ये ही अपराधशास्त्री यह भी कहते हैं कि जब तक कारागारों को एक 
नया स्वरूप नहीं प्रदान किया जायेगा, कारागार अपराधी-सुधार के रूद्ष्य को 
प्राप्त ही नहीं कर सकते। कारागारों की प्रशासनिक व्यवस्था का मानवीय- 
करण इस दिशा में प्रगति लाने के लिए पहछा चरण होना चाहिए। कारागारों 
. जार्ज वी० बोल्ड, “डज दि प्रिजन रिफ्रार्म'', दि? ऐनल्स आफ दि अमेरिकन 

अकांदसो आफ पोलिटिकल ऐन्ड सोशल साइम्सेज, तवम्बर 954, 

पु० 42 । 
2. रिचर्ड ए० हैम्डरसन, दि करेक्शनल आाफिसर ऐन्ड दि एजुकेशनल प्रोग्राम्स ', 

ममेरिकन जरगल ज्ञाफ क्रेक्‍्शन्स, सई-जून, 970, पु० !8। 
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में उन नियमों को भी समाप्त करना होगा जिनसे बन्दियों के आत्म-सम्भान की 
भावना को ठेस पहुँचती है और जो उन्हें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि 
वे कारागार से भुक्त होकर उस समाज से बदछा लें जिसने उन्हें जेल की यातना 
दी है। अन्त में कारागारों में सुनियोजित कार्यक्रमों की स्थापना के छिए 
साधनों की व्यवस्था करने को उस आवद्यकता पर बल दिया जाता है जिसके 
अभाव में कारागार केवल एक बन्दीगृह-कैन्द्र बनकर रह गये हैं। एक सुधारा- 
त्मक कारागार को आवदयकता है--आअधिक साधन, भौतिक सुविधाएं, प्रशिक्षित, 


सन्तुष्ट तथा कार्यकुशल कर्मचारी । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित बन्दी-उपचार के नियम | 

कारागार-व्यवस्था में निहित दोषों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्रसंघ 
ने 954 में विध्व के समस्त सदस्य देशों से यह माँग की कि वे अपनी कारागरार- 
नीति में संघद्वारा घोषित सुधारवादी नियमों का पालन करेंगे । इन समस्त 
नियमों में से प्रमुख नियमों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है :--- 

(3) बन्दियों को उनकी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, 
तथा राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आधिक पृष्ठ-भूमि को ध्यान में 
रख कर किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा । 

(2) बन्दियों को उनकी आयु, लिंग, अपराधिक लेखा तथा वैधानिक कारणों 
को देख कर उपचार तथा देख-रेख के कार्यक्रमों में बिभक्त किया 
जायेगा । महिला बन्दी पुरुष बन्दियों के साथ नहीं रखे जायेंगे तथा 
उनको अलूग रखने की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। उन बन्दियों को 
अलग रखा जायेगा जिनका मुकदमा चछ रहा है और जिनके दोषी या 
निर्दोष होने का न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है । कम उम्र, अधेड़ उम्र 
तथा बड़ी उम्र के बन्दी जहाँ तक सम्भव हो सके अलग ही रखे 
जाने चाहिए । 

(3) प्रत्येक काराग्रार में बल्दियों के रहने की पर्याप्त सुधिधा होनी चाहिए 
तथा प्रत्येक कारागार में उतने ही बन्दी रखे जाने चाहिए जितने 
सरलतापूर्वक बिता भीड़ भाड़ किये वहाँ रह सकते हैं । 

(4) जिन कक्षों में बन्दी रखे जायेंगे उनमें सफाई, रोशनी, हवा, पाखाने, 
पानी पीने, नहाने आदि की सुविधाएँ होना आवश्यक है । 

(5) कारागार के वे सभी स्थान स्वण्छ तथा उचित तरीके से रखे जायेंगे 
जिनका प्रयोग बन्दी करते हैं । 
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बन्दियों को स्वच्छ रहने की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। 

उन सभी बन्दियों को पर्याप्त मात्रा में अच्छे प्रकार के कपड़े कारागार 
द्वारा प्रदान किये जायेंगे जिनको निजी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। 
बल्दियों के कपड़ों की बदली तथा सफाई की पर्यात्र सुविधाएँ प्रदान 
करनी पड़ेगी । 

समस्त बन्दियों को बिस्तर प्रदान किये जायेंगे । 

समस्त बन्दियों को पर्याप्त मात्रा में अच्छा एवं पौष्टिक भोजन दो समय 
प्रदान किया, जायेगा । 

प्रत्येक कारायार में बन्दियों के लिए पोने वाले पानी कौ पर्याप्त 
सुविधा रहेगी । 

प्रत्येक बन्दी को मनोर॑जनत तथा खेल की उचित सुविधा मिलने की 
व्यवस्था प्रत्येक काराभार में करनी पढ़ेगी । 

प्रत्येक कारागार में एक अच्छा चिकित्सालय होया जिससे बन्दियों के 
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को रक्षा की जायेगी । 

गम्भीर रूप से शारोरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त बन्दियों के लिए 
विशेष चिकित्सालयों में भेजने की सुविधा होगी । 

महिला बन्दियों को जच्चा-बच्चा अस्पताल में भेजने की सुविधा होगी। 
संक्रामक रोगों से ग्रस्त बन्दियों को अन्य रोगी बन्दियों से पृथक रखा 
जायेगा । 

कारागार का चिकित्सक रोगी बन्दियों के रोग की जाँच तथा उनका 
उपचार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगा । 

कारागार के चिकित्सा का यह भी कर्तव्य होगा कि यह जे की सफाई 
तथा बन्दियों के खाना बनामे की प्रणाली की देख-रेख करेगा । 

बन्दियों को अनुशासनपूर्वक रहने के लिए अमानवीय दण्ड नहीं दिये जायेंगे। 
सन्दियों को केवल वे ही दण्ड दिये जायेगे जो कानून द्वारा अधिकृत हैं । 
प्रत्येक दण्डित बन्दी को यह अधिकार दिया जायेगा कि बह अपने दोष 
के बारे में याचिका कर सके । 

जहाँ तक सम्भव होगा बन्दियों को अमानवीय शारीरिक दण्ड नहीं दिये 
जायेंगे । 

इच्ड की उन विधियों का प्रयोग वहीं किया जायेगा जिनमें हथकड़ी तथा 
बेड़ी डाकू दी जाती है । 
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(24) प्रत्येक बन्दी को कारागार में प्रविष्ट करने पर उसे कारागार के नियमों 


(25) 
(26) 


(27) 


(28) 


(29) 
(30) 
(3व) 
(34) 
(33) 
(3+) 
(35) 


(३6) 
(37) 


एवं कार्यक्रमों पे अवग॒त कराया जायेगा । 


प्रत्येक बन्दी को यह अधिकार होगा कि वह काशागार के सर्वोच्च 
अधिकारी को अपनी कठिनाइयाँ बता सके )! 

प्रत्येक बन्दी को अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कारागार के 
अन्दर मिलने की सुविधा होगी और उसे यह अधिकार होगा कि वह 
उन्हें पत्र लिख सके । 

प्रत्येक कारागार में बन्दियों के लिए एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें 
वह अपनी रुचि की पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों को पढ़ तथा 
प्राप्त कर सके । 

प्रत्येक बन्दी को अपने धाभिक पवों पर व्रत रखने की सुविधा होगो तथा 
प्रत्येक कारागार में धामिक व्याख्यान देने वाले वर्याक्तयों की सेवाएँ 
उपलब्ध होंगी । 

बन्दी को मृत्यु को सूचना तुरन्त उसके घर वारूों को दी जायेगी । 
प्रत्येक काराग्रार में कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता, चरित्र-निष्ठा 
तथा व्यावसायिक दक्षता के आधार पर की जायेगी । 
कारागार-कर्मचारियों को अच्छे वेतन पर नियुक्त किया जायेगा जो उनकी 
योग्यता तथा! पद के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । 
कारागार-कर्मचारियों को अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने की 
सुविधा मिलती रहेगी। इसके लिए समय समय पर विशिष्ट प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा । 

प्रत्येक कारागार में पर्याप्त संख्या में सुधार-कार्य बाले कर्मचारी होंगे । 
महिला बन्दियों की देख-रेख, सुरक्षा तथा सुधार का कार्य महिला कर्म- 
चारियों द्वारा सम्पादित किया जायेगा । 

प्रत्येक कारागार का त्रेमासिक निरीक्षण कारागार विभाग के उच्च 
अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 
आवश्यक परिवर्तन किये जाएँगे । 

मुक्त हुए बन्दियों के लिए पर्याप्त उत्तर-रक्षा-कार्यक्रमों की व्यवस्था होगी । 
कारागारों को समुदाय से सम्बन्ध बनाये रखना पड़ेगा तथा समुदाय के 
उन नागरिकों को सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे जिनके 
योगदान से भुक्त बन्दियों का सामाजिक पुतर्वासन सम्भव हो सके । 
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(38) प्रस्थेक कारागार में बन्दियों के चरित्र, स्वभाव तथा उनके अपराधी 
दृष्टिकोणों में परिवर्तत छाने की सुविधाएँ प्रदान करनेवाले कर्मचारी 
की नियुक्त की जाएगी । 

(39) अच्छ। व्यवहार करनेवाले बन्दियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था होगो । 

(40)  बन्दियों से लिया जानेवाला तथा श्रम उनसे कराये जानेवाले कार्य दण्ड के 
रूप में नहीं देखे जाएँगे । कारागार-अम का उद्देश्य बन्दियों में औद्योगिक 
क्षमताओं का विकास करना होगा। 

(4) बन्दियों से ऐसा कोई कार्य नहीं लिया जायेगा जिससे उनको शारीरिक 
तथा मानसिक क्षति पहुँचे । 

(५2) बन्दियों के लिए श्रम-निर्धारण की प्रणाली उसकी व्यक्तिगत योग्यता को 
ध्यान में रखकर निर्मित की जायेगी । 

(45) बन्दियों को उनके श्रम के लिए पैसे देने की व्यवस्था भी की जायेगी। 

(4५4) प्रत्येक कारागार में बन्दियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध 
होंगी । उन्हें प्रशिक्षित क्षिक्षकों द्वारा लाभप्रद शिक्षा दी जायेगी । 


भारतीय कारागार-व्यवस्था 

भारतीय काराग्रारों का इतिहास मनु, कौटिल्य तथा याज्ञवलकय के युग 
से प्रारम्भ होता है। दण्ड को अनेक विधियों (मृत्यु-दण्ड, देश-निष्कासन, अंग 
भंग, जुर्माना जादि) के अतिरिक्त कारावास को भी अपराधियों को प्रायदिचतत 
कराने की एक प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार किया गया था । इस युग में जेल 
को एक कौकिक नरक के रूप में देखा गया ओर काराग्रार को उस प्रदयासन- 
व्यवस्था का अनुमोदत किया गया जिसमें अपराधी बन्दी को अनेक प्रकार की 
शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दो जाती थीं । मुस्छिम शासन काछ के कारा- 
गारों की व्यवस्था हिन्दू युग के कारागारों की व्यवस्था की हो भाँति कठोर, 
अमानवीय तथा बर्बर थी । ब्रिटिश शासन काल में स्थापित किये गये कारागार 
आधुतिक कारागार-व्यवस्था के जनक रूप में स्वीकार किये जाते हूँ। ब्रिटिश 
शासन काल से ह्वी कारागार-सुघार का अभियान प्रारम्भ होता है । 

स्वतस्त्ृता के पूर्व भारतीय कारागारों में जो भी सुधार किये गए उनका 
आधार इंगलैण्ड के कारागारों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन थे । सम्रहयीं 
छताब्दी के प्रारम्म में इंगलैण्ड में कारागार-छुघार के जिस अन्दोलन का अम्यु- 
दय हुआ उसका प्रभाव भारत के कारागारों में पाई जाने वारी ध्रशासन-व्यवस्था 
प्र भी पड़ा । जान द्वाबर्ड की प्रसिद्ध पुस्तक दि ह्टेठ आंक प्रिजन्स (776) 
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सम्मवत) वह पहलो पुस्तक है जिसमें कारागारों के समस्त दोषों का बिस्तुत 
वर्णन उपलब्ध होता है और कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त होते हैं जिल्हें आज के अपराध 
एवं दण्ड के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान भी मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं । 
हावर्ड ने कारायारों के प्राचीन भवतों को तोड़ने तथा उनके स्थान पर नये 
कारागारों को बनाने के साथ ही यह भी कहा कि कारायारों में बन्दियों का 
वर्गीकरण उनकी अपराधिक मनोवृत्ति, आयु तथा लिंग के आधार पर की जानती 
चाहिए। 79 में बेन्चम ने काराभारों को जिस भवन-अ्यवस्था का चित्र 
अपनी पुस्तक पेनोप्टिकन में खींचा था, उसे स्वीकार किया गया और उसी के 
अनुरूप वृत्ताकार कारागारों की स्थापना की गई। 83 में कारागार-सुधार 
का कार्य सोसायटी आफ फ्रेन्ड्स के सदस्यों को सोंपा गया । 87 में सोसायटी 
फार दि इम्प्रूवमेन्ट इन प्रिजन डिसपिप्लिन की स्थापना की गई। 84 में मिल 
बैंक नगर में एक राष्ट्रीय कारागार का निर्माण किया गया जिसमें उन बन्दियों 
को रखे जाने की व्यवस्था थी जिन्हें देश-निष्कासन का दण्ड मिलता था । 824 
में लछाड के प्रयत्नों के फलस्वरूप कारागार के समस्त नियमों को ब्रिटेन की संसद 
द्वारा स्वीकार किया गया और यह प्राविधान किया गया कि सतवीन कारागारों 
की स्थापना तमी हो सकेगी जब उनमें संसद द्वारा पारित व्यवस्था तथा 
सुविधाएँ प्राप्त हों ओर गृह-सचित्र उन सुविधाओं को देख कर अपनी अनुमति 
प्रदान कर चुके हों । 835 में ब्रिटेन के समस्त कारागारों की देख-रेख का 
उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सरकार को सौंपा गया और विशेष प्रकार के कारागार- 
निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। !839 में कारागार-अधिनियम पारित हुआ 
जिसका प्रमुख प्राविधान अलग-अलग प्रकार के बन्दियों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
रखता था | 842 में पेन्टोनवाइल कारागार कौ स्थापना एक आदर्श कारा- 
गार के रूप में को गई। 850 में ज़िटिश संसद द्वारा एक कारागार-जाँच- 
समिति नियुक्त हुई जिसने कारागार-व्यवस्था के प्रमुख दोषों को ध्यान में रख कर 
सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए। 863 में हाउस आफ छाड्स द्वारा गठित 
समिति ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अलूग-अलूग प्रकार के बन्दियों को एक 
ही साथ रखना न केवल अनावश्यक भो हैँ अरन्‌ हानिकारक भो है । इस समिति 
के सुझावों को 865 के कारागार-अधिनियम में सम्मिलित किया गया। इस 
अधिनियम के पारित होने के बाद समस्त स्थानोय काराग्रारों को भंग कर विया 
गया और 877 के :कारागार-अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटेन के समस्त कारा- 
गारों की देख-रेसख का उत्तरदायित्व एक केक्नलीय अधिकारी को सौंपा गया। इस 
स्थिति में देश भर के कारागारों के छिए एक ही प्रकार की प्रशासन-व्यवस्था 
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निर्धारित को गयी । करोव 20 वर्षों के बाद पुनः एक बार फिर से कारायारों 
की प्रशासन-व्यवस्था में दण्ड के सुधारवादों दर्शव को साकार करने की बात पर 
बल दिया गया । ग्लेडस्टन-समिति ने कारागारों के लिए ऐसी प्रद्यासन-व्यवस्था 
स्थापित करने का सुझाव दिया जिससे कारागारों में बन्दियों का सुधार हो सके । 
898 में एक आदर्श का रामार-अधिसियम पारित किया गया जिसके आधार 
पर उस समय के समस्त कारागारों की प्रशासन व्यवस्था में आमूलछ परिवर्तन 
छाने का प्रयत्न किया गया। जिन अन्य अधिनियमों से कारागार-सुधार की 
दिशा को एक नया , आयाम प्राप्त हुआ थे निम्नलिखित हैं--प्रोवेशन ऐक्ट आफ 
907, वि प्रिवेन्‍्शन आफ क्राइम ऐक्ट आफ 908, लिल्ड्र न ऐक्ट जाफ 908, 
क्रिप्िनल जस्टिस ऐक्ट आफ 948 । 


कारागार-सुधार का जो नवोत दर्शन ब्रिटेन में विकसित होकर भारत 
के कारागरों तक आया उसकी प्रमुख विदेषताएँ निम्नलिखित हैं :--- 

() समस्त बन्दियों के लिए ऐसी सजा का निर्धारण जिसके आधार पर उन्हें 
अपने कारावास की अवधि में हॉक्षिक, नैतिक, मानसिक तथा व्याव- 
सायिक रचनात्मक प्रशिक्षण की उपयुक्त एवं पर्याप्त सुविषाएँ प्राप्त हो 
सकें । 

(2) इस प्रकार के रचनात्मक प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रमों 
का आयोजन तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति । 

(3) इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का पालन करनेवाले कारागारों में 
बन्दियों की पहुरेदारी के नियमों का सरलीकरण । 


(4) मुक्त बन्दियों के लिए उत्तर-रक्षा-क्रार्यक्रमों तथा सेवाओं का आयोजन । 
(5) मुक्त बन्दियों को सहायता के लिए समुदाय की सेवाओं को उपलब्धि । 


भारतीय कारागारों में होने वाले सुधारों का इतिहास 835 से प्रारम्भ 
होता है। उस समय देश भर में 43 सिविकर, 75 क्रिमितल तथा 68 मिले-जुले 
कारागार थे । इन कारागारों का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेटों के हाथ में था। कारा- 
गारों में बन्दियों के रहने, खाने-पीने तथा काम करने की दक्षाएँ बहुत ही खराब 
थीं। उस समय की सरकार कारागारों फे ऊपर पैसा नहीं खर्त करना चाहती 
थी। छार्ड मैकाले ने इन कारागारों की दुर््यबस्था तथा असम्तोषजनक दशाओं 
की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उन्हीं के सुझाव के आधार पर 
जनवरी !836 में एक भिरोक्षण समिति का गठत किया यया। 
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यह पहली समिति थी जिसकी रिपोर्ट में भारतीय कारागोरों में फैसे 
अष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा उनसें पाई जाने वालही प्रशासनिक दुर्ब्यवस्था 
की ओर संकेत किया गया था। समिति ने यह सुझ्षाव दिया कि ऐसे केन्द्रीय 
कारागारों का निर्माण होना आवश्यक है जिनमें दीर्घ कार की सजा पाये हुए 
अपराधियों को ऐसे कार्यों में लगाया जा सके जिससे उनमें औद्योगिक कुशलता 
का विकास हो सके । इस कमेटी के सुझाव को मानकर ही 846 में पहली 
बार आगरा में एक केन्द्रीय कारागार की स्थापना की गई। इसके उपरान्त 
बरेली तथा इलाहाबाद में 948 में, लाहौर में 854 में, मद्रास में ।857 में, 
बम्बई में 864 में, अछीपुर में 864 में, बनारस तथा फतेहगढ़ में 864 में 
तथा लखनऊ में 867 में केन्द्रीय कारागारों की स्थापना हुई | 844 में पहली 
बार उत्तर प्रदेश में इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स (कारागार महानिरीक्षक) की 
नियुक्ति की गई। 850 में भारत सरकार ने देश भर की प्रान्तीय सरकारों से 
यह अनुरोध किया कि वे कारागार महानिरीक्षकों की नियुक्ति करें । 862 में 
उत्तर प्रदेश के समस्त कारागारों में सिविल् सर्जनों तथा अभीक्षकों (सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट) 
की नियुक्ति के बाद, केन्द्रीय सरकार ने 864 में प्रान्तीय सरकारों से एक अन्य 
अनुरोध करते हुए उन्हें लिखा कि प्रत्येक जेल में सिविल सर्जनों तथा अधीक्षकों 
की नियुक्ति की जानी चाहिए। 864 में ही केन्द्रोय उरकार द्वारा एक अन्य 
समिति नियुक्ति की गई जिसने यह सुझाव दिया कि बन्दियों के रहने, खाने-पीने 
तथा कपड़ों को सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। समिति ने यह भी 
सुझाव दिया कि प्रस्येक जेल में 5 प्रतिशत बन्दियों के लिए कोठरियाँ होनी 
चाहिए तथा बार अपराधियों को वयस्क अपराधियों से पुथक्‌ कक्षों में 
रखना चाहिए । 

820 में भारतीय सरकार द्वारा कारागार-अधिनियम (प्रिजन्स ऐक्ट) 
पारित किया गया जिसका उद्देश्य कारागार के पुराने नियमों में परिवर्तन करना 
था । इस अधिनियम के आधार पर कारागारों में अधीक्षक, चिकित्सा-अधिकारी, 
जेलर तथा अन्य निम्नस्तरीय कर्मचारियों को नियुक्ति का प्राविधात किया गया । 
इस अधिनिमम मे स्‍त्री तथा पुरुष बन्दियों के पृथक निवास कौ व्यवस्था 
स्वीकार करने भी माँग कौ । बन्दियों के किए उपयोगी कार्य तथा उनको दिये 
जानेवाले अमानवीय ज्ारीरिक दण्डों की व्यवस्था में सुधार के प्रश्न को इसी 
अधिनियम के माध्यम से मूर्स स्वरूप प्रदान किया गया । 

तृतीय अखिल भारतोय कारागार-समिति का गठन 82? में किया 
गया। इस समिति के सदस्य कारायार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। इस 
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समिति ने कारागार-अशासन के प्रभुल क्षेत्रों में सुधार करते की माँग की । राष्ट्रीय 
स्तर पर चौथी कारागार-समिति की स्थापना 88 > में की गई जिसमें कारागार- 
प्रशासन के अनेक नियम निर्मित किये गये । इस समिति ने बन्दियों के वैज्ञानिक 
वर्गीकरण के लिए कुछ विशिष्ट एवं उपयोगी नियम बनाये । 894 में पाँचवीं 
बार एक ऐसी राष्ट्रीय-स्तरीय कारामार सुधार-समिति का गठन किया गया 
जिसने सम्पूर्ण कारागार-व्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन किया और कारागार में 
बन्दियों को दिये जानेवाले दण्ड के उद्देश्य एवं स्वरूप में परिवर्तन छाने के 
छिए एक योजना निर्मित की । इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद 
सरकार ने 894 में कारागार-अधिनियम (प्रिजन्स ऐक्ट आफ 4894) पारित 
किया । इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये प्राविधानों का उद्देश्य 
ऐसी कारागार-व्यवस्था का अनुमोदन करना था जिसमें बन्दियों का उपचार एवं 
व्यवस्थापन सम्भव हो सके । 897 में रिफारमेटरी स्कुछ ऐक्ट पारित किया 
गया जिसे कारागार-सुधार के आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण प्रगतिवादी चरण 
माना गया | इस अधिनियस का उद्देदय वार तथा तरुण अपराधियों को वयस्क 
अपराधियों से अछग रख कर उनका उपचार तथा चारित्रिक सुधार करना था। 
इस अधिनियम के प्राविधान के आधार पर बारू-कारागारों (जुवेनाइल जेल्स) 
तथा रिफारमेटरी स्कूल्स (सुधार-विद्यालयों) की स्थापना की गई। 


99 की भारतीय कारागार-समिति (इंडियन जेंड कमेटी, 99) 
को कारागार-सुधार की दिशा का वह मोड़ माना जाता है जहाँ से सुधार के 
मार्य की दिशा का बोध होता है। समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में अन्य 
देशों के कारागारों के सुधारवादी कार्यक्रमों का वर्णन करते हुए यह सिफारिश 
की कि भारतोय कारागार-ध्यवस्था को मानवीय रूप प्रदान करना अधि आव- 
श्यक है। इस समिति ने कारागार के मुख्य उद्देंदय को स्पष्ट करते हुए लिखा कि 
कारागार-व्यवस्था अपने अपराध निरोध के उद्देश्य को तभी पूरा कर सकती है 
जब इस व्यवस्था के द्वारा बन्दियों का चारित्रिक सुधार हो सके। समिति 
की रिपोर्ट में कारागार कर्मचारियों, बन्दियों के पृथक्करण एवं वर्गीकरण, बन्दी- 
श्रम, कारागार-अनुशासन, कारागार-सुरक्षा, बन्दियों के स्वास्थ्य, उनके रहने, 
खाने-पीने, पहनते तथा उनकी मुक्ति जैसे प्रमुख विषयों पर अनेक सराहुनीय 
सुझाव दिये गये । 


भारतोय काशगारन्समिति, 99 के उपरान्त निम्नाँकित समितियाँ 
स्वतन्त्रता-आपति के पूर्व तथा उसके बाद गठित की मई :-- 
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(मा) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व 
() दि यूनाइटेड प्राविन्सेज जेल इंक्नायरी कमेटी, 028-29 । 
(2) दि कसेटो आफ प्रिजन रिफास्स इन मैसूर, 940-+॥ 
(3) दि यू० पो० जेल रिफार्म्स कमेटी, 946॥ 
(4) दि बास्बे जेल रिफार्म्स कमेटी, 946-48 । 

(व) स्वतत्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त 
(!) दि ईस्ट पंजाब जेरू रिफार्म्स कमेटी, 950-5] ॥ 
(2) दि जेल रिफार्म्स कमेटो, उड़ीसा, 952-55 । 
(3) दि जेल 'रफाम्सं कमेटी, ट्रावनकोर कोचीन स्टेट, 953-55| 
(4) दि यू० पी० जेल इंडस्ट्रीज इंबवायरी कमेटी, 955-56॥ 
(5) दि राजस्थान जेल रिफा्म्स कमेटी, 964 । 
(6) दि बिहार जेल रिफार्म्स कमेटी, 974 । 
(7) दि जेल कोड रिविजन कमेटी, वेस्ट बंगारलू, 4972॥ 


केन्द्रीय सरकार का योगदान 


सन्‌ 95 में संयुक्त राष्ट्रसंव के टेक्निकल असिस्‍टेंन्स प्रोग्राम (तक- 
नोकी सहायता कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह्‌ 
अनुरोध किया कि वह एक ऐसे काराग।र-विशेषज्ञ अपराधशास्त्री की सेवाओं को 
उपलब्ध कराए जिससे भारतीय सरकार कारागार-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के 
कार्यक्रम आयोजित करने तथा कारागारों में बन्दी-सुघार की व्यवस्था में परिवर्तन 
किये जानेवाले सुझावों को सावधानी तथा सफलतापूर्वक मूर्त रूप प्रदान कर 
सके । संयुक्त राष्ट्रसंध ने विदवविस्यात अपराधशास्त्री डा० बाल्टर सी० रेकलेस 
को भारत भेजा | ढा० रेकलेस ने देश भर के कारागारों का निरीक्षण करने के 
उपरान्त भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और वरिष्ठ कारगार-कम्मंचारियों 
के लिए छह मास का एक प्रशिक्षण-कार्यक्रम वम्बई में भायोजित किया | डा० 
रेकलेस की रिपोर्ट में अनेक प्रंशंसनोय सुझाव दिये गए जिनमें से प्रमुख दो ऐसे 
सुझाव थे जिन पर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया गया। ये 
सुझाव सेंट्रल ब्यूरो आफ करेष्शनल स्विसेज की दिल्‍ली में स्थापना तथा जेरू 
मैनुअछ में सुधार करने से सम्बन्धित थे। 957 में ४० रेकलेस के सुझाव तथा 
कारागार महानिरीक्षकों के 9242 में हुए एक सम्मेऊत के सुझाव को ध्यान 
में रखकर भारत सरकार ने आरू-इंडिया जेल मैनुअछ कमेटी का गठन किया । 
इस समिति का उद्देश्य कारागार-प्रश्यासन की समस्यातओं का मूल्यांकत करना तथा 
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एक माढछ जेल मैनुअल (आदर्श कारागार नियमावली) की रचना करना था। 
इस समिति ने !959 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति द्वारा रचित आदर्श 
कारागार नियमावली के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैँ :--- 


(3) 
(2) 


(3) 


(+) 


(5) 


(6) 


कारागार एवं सुधार-सेवाओं को राज्य के गृहमन्त्रालय के नियन्त्रण में 
रखा जाए । 

क्ारागार विभाग की संगठतात्मक संरचना में राजकीय स्तर पर कारा- 
गार मह्दानिरीक्षक, उप-कारायार महानिरीक्षक, निदेशक परिवीक्षा, 
बाल अपराध एवं उत्तर-रक्षा सेवा, अधीक्षक इंडस्ट्रीज, मुख्य शिक्षा- 
अधिकारी, मुख्य कृषि-अधिकारी आदि प्रकार के उच्चस्तरीय कर्मचारियों 
की नियुक्ति की जाए और उत्तके कर्तव्यों और अधिकारों का स्पष्ट वर्णन 
प्रत्येक राज्य के कारागारों की नियमावलो में किया जाएं। 

प्रत्येक राज्य में बन्दियों को रखने के लिए निम्नलिखित प्रकार की बंदी 
संस्थाओं की स्थापना की जाए-- (]) बाल अपराधियों के लिए; (2) 
किशोर अपराधियों के लिए संस्थाएं; (3) गैर-आदतन अपराध करने 
वाले वयस्क अपराधियों के लिए संस्थाएँ; (4) आदती, व्यावसायिक 
तथा संगठित अपराध करने वालों के हेतु संस्थाएँ; (5) उन अपराधियों 
के लिए विशेष संस्थाएं जिनका नियंत्रण करना कठिन है; (6) महिला 
अपराधियों के लिए संस्थाएँ; (7) रुपण्ण तथा मानसिक विकारभ्रस्त 
अपराधियों के लिए संस्थाएँ; (8) बुद्ध तथा दुर्बल बन्दियों के लिए 
संस्थाएँ; (9) प्रत्येक कारागार में तपेदिक तथा क्षय रोगों से पीड़ित 
बन्दियों के लिए विशेष व्यवस्था; (!0) उन बन्दियों के लिए विशिष्ट 
व्यवस्था या विधिष्ट कारागार जिनका मुकदमा अभी चल रहा हैं; 
(।) सब-जेल तथा (2) भुक्त बन्दी-गृहों को स्थापना । 

प्रत्येक केन्द्रीय कारागार में स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक अपराधियों 
को रखने की विशिष्ट व्यवस्था । इन कारागारों में केवल रूम्बी सजा 
वाये हुए वयस्क अपराधी हो रखे जाने चाहिए और बंदियों की 
संख्या 750 से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

प्रत्येक जिला स्तरोय कारागार में कम सजा पाये हुए बंदियों को उनको 
अपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर पुथक्‌ रूप से रखा जाना चाहिए 
तथा बंदियों की संख्या 400 से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

प्रत्येक कारागार की भवननव्यवस्था में भुख्य द्वार, अगरवानी भवन, 
चिकित्सालयों, रखोइयों, दंड कोठरियों, रहने के कक्षों, छोचालयों, स्नान 
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(7) 


(8) 


(9) 


(0) 


के स्थानों, खाना खाने के बड़े कक्षों, मिलन कक्षों, विद्याल्य-भवर्नों 
तथा ओद्योगिक केन्द्रों के भवनों को पर्यात्र सुविधा होनी चाहिए। 
प्रत्येक कारागार के समीप ही कारागार के समस्त कर्मचारियों के छिए 
निवास-गुृहों, मनोर॑जन तथा चिकित्सा-केन्द्रों एवं पा्कों तथा स्कूलों की 
उचित व्यवस्था होनी चाहिए | 


प्रत्येक कारागार में निम्नलिखित प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होने 
चाहिए : अधीक्षक (ग्रेड ॥ एवं ग्रेड 77), उप अधीक्षक (ग्रेड । एवं 
ग्रेड ॥), सहायक अधीक्षक, महिला सहायक अधीक्षक, महिला भ्रहरी, 
चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर, नस, मनष्चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, 
सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता, शिक्षा-अधिकारी, शारीरिक शिक्षा- 
अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षक, इन्स्ट्रक्टर, कृषि-अधिकारी, डेरी 
निरीक्षक तथा कारागार के कार्यालय में कार्य करने वाले लिपिक तथा 
अन्य कर्मचारी । 


कारागार-कर्ंचारियों की नियुक्ति एवं चयन उनकी श्ञारीरिक पुष्टता, 
कठोर कार्य करने की क्षमता, साहस, नेतृत्व, विव्वसनीयता, संतुलित 
व्यक्तित्व, प्रशासनिक निपुणता, चारित्रिक निष्ठा, मानववादी दृष्टिकोण 
तथा अपराधियों के सुधार में विश्वास रखने की मात्रा को ध्यान में रख- 
कर किया जाना चाहिए! 

कारागार के समस्त कर्मचारियों को उनकी नियृक्ति के तुरन्त बाद विशिष्ट 
प्रशिक्षण-केन्द्रों में रखकर उन्हें कारागार-व्यवस्था की वस्तु-स्थितियों से 
अवगत कराना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ उनकी नियुक्ति के 
कुछ वर्ष उपरान्त उन्हें समय समय पर विशिष्ट कारागार प्रशिक्षण- 
केन्द्रों में भेजने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 


कारागार-कर्मचारियों की सेवा-दशाएं ऐसो होनी चाहिए जिससे कुशल 
एवं कतंव्यपरायण व्यक्ति इस सेवा में भर्ती होने का इरादा बना सकें । 
कारागार-कर्मंचारियों का बेंतन उसकी योग्यता तथा कार्य की प्रकृति 
को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। समस्त कर्मचारियों को 
पदोन्नति की पर्याप्त सुबिधाएँ उपऊब्ध होनी चाहिए । उनकी प्रवरता, 
स्थायीकरण तथा पदोन्नति के सभी विषयों पर स्पष्ट नियम बने होने 
चाहिए और उत्त लियमों का पालन बिना किसी पक्षपात तथा भेदभाव 
के निछापूर्वक किया जाना चाहिए। 


(7) 


(4) 


(3) 
(74) 


(5) 


(6) 
(7) 
(१8) 


कारागार : 4535 


प्रत्येक कारागार में कार्य करनेवाले कर्मचारियों के छिए एक ऐसी 
कल्याण-समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसका कार्य कर्मचारिमों 
के छिए कल्याण-कार्यक्रमों तथा सेवाओं का आयोजन करना हो। प्रत्येक 
कारागार में कमंचारियों के लिए एक केन्द्रीय तथा सहयोगी उपभोक्ता- 
भंडार का होना आवश्यक है जिनमें वे उधार पर वस्तुएं खरीद सकें । 
प्रत्येक का रागार में बन्दियों का वर्गीकरण उनकी आयु, लिंग, शिक्षा 
तथा अपराधी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा उनको 
एक दूसरे से पृथक रखने की व्यवस्था करनी चाहिए । 

प्रत्येक कारागार में बन्दियों की दिनचर्या सावधानी से निर्धारित होनी 
चाहिए जिससे उनके शारीरिक तथा भानसिक स्वास्थ्य को क्षति त पहुँचे । 
प्रत्येक कारागार में बन्दियों के रहने, पानी पीने, खाने, नहाने, 
शौचालरूय, वस्त्रों आदि की व्यवस्था उनकी आवश्यकता को देखकर की 
जानी चाहिए । 

प्रत्येक कारागार में बन्दियों को शिक्षा, मनोरत्नन, स्वास्थ्य तथा उनको 
औद्योगिक प्रशिक्षण देने की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होनी चाहिए । 

बन्दियों को उनकी अनुशासनहीनता के लिए अमानवीय प्रकार के दण्ड 
नहीं दिये जाने चाहिए । 

बन्दियों को उनके द्वारा सम्पादित औद्योगिक श्रम के लिए प्रोत्साहन 
स्वरूप मजदूरी या वेतन मिलना चाहिए । 

४ के लिए उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना 
चाहिए । 


डॉ० रेकलेस के सुझाव स्वीकार करने के बाद 96] में गृह-मन्त्रा्य 


द्वारा सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सबविसेज को स्थापना दिल्‍ली में की गई। 
964-65 में ब्यूरो को केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज-कल्याण विभाग के तत्वा- 
बधान में रला गया । 973-74 में सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज का 
नाम अदलकर नैंशनल इन्स्टिट्यूट आफ सोचल डिफेन्स कर दिया गया । 


सन्‌ 969 में आयोजित एक अखिल भारतीय विचारगोष्ठी के सुझ्नावों 


को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सेंट्रल ऐडबाइजरो बोर्ड की स्थापना की 
जिसमें विधि-कास्त्री, अपराधशास्त्री, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा सुधार कार्य 
करनेबाके विद्वातों को सम्मिलित किया गया । अक्टूबर 97! में आयोजित एक 
राष्ट्रीय विचारणगोष्ठी में विभिन्न राज्यों के मुख्य कारागार-निरीक्षकों गे एक बार 
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फिर से कारागार-नियमावलियों में संशोषन करने कौ बात पर बछ दिया और 
कहा कि कारागार-व्यवस्था में सुधार घनाभाव के कारण नहीं हो पा रहा है । 
8 अक्टूबर 972 को भारत सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप आन प्रिजन्स एन दि 
कन्द्री का गठन उत विधियों पर विचार करने के लिए किया जिन्हें कारागार- 
सुधार का प्रमुख आधार माना जा रहा है। कार्यशीरू समूह का उद्देश्य यह्‌ 
देखना था कि देश के काराग्रारों में उपलब्ध सुविधाएँ किस सीमा तक अपर्यात्त 
हैं और उनको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। इस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट 
923 में केन्द्रीय सरकार को दे दी गई । इस रिपोर्ट में ब्णित प्रमुख निष्कर्ष 
निम्नलिखित थे :-- 


() 
(2) 


(3) 
(4) 


($) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(१0) 


पूरे देश में कारागार-प्रशासन की व्यवस्था सामान्य रूप से असंतोष- 
जनक है । 

कारागारीं की इमारतें बहुत पुरानी हो गई हैं और उनमें आवश्यक 
भौतिक सुविधाओं का अभाव है । 

कारागारों का वातावरण भीड़ भरा है । 

विभिन्न प्रकार के बंदियों को एक ही साथ रखा जा रहा है और उनका 
वैज्ञानिक वर्गोकरण नहीं किया जा रहा है । 

कारागारों में सुधार-कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं संभव हो पाई है । 
कारायारों में की जाने वाली कृषि तथा उनमें चलाये जाने वाडह़े कल- 
कारखाने उतने ही प्राचीन हैं जितने वे 50 वर्ष से भी अधिक 
पहले थे । 

कारागार-कर्मचारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध 
नहीं हैं । 

कारागारों तथा अन्य सुधार-सेवा संस्थानों में कोई आपसी संबंध नहीं है । 
कारागार-प्रशासव के पास न तो पर्याप्त साधन हैं, न कुशल कर्मचारी 
और न आवश्यकतानुकूछ धन । फलत: सुधार का उद्देश्य एक दिखावटी 
प्रपंच बत कर रह गया है : 

उपर्युक्त बणित कठिनाइयों के कारण अपराधी-सुधार एवं ध्यवस्थापन 
को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वोकार हो था रहा है और कारागारों 
का प्रमुख उद्देश्य पहले की ही भाँति आज भी बंदियों की देखरेख करना 
सात्र है 

बर्किंग ग्रुप ने कारागार-प्रशासन में सुधार करने के लिए निम्गरिलित 


प्रकार की योजना प्रस्तुत की :-- 


82 
(१) 
(2) 


(3) 
(+) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(0) 
(7) 
(१2) 


(3) 
(१4) 


(१5) 


कारागार : 257 


बन्दियों की अभिरक्षा के दश्शन पर आधारित कारासार की व्यवस्था को 
सुधारात्मक दर्शन में परिवर्तित करने की आवश्यकता । 

कारागारों की एक राष्ट्रीय नोति का निर्माण करना जिसमें कारागार 
विकास के प्रमुख स्वरूपों को पंचवर्षोय योजनाओं में सम्मिलित करता 
जावश्यक है । 

भारतोय संविधान में ऐसे संशोधन की आवश्यकता जिससे कारागार- 
प्रद्यासन का विषय समवर्ती सूची (कांकरेंट लिस्ट) में सम्मिलित हो जाए । 
केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त कारागार अधिनियमों को पारित 
करने की आवश्यकता । 

देश में एक राष्ट्रीय सुधार प्रशासन संस्थान की स्थापना की क्षावश्यकता । 
राज्य के कारागार विभागों का पुनर्संगठन करने की आवश्यकता । 
कारागारों में भीड़भरा वातावरण कम करने के लिए थोड़ी अवधि की 
सजा पाये बन्दियों का पृववलोकन करने की आवश्यकता | 

सजा पाये बन्दियों को गैर सजा पाये बन्दियों से पृथक रखने की 
आवद्यकता । 

गैर सजा पाये बन्दियों के लिए पृथक कारागारों की स्थापना करते की 
अयद्यकता । 

बन्दियों को वैशानिक वर्गीकरण के आधार पर पृथक्‌ रखने की आव- 
श्यकता । 

कारागारों को प्रचलित चिकित्सा-सेवाओं तथा भौद्योगिक प्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों का आधुनिकोकरण करने की आवश्यकता । 

कारावास के विकल्पों को हूँढ़ने तथा व्यापक रूप से उनका प्रमोग करने 
की आवदयकता । 

परिवीक्षा सेवाओं का विस्तार करने की आवद्यकता । 
कारागार-कर्मचारियों की ब्यावसायिक कुशलता को बढ़ानेवाले कार्यक्रमों 
का आयोजन करने की आवश्यकता । 

कारागार-कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण । 


वर्तमान भारतीय कारागार-व्यवस्था की प्रमुख कार्य-पद्धतियाँ एवं प्रक्रिया 


वर्तमान भारतोय कारागार-व्यवस्था जिन-प्रमुख सिद्धांतों, कार्य-पद्धतियों 


दंड एवं सुधार भ्रक्रियाओों पर आधारित है उनका संक्षित वर्णन निम्नलिखित 
प्रकार से किया जा सकता है :--- 
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(क) कारागारों का वर्गीकरण 
देश के विभिन्‍न कारागारों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया 
जाता है :-- 

(!) केल्रोय कारागार---जिनमें 700 से छेकर !,000 तक बंदियों के रखने 
का स्थान उपलब्ध रहता है । 

(2) जिला कारागार--जिनमें 00 से लेकर 500 तक बंदियों को रखने 
का स्थान होता है। इन कारागारों को प्रथम, द्वितोय, तृतीय, चतुर्थ 
तथा पंचम श्रेणियों में बंदियों की संख्या के आधार पर पुनः विभक्त 
किया जाता है । 

(3) अल्पवयस्क कारागार--जिनमें अल्प आयु के बंदी रखे जाते हैं । 

(4) हवालात कारागार--जिनमें विचाराधीन बंदी रखे जाते हैं । 


(ख) विभिन्न श्रेणियों के बंदियों के लिए कारागारों का आरक्षण 

(।) केन्द्रीय कारागार--वयस्क बंदी जिनको आजन्म कारावास का दंड मिरा 
है अथवा जिनके कारावास की अवधि 72 वर्ष से अधिक है । 

(4) जिला कारागार--वे बंदी जिनको एक वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के 
कारावास का दंड मिला है। इन कारागारों में विचाराधीन तथा सिविल 
बंदी और साधारण कारावास की सजा पाये बंदी भी रखे जाते हैं । 

(3) विशेष धन्दो कारागार--विशिष्ट श्रेणियों के बंदियों के लिए प्रत्येक 
राज्य में कतिपय जेलों का आरक्षण किया जाता है। इन विशेष बंदियों 
का वर्गीकरण निम्नांकित आधार पर किया जाता है: पुरुष (अ) 
अभ्यासिक, आकस्मिक मानसिक रोगों से पीड़ित, तपेदिक से ग्रस्त, कुछ 
रोगी, मृत्यु-दंडित, अल्पवयस्क, आकस्मिक अभ्यासिक, बाल, तरुण 
तथा किशोर अपराधी (ब) महिला बंदी : आकस्मिक, अमभम्यासिक, 
आकस्मिक तथा अम्यासिक बालिकाएँ तथा किशोरियाँ एवं मृत्यु-दंड 
पाई हुई महिला बंदी । 


(ग) बंदियों का प्रवेश 

प्रत्येक कारागरार में बंदियों का प्रवेश तथा उम्मुक्ति प्रिजन्स ऐक्ट (!894 
का अधिनियम 9) की धाराओं के आधार पर किया जाता है | प्रत्येक बंदी की 
परीक्षा भुल्य द्वार पर आने तथा संगरोध अहाते में बन्द किए जाने के पूर्व जेलर 
जघवा कर्तव्यस्थ अन्य अधिकारी के समक्ष, सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वार 
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धावधानी से को जाती है। बन्दी का ताम, परीक्षा का समय तथा परीक्षाफलू 
और चोट, घाव, गरम चोट था अवधर्षण का जिसका पता रूगता है, विशेष 
रूप से उल्छिखित करके जेलर की रिपोर्ट पुस्तक में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक 
बन्दी को प्रवेश होने पर अपना शरीर और कपड़ा भलो भांति स्वच्छ करना 
पड़ता है | 
(घ) बन्दियों की मुक्ति 

प्रत्येक सिद्धद्ोष बन्दी को मुक्ति की तिथि मुक्ति के रजिस्टर में उस 
दिनांक के अन्दर्गत अभिलिखित किया जाता है जब उसकी सजा समाप्त होतो 
है । यदि तत्पश्चात्‌ उसे सजा में विशेष छूट दी जायगी तो उक्त दिनांक तदनुसार 
परिवतित कर लिया जायेगा.। मुक्त किए जाने वाले बन्दियों को उस तारीख की 
पूर्व-सूचना दो जाती है जिस पर वे मुक्त किए जाएँगे। प्रत्येक बंदी को मुक्त 
करते समय उसकी सभी घनराशि था अन्य सम्पत्ति उसे झीौटा दी जाती है। 
मुक्त किए गए बन्दियों को घर लौटने के लिए रेल या बस का किराया दिया 
जाता है। 
(ड)) बन्दियों का स्थानांतरण 

सभी सिद्धदोष बन्दियों को प्रारम्भ में जिला कारागार में प्रविष्ट किया 


जाता है और उसके उपरान्त उनकी आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश के अन्य 
कारागारों में स्थानांतरित किया जाता है । 


(च) सजा में छूट देने की प्रणाली तथा सजा की अवधि समाप्त होने के 
पूब॑ मुक्ति 

बर्दियों को पूर्णतया सदृव्यवहार करने तथा कारागार के सभी विनियमों 
का पूर्ण सावधानी से अनुपालन करने के लिए प्रतिमास तीन दिन की छूट दी 
जाती है तथा इसके साथ ही साथ उद्योग तथा निर्धारित दैनिक कार्यक्रम का 
यथोचित रूप से अनुपाक्तन करने के लिए भी श्रतिमास तीन दिन की छुट प्राप्त 
होती है । बंदी वार्डरी, ओवरसियरों को प्रतिमास ? से लेकर 0 दिन तक की 
छूट दी जाती है। ऐसे सिद्धदोष बंदियों फो जिन्हें कारागार की सेवाओं पर, जैसे 
रसोइयादार, संमार्जक, स्टोरकीपर, अस्पताल के सेवक गण, नाई आदि के काम 
पर रूगाया जाता है और जो रविवार या अन्य छुटी के दिलों में भी सामाम्य 
रूप से काम करते हैं उन्हें भी महीने में एक दिन की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती 
है । इसके अतिरिक्त साधारण छूट उन सभी बन्दियों को दो जाती है जो निम्नां- 
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कित काम करते हैं :--(१) पढ़ना और लिखना सिखाने में उल्लेखनीय रूप से 
परिश्रम करना; (2) पढ़ना और लिखना सीखने में विशेष प्रवोणता दिखाना 
तथा सराहनीय रूप से परोक्षा पास करता; (3) हस्तशिल्प सिखाने में उल्लेख- 
नीय रूप से सफलता प्राप्त करना; (+) कार्य में विशेष रूप से दक्ष होना अथवा 
बढ़िया किस्म का कार्य अत्यधिक मात्रा में पूरा करना; (5) कारागार के किसी 
अधिकारी को आक्रमण से बचाना; (6) कारागार के अधिकारियों को आपत्तिक 
स्थिति में विशेष सहायता पहुँचाना; (7) कपड़ा पहनने में विशेष रूप से बचत 
करना तथा (8) कारागार का अनुशासन या विनियमों का पता लगाने में या 
उनकी रोकथाम करने में सहायता देना । 

उन बन्दियों को सजा की अवधि समाप्त होने के पूर्व भी मुक्त किया 
जाता है जिनके बारे में अधीक्षक यह सिफारिश करे कि वे किसी घातक बीमारी 
से ग्रस्त हैं मौर वह बीमारो कारागार के अन्य बंदियों के लिए घातक सिद्ध हो 
सकती है । वृद्ध, अशक्त, घातक रोगग्रस्त तथा मरणासनन्‍्न बन्दियों को सजा की 
अवधि समाप्त होने के पूर्व किन्हीं शर्तों या बिना शर्त के मुक्त किया जा सकता है । 
(छ) बंदी अधिकारीगण 

कारागार प्रशासन में कर्मचारियों को सहायता पहुँचाने के लिए कतिपय 
बंदियों को अधिकारियों की श्रेणी में रखा जाता है और इनकी संख्या सम्पूर्ण 
बंदी संख्या की !0 प्रतिशत होती है। इन अधिकारी बंदियों को निम्नलिखित 
श्रेणियों में विभक्त किया जाता है! () रात के पहरेदार, (2) ओवरसियर 
तथा (3) वार्डर । साधारणतः ये ऐसे बन्दी होते हैं जिन्होंने अपनी सजा का 
निर्धारित भाग काट लिया है, जिनका स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा हैं और जो 
योग्य तथा बुद्धिमान हैं । इन अधिकारी बंदियों का काम अन्य बंदियों पर निग- 
रानी रखना, उन्हें परेड पर ले जाते समय अनुशासन और शान्ति-व्यवस्था बनाये 
रखना तथा यह देखते रहना है कि उनके अन्तर्गत रखे गए बन्दी कारागार के 
नियमों का भली भाँति पालन कर रहे हैं। इन बंदी अधिकारियों का यह भी 
कर्तव्य है कि वे कारागार में होने वाले उपद्रवों को धांत करने में कारागार के 
अधिकारियों की मदद करेंगे तथा जेल से बंदियों के भाग निकलने की रोकथाम 
करेंगे । 
(ज) बंदियों का वर्गीकरण तथा पृथक्‍्करण 

कारागारों में बंदियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता 
है--() अपराधी बन्दी जिनका दोष सिद्ध हो चुका है या जिन्हें दोषी ठहराया 
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गया है परन्तु जिनका मामछा विचाराधोन है, (2) राज्य द्वारा निरुद्ध बन्दी, 
(3) सिविल बन्‍्दी । दोषी ठ5हराये गए बंदियों को पुनः दो श्रेणियों में विभक्त 
किया जाता है: (!) आकस्मिक बन्दी, जो प्रथम अपराधी हो ओर जो इस कारण 
अपराध न करता हो कि उसकी आपराधिक मनोवृत्ति है वरन्‌ अपने बाता- 
बरण, शारीरिक असमर्थता पर मानसिक हीनता के कारण अपराध कर बैठा हो, 
(4) भाकस्मिक बंदी अर्थात्‌ ऐसे बंदी जिन्हें आकस्मिक बंदी के रूप में वर्गकृत न 
किया गया हो । इन बंदियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है-- 
(क) गैर-पेशेवर : ऐसे' बंदी जो वातावरण अथवा किन्‍्हीं शारीरिक या मानसिक 
दोषों के कारण अपराध करते हों और जो प्रथम अपराधी न हों, (ख) पेशेबर 
ऐसे व्यक्ति जो कोई उद्देश्य रखते हों, स्वस्थ मन के हों, वहुधा उच्च कोटि की 
अपराधिक प्रवोणता रखते हों और जान-बूझ कर अपराधो जीवन व्यतीत करना 
पसन्द करते हों । 


दोषी ठहराये गए अपराधिक बन्दियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है--उच्च श्रेणी के बंदी तथा साधारण श्रेणी के बंदी । 


सिविल बंदियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: उच्च तथा 
साधारण । 


प्रत्येक कारागार में जहाँ एक से अधिक श्रेणी के बन्दी रखे जाते हैं वहाँ 
भिन्न-भिन्न श्रेणियों के बंदियों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था का नियम 
बना हुआ है। आकस्मिक सिद्धदोष बंदियों को सदेव अम्यासिक सिद्धदोष बंदियों 
से अलग रखे जाने की व्यवस्था प्रत्येक कारागार में होना अनिवार्य है। उच्च 
श्रेणी के सिद्धदोष बंदियों को अन्य बंदियों से पृथएू रखा जाता है। महिला 
तथा बाकूक बंदियों को पुरुष तथा वयस्क बंदियों से पुथक्‌ रखा जाता है। मृत्यु- 
दण्डित, विचाराधीन, सिविल तथा मानसिक रोग-प्रस्त बंदियों को भी अभय 
बंदियों से पृथक्‌ रखा जाता है । 


बन्दियों के लिए भोजन एवं बस्त्र-व्यवस्था 

प्रत्पेक बंदी को प्रतिदिन नियत समय में अपनी श्रेणो के लिए नियत 
मानक्रम- के अनुसार भोजन तथा बस्तर प्राप्त होते हैं । बंदियों को मिलते वाला 
प्रात:काऊ, दोपहर तथा संध्या का भोजन कारामार-नियमाबली में वर्णित मान- 
क्रमों के अनुसार दिया जाता है। स्वतल्वता दिवस, गणराज्य दिवस तथा अन्य 
प्रमुख भामिक अवसरों पर बंदियों को धर्म के अनुसार विशेष भोजन दिया जाता 
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है। बंदियों को गर्मी और सर्दी में मिलने वाके वस्त्र काराग्रार-नियमावली में 
वर्णित नियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं । 
बन्दियों को स्वास्थ्य-रक्षा 

प्रत्येक कारागार में चिकित्सालय और चिकित्सा-अधिकारियों की नियुक्ति 
बंदियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु की जाती हैं। कारागार चिकित्सालयों 
का कार्य कारागार की सफाई, भोजन-व्यवस्था तथा रहन-सहन की धुविधाओं 
का निरीक्षण करता होता है । 
भेंट और पत्र 


प्रत्येक बंदी को अपने कारावास की अवधि में प्रतिमास एक पत्र लिखने 
ओर अपने सम्बन्धियों से एक बार भेंट करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 
प्रत्येक बन्दी को यह अधिकार होता है कि बह अधोक्षक की अनुज्ञा से भेंट के 
बदले में पत्र लिख सके या पत्र के बदले में भेंट कर राके । 
अनुशासन और रात की पहरेदारी 

प्रत्येक बन्दी ऐसे सभी वैध आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है जो 
कारागार के किसी अधिकारी द्वारा उसे दिये जाते हैं । भूख हड़ताल करना एक 
बड़ा अपराध माना जाता है। बंदियों को चाकू, छुरा या अन्य कोई घातक 
हथियार रखेने की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती । बंदियों को भाग निकलने से रोकने 
के लिए सर्वाधिक सावधानो और सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक सुबह बैरक 
खुलने तथा शाम को बन्द होने पर बंदियों की गणना की जाती है। बंदियों की 
ताराबन्दी सूर्यास्त से पूर्व कर ली जाती है । रात को पह्रेदारी करने वाले वार्डर 
यह देखते रहते हैं कि बैरकों में व्यवस्था और अनुशासत बना रहे। कारागार के 
मुख्य अधिकारी रात को बैरकों का निरीक्षण भी करते हैं और यह देखते हैं कि 
सभी ताला बन्द बैरकों में शान्ति और व्यवस्था बनी हुई है जौर बंदियों पर 
पहरा नियमपूर्वक दिया जा रहा है । 


अपराध और दण्ड 
प्रिजन्स ऐक्ट, 89+ की धारा 45 के अंतर्गत धोषित किए गए अप- 
राघों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य अपराध मानकर निषिद्ध घोषित किए 
गए हैं :--- 
(7) कठार में, ताछा खोले जाने के समय या अन्य परेडों के समय बात 
करना, गाना, जोर से हँसना । 


(४) 
(3) 
(१) 
(5) 
(5) 
(7) 
(8) 
(9) 
(!0) 
(7) 


(2) 


(3) 
(74) 
(5) 
(१6) 
(7) 


(१8) 
(१9) 
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किसी अन्य बंदी से झगड़ा करना । 

कोई वस्तु छिपाना ' 

किसी कारामार-अधिकारी /या दोक्षक के प्रति अनादर प्रकट करना । 
निराधार शिकायतें करता । 

कारागार के किसी अधिकारी या किसी वीक्षक द्वारा पूछे गए प्रहत का 
क्षूठा उत्तर देना। 

कारागार के बिनियमों की अवज्ञा करके उस व्यक्ति से बात करना 
जिससे सम्पर्क रखना वर्जित है । 

किसी बंदी को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरणा करना । 

किसी कारागार के अपराध की सूचना देकर अनुशासन बनाये रखने में 
सहायता देने में या कारागार के किसी अधिकारी हारा ऐसा करने के 
लिए कहे जाने पर उसे सहायता देने में जूक करना । 

कोई ऐसा कार्य करना या ऐसो भाषा का प्रयोग करना जो किसी साथी 
बंदी की भावनाओं को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से की गई हो । 

बंदियों या कारागार के अधिकारियों के दिमाग में अनावश्यक रूप से 
खतरा पैदा करने के विचार से कोई कार्य करना । 

काराग्रार के अधिकारी को अनुज्ञा के बिना उस टोलो को छोड़ना 
जिससे वह सम्बद्ध हो या कारागार के उस भाग को छोड़ता जिसमें 
बह परिरुद्ध किया गया हो । 

का रागार के किसी अधिकारी की अनुझा के बिना कतार में स्थान या 
उसके नियत किए गए स्थान अथवा शायिका को छोड़ना । 

प्रांगण में नियद्ेश्य टहलना तथा वाड्ों के खुले होने पर उनमें देर तक 


. ठहरे रहना । 


कारागार में चलते समय कतार में चलने में चुक करता या इसकार 
करना । 

नियत समय के अतिरिक्त कारागार के किसो अधिकारी की अनुज्ञा के 
बिना शौचालय तथा स्तानालय में जाना । 

खाना खाते से, भोजन स्वीकार करने से इनकार करता । 

सोजन करने से सम्बन्धित अन्य नियमों का उल्लंघन करना | 

कारागार द्वारा प्रदत्त वस्त्रों के पहनने में चुक करना, या उन्हें पहनने से 
इलकार करना या उन्हें लो देता, फेंक देना, हानि पहुँचाना या उनके 
किसी भाग में परिवर्तन करना । 


464 : 


(20) 
(24) 
(22) 
(23) 
(2+) 
(25) 
(2०) 
(27) 
(28) 


(49) 
(30) 


(३व) 


दंड 
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शरीर को साफ रखने में चूक करना या शारीरिक घ्वच्छता के मिममों 
का उल्लंघन करना । 

कारागार के तालों, रैम्पों या अन्य किसी सम्पत्ति को छेड़ना । 

कारागार की या किसी बंदी कौ वस्तु या वस्तुओं की चोरी करना । 
कारागार के किसी भाग में न्यूसेन्स करना । 

कारागार की किसी वस्तु पर थूकना, दूषित करना या नष्ट करना । 
कारागार द्वारा सॉपी गई समस्त सम्पत्ति की यथोचित देखभाल करने 
में चूक करना, उनकी रक्षा करने से इनकार करना, उन्हें नुकसान पहूँ- 
चाना, नष्ट करना या उनका दुविनियोग करना । 

कारागार के किसी अधिकारी की जानकारी या अनुज्ञा के बिना किसी 
वस्तु का निर्माण करना । 

किसी अन्य बंदी को दिए गए किसी कार्य को करना या स्वयं अपना कार्य 
करने में किसी अन्य बंदी की सहायता लेना । 

कोई ऐसा कार्य करना जिसका आशय स्वयं को बीमारी या चोट या 
नियग्यिता पहुँचाना हो । 

हिसा या किसी प्रकार को अवज्ञा करना । 

किसी बंदी या कारागार के किसी अधिकारी पर आक्रमण करना या 
आक्रमण में भाग लेना । 

कारागार के किसी अधिकारी के किसो वैध आदेश का पालन न करना 
या विहित की गई रीति से कर्तव्यों का पालन करने में चूक करना या 
इनकार करना । 


प्रिजन्स ऐक्ट, 89+ में उपबंधित दंड दो प्रकार के द्ोते हैं--(४) हलके 


दंड एवं (3) भारी दंड । 
() हल्के दंड बिम्नलिखित प्रकार के हैं :-..- 


(१) 


(2) 
(3) 
(७) 


ओपचारिक पेतावनी जो अधीक्षक द्वारा बंदी को वैयक्तिक रूप से दी 
जायेगी और जो दंड रजिस्टर तथा बंदी के इतिवृत्त-पत्रक में अभिलिखित 
की जायेगी । 

बंदी के निर्धारित श्रम को कठोर श्रम में परिवर्तित करता । 

अजित की गई छूट को जब्त करना । 

किसी ऊँची श्रेणी से नीची श्रेणी में स्थायी रूप से सखा जाता । 
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(5) सात दिन से अधिक अवधि के लिए कोठरी में बस्द करना | 

(6) चोदह दिन से अनधिक अवधि के घिए एकान्त परिरोध । 

(7) हृथकड़ियों का लगाया जाना । 

(8) 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए श्रृंखला बेड़ी (लिक फेटर्स) का 
छग्ाया जाना । 

(9) तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए ऊनी वल्त के अतिरिक्त अन्य 
सामान से बने वस्त्र के स्थान पर टाट के या अन्य खुरदुरे कपड़े के बने 
वस्त्र दिया जाना । 

(73) भारी बंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :--- 

(7) कठिन कारावास का दंड न पाये हुए बंदियों को सात दित से अधिक 
अवधि के लिए कठोर श्रम प्रदान करना । 

(2) अजित छूट के दिनों में 4 दिन से लेकर तीन महीने तक की अवधि 
की जब्ती । 

(3) सात दिन से अधिक अवधि के लिए कोठरी में बन्द करना । 

(4) 4 दिन से अधिक किन्तु तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए अरूग 
परिरोध । 

(5) डंडा बेड़ी (बार फेटर्स) पहनाना । 

(6) कोड़े मारना (यह दंड केवल विद्रोह या विद्रोह के लिए उभारने या 
गम्भीर आक्रमण के लिए ही दिया जाता है) । 


कारागार के उद्योग एवं श्रम 

मैकाले समिति (838) की रिपोर्ट में कारागार-अक्षम को कारागार- 
अनुशासन को एक प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार किया था ओर यह सिफारिश 
की गई थी कि बन्दियों में कठोर परिश्रम करने को आदत का निर्माण किया 
जाना चाहिए । 9वीं शताब्दी के पूर्वार् में बंदियों से लिए जाने वाले कठोर श्रम 
की भर्त्सना की गई और यह कहा गया कि बंदी-श्रम के कार्यक्रमों का उद्देश्य 
बंदियों को दंड की पीड़ा पहुँचाना न होकर उनको ऐसे कार्यों तथा उद्योगों में 
रूगाना है जिससे उनमें औद्योगिक क्षमता के विकास के साथ ही साथ सुधार की 
भाबता उत्पस्त हो सके । बीसवीं शताब्दी के भ्ारम्भिक त्रषों से ही यह स्वीकार 
किया जाने ऊया थ्रा कि कारागार-अम का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को पूि 
करता है--(!) फारायार अनुशासत को बनाये रक्षता, (2) बंदियों को आत्म- 
लिवर बताना, (3) अंदियों को दंडित करने का एक उत्तम साश्षस, (+) बंदियों 
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के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, (5) बंदियों को आत्मनिर्भर 
बनाकर कारागार से मुक्त करने का साधन, (6) श्रम का वह प्रकार जो निजी 
श्रम से भिन्‍म है । 
भारतोय कारागारों में कठिन कारावास का दंड पाये हुए प्रत्येक श्रेणी 
के सिद्धयोष बंदी के लिए ओद्योगिक तथा गैर-ओद्योगिक प्रकार की व्यवस्था 
यथासम्भव निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर को जाती है :--- 
() किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी सिद्धदोष बंदी की शारीरिक तथा 
मानसिक उपयुक्तता । 
(4) सिद्धदोष बंदी का किसी उद्योग तथा व्यापार का पारिवारिक व्यवताय 
में पूर्व-प्रशिक्षण या मनुमव । 
(3) किसी विशेष कार्य के लिए सिद्धदोष बंदी की कार्योपयोगी बुद्धि या 
मानसिक क्षुकाव । 
(4) पुनर्वासन की सम्भावनाएँ, अर्थात्‌ सिद्धदोष बंदी को कारागार से मुक्ति 
पर उसके गाँव या जिले के आसपास उस विश्लेष कार्य में आसानी से 
लगाया जा सकता हूँ कि नही । 


कारागार के कारख़ानों में निर्मित की जाने वाली वस्तुएं तीन प्रकार से 
उपयोग की जाती हैं : (क) कारागार में उपयोग के लिए, () सरकारी विभागों 
में उपयोग के लिए और (ग) जनता में बिक्री के लिए । 

कारागार-श्रम के विभिन्‍न रूपों का वर्गीकरण कठोर, मध्यम भौर हल्के 
श्रम के रूप में किया जाता है तथा बंदियों से 9 घंटे से अधिक शम नहीं 
लिया जाता | 


कारागारों के सुधारवादी कार्यक्रम 

कारागारों के सुधारवादो कार्यक्रमों को निम्नलिखित तीन खंडों में बाँटा 
जाता है--(!) घामिक ओर नैतिक, (2) शैक्षिक और (3) शारीरिक व्यायाम 
तथा मनोरंजन आदि । 
(!) धामिक एवं नेतिक 

जहाँ तक अनुशासन के अनुसार सम्भव हो सकता है, सभी मामलों में 
बंदियों की घामिक मान्यता तथा जातीय भावना का उचित आदर किया जाता 
है । प्रत्येक बंदी को घान्ति के साथ ग्रयाविधि प्रार्थना करने या पूजा करने की 
धुविधा श्राप होती है। सभी श्रेणियों के बंदियों को अपने धार्मिक हुत्यों में 
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सम्मिलित होने के छिए, जिनमें उपवास के समय प्रार्थना और महत्वपूर्ण घामिक 
उत्सव मनाना भी है, सभी उचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिला मजिस्ट्रेट 
भासिक और नैतिक विषयों के तथा बंदियों की सामान्य उपयोगिता के विषयों 
के लिए अवैतनिक शिक्षक नियुक्त करता है। पूर्णतः: घामिक और नैतिक विषयों 
के अतिरिक्त दिक्षण में कृषि, प्रथमिक सहायता, सफाई, स्वास्थ्य-विज्ञान तथा 
इसी प्रसार के विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित किये जाते हैं । 
(2) शैक्षिक 

प्रत्येक ऐसे सिद्धयोष महिला या पुरुष बंदी को जिसे तीन मास या इससे 
अधिक के कारावास का दंड दिया गया होता है और जो 50 वर्ष से कम उम्र 
का होता है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने की सुविधा प्रदान की जाती 
है। सभी श्रेणियों के बंदियों के लिए प्रत्येक कारागार में पुस्तकालय की व्यवस्था 
की जाती हैं। इन पुस्तकालयों से बंदी अपने पढ़ने के लिए पुस्तकें प्राप्त कर 
सकते हैं । 
(3) शारीरिक व्यायाम तथा मनोरंजन 

प्रत्येक कारागार में बंदियों के शारीरिक एवं नैतिक लाभ के लिए 
शारीरिक व्यायाम, सस्ते खेलों, जैसे वालीबाल, रस्साकशी इत्पादि मनोरंजन की 
सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । 


भारतीय कारामगारों की वर्तमान दशा एवं प्रशासन की समस्याएँ 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत भारतीय कारागार-श्यवस्था में बहुत से परि- 
बर्तन अवद्य हुए परन्तु उन परिवर्तनों की दिशा, मात्रा तथा प्रभाव को ध्यान में 
रखकर ऐसा छूगता है कि कारागारों की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में कोई 
बुनियादी फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। सामान्य जेलों में बंदियों की दशा आज 
भी वही है जो अंग्रेजों के शासन-काझ में थी । कारागार आज भी अंग्रेजों दारा 
लिभित उन अधिनियमों (प्रिजस्स ऐक्ट, 89+ ; प्रिजनर्स ऐक्ड, 900 तथा 
इण्डियन ल्यूनेसी ऐक्ट, 92) के आधार पर चलाये जा रहे हैं जो आज के 
बदले हुए परिप्रेष्य में असंगत प्रतीत होते हैं। कारागार विभाग राज्य सरकारों 
के अधीन है और हर राज्य की अपनी जेऊ नियभावदी है |! ये नियमावलियाँ 





4, आज का जेल, विनमान, 4 अक्टूबर [970, १० 427--28 ; हास्पिटल्स 
नाठ जेल, हिन्दुस्ताव टाइम्स का उम्पादकोर, तवम्बर 26, 972 । 
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व्यवहार में गृत् दस्तावेज जैसी हैं जिन्हें आम आदमी देख नहीं सकता । ये 
के ही नियमावलियाँ हैं जो अंग्रेजी राज्य में उन्नीसवीं सदी में बनी थीं। इनमें 
अगर कुछ हेर फेर हुआ है. तो इतना ही कि कहीं कैदियों की दो श्रेणियाँ हैं 
तो कहीं तोन । कुछ प्रदेशों में लोहे के तसलों की जगह पीतल का दसला मिलने 
छगा है। सरकारी तौर पर बेत की सजा बंद कर दी गई हैं जिसका मतलब यह 
नहीं है कि कैदियों को डंडे नहीं पढ़ते ! कहीं कहीं (उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, 
महाराष्ट्र तथा राजस्थान) खुली जेलों का प्रयोग किया गया है। चुने हुए कैदी 
कुछ खास परियोजनाओं में काम पर छूगाये गये हैं केकिन दूसरी तरफ एक 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कैदियों को संख्या तो तेजी से बढ़ती रही, अपराध 
बढ़ते रहे लेकिन जेछों की संख्या नहीं बढ़ी ! दूसरे, जेलों की व्यवस्था में कोई 
कानूनी परिवर्तन नहीं किया गया है । 


24 दिसम्बर, 973 को सोशरूू ऐन्ड इकनोमिक वीकली में कऊूकतसा 
की प्रेसीड़ेन्सी जेल की दुभ्यंवस्था पर छपे एक लेख में कारागरारों के भीतर की 
व्यवस्था का जो बीभत्स चित्रण उपलब्ध होता है उससे कारागार-सुधार के ढोंग 
का पर्दाफाक्ष होता हैं। इस प्रकार के अनेक लेख भारतीय समाचारपत्रों में 
कुछ वर्ष पूर्व तक छपते रहे हैं। कलकत्ता की जेल पर प्रकाशित इस लेख पर 
हिन्दुत्तान टाइम्स में एक संपादकीय 4 जनवरी, 924 को छपा जिसमें कहा 
गया कि भारतीय कारागार दुर्ग्यसनों तथा भ्रष्टाचार के संस्थानों की भाँति हैं 
जिनमें भयंकर अमानुषिकता झलकती है। 4 अक्टूबर, 920 के दिनमान में बिहार 
सेंट्रल जेल पर लेख छपा जिसमें लिखा गया कि “राजधानी के बंदीगृह बिहार 
सेंट्रल जेल का बाहरी रूपरंग अन्य सरकारी इमारतों को ही तरह एक शानवार 
इमारत होने का आभास देता है, पर इसके अंदर को दुनियाँ आज भी करीब" 
करीब वही दुनियाँ है जो अंग्रेजी राज में देश के स्थाधीनता-संधर्ष के सेनानियों ने 
भोगी थी....कारागार की इस दूुनियाँ में चोरो ओर गिरहकटी से छेकर कत्छ 
कौर हत्या के प्रयत्नों जेसे बड़े अपराधों में फंसे व्यक्ति भी हैँ....जेल का सुपर्रिटेंड्ेंट 
बादशाह होता हैं और सहायक अधिकारी नवाब । जेल की व्यवस्था लम्बी सजा 
बाले कैदियों के सहारे चलतो है....भ्रष्टाचार, समरझूंगिक मेयुन तथा और न जाने 
क्या कया इन जेछों में होता है जिन्हें अच्छी से बच्छी जेलें कहा जाता है।” जुलाई 
97] में उत्तर प्रदेश के उस समय के जेलूमंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि 
काटाग्रार अधीक्षक ही बंदियों के शोषण तश्ना जेल सम्पत्ति के दुरश्वनियोग के लिए 
उत्तरदायी हैं। सितम्बर 97+ में लंदन स्थित ऐमनेस्ट्री हल्टरनैश्वनल भे भारत 
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सरकार का ध्यान परिचमी बंगाल के कारागारों की उस दुर्व्यधस्था की ओर 
जाकृष्ट किया जिसमें बंदियों को अमानवीय प्रकार से द्यारीरिक यातनाएँ दी जा 
रही थीं। हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता ने 7 सितम्बर 97+ को प्रकाशित 
होने वाली अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अधिकांश भारतीय कारागारों में निर्धारित 
संख्या से दुगुने या तिगुने बंदी रखे जाने के कारण अनेक प्रकार की दुर्व्यवस्थाएँ 
उत्पन्न होतो हैं। इस भीड़भरी स्थिति में न तो कारागार के कर्मचारी ठोक से 
कार्य कर पाते हैं और न बंदियों के रहने, खाने-पीने तथा सुधार की सुविधाएँ 
हो उपलब्ध हो पाती हैं। भीड़मरे कारागार की व्यवस्था में बंदियों का वर्गीकरण 
लथा पृथक्‍्करण सम्भव ही नहीं हो सकता | जेंलों की यह व्यवस्था सुधार के 
प्रद्न का मखौल उड़ाती है। जून 8, 9742 के टाइम्स आफ इण्डिया में 
बिहार जेल के बंदियों पर छपे लेख को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि बाहर से 
स्वच्छ तथा खूबसूरत दिखने वाला बिहार का केन्द्रीय कारागार अन्दर से कितना 
दूषित स्थान है। इस लेख के लेखक (जो स्वयं बंदी के रूप में वहाँ रहा था) ने 
लिखा कि पैसे वारा बंदी अपने आराम को वस्तुओं को किस प्रकार से उपलब्ध 
करता है। जेल की एक कहावत है कि स्त्री को छोड़कर सभी वबस्तुएँ (मदिरा 
तथा अन्य मादक द्रव्य भी) वे सभी बंदी प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास जेल के 
संत्तरियों को घूस देने के लिए पैसे होते हैं । टाइम्स आफ इण्डिया के इसी अंक 
में लीना साहा का एक और लेख छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि जेल के 
अधिकांश वार्डर कामचोर तथा भ्रष्ट होने के कारण गरीब तथा कमजोर बंदियों 
के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के कारागारों 
में होने वाले दंगे (जिनमें बहुत से बंदी मारे गये थे) इस बात का श्रतीक है कि 
जेलों का वाताबरण आज भी पहले जैसा घुटनभरा है। लेखक का निष्कर्ष यह 
था कि हमारे अधिकांश कारागारों में बंदो सुधरने के स्थान बिगड़ जाते हैं और 
वे समाज से बदला लेने की सोचने लगते हैं। 27 मई, 973 के टाइम्स आफ इण्डिया 
बीकली में प्रकाक्षित एक लेख कारागार के सुधारात्मक लक्ष्य की दिशा में होने 
वाली वर्तमान प्रमति की समस्यात्रों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष में यह बात 
कहने का प्रयत्न करता है कि भारतीय कारामार-व्यवस्था अपने स्वरूप में बंदी- 
सुधार के उद्देदय को प्राप्त ही नहीं कर सकती है। लेख में यह अवश्य स्वीकार 
किया गया है कि वर्तमान कारायारों में बंदियों को उपलब्ध रहन-सहन की 
सुविधाएं 25 या 30 वर्ष पहले की जेलों से बहुत अच्छी हो गई है परन्तु 
फिर भी कारावास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बंदियों के स्वभाव को आज भी 
उतना ही दूषित करता है जितना कि पहुछे किया करता था । 
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भारतीय समाचारपत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
अनेक लेखों द्वारा कारागारों का जो चित्र उभरता है उसे देखकर ऐसा लगता है 
कि आज का कारागार अपनी उन्हीं पुरानी दीवारों से बना है, जिनकी नींब 
अंग्रेजों ने डालो थी। कुछ वर्णन अतिशयोक्ति जैसे छग सकते हैं, परन्तु उनकी 
तह में छिपी भत्संना की वास्तविकता को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इण्डियन सोसाइटी आफ क्रिमिनालोजी की दूसरी वाषिक विचार- 
गोष्ठी में कारागार विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने द्वारा प्रस्तुत 
लेखों में कारागार-प्रशासन की वर्तमान समस्याओं का उल्लेख किया। महाराष्ट्र 
के कारागार महानिरीक्षक श्री के० शिवरामकुष्ण, अआई० ए० एस० ने अपने 
लेख प्राग्लेम्स इन प्रिजन ऐडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का 
उल्लेख किया :--- 

(।) हमारे अधिकांश कारागारों में सिददोष तथा असिद्धदोष बन्दी एक ही 
साथ रखे जाते हैं । 

(2) सिविल तथा मानसिक रूप से विकृत बन्दी आज भी साभान्य कारागारों 
में ही रखे जाते हैं । 

(3) देश के विभिन्‍न प्रान्तों (पश्चिमी बंगाऊ, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि! में 
असिडदोष बन्दियों (अन्ढर ट्रायल्स) की संख्या सिद्धदोष बन्दियों (कन- 
बिक्‍्ट्स) से कहीं अधिक है । 

(+) कारागारों में बन्दियों का अन्धाधुन्ध प्रवेश कारागार-कर्मचारियों को 
केवल दो ही काम करने के लिए विवश कर देता है--बन्दियों का प्रवेश 
एवं उनकी भुक्ति। 

(5) कारागारों में बल्दियों की संख्या में बढ़ोतरो के साथ-साथ न तो कर्म- 
चारियों को उसी अनुपात में संख्या बढ़ी है और न कारागार-भवनों का 
बिस्तार हुआ है । इस स्थिति में कारागार के क्ंचारी केवल बन्दियों 
को सुरक्षापूर्वक जेल की दीवारों में अवरुद्ध करके रख पाने सें अपना 
समस्त ध्यान छगा देते हैं। भीड़मरे कारागारों में बन्दियों की रखबाली 
हो कारागार-प्रशासन का प्रमुख कर्तव्य बनकर रह जाती है । 

(6) अधिकांक्ष कारागारों में बन्दियों की संख्या कागागारों की निर्धारित 
बन्दी-संख्या से करोव-करीब दुगुनी हो जाने के कारण, बन्दियों का 
वर्गीकरण तथा पृथक्करण सम्भव नहीं हे! पा रहा हैं। इस स्थिति सें 
अपराधिक, विचाराधीन तथा सिविरू बन्दी एक ही साथ रख दिये 
जाते हैं। दोषसिद्ध बल्दियों का भी वर्गोकरण आकस्मिक तथा अभ्यासिक 
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बल्दियों के रुप में नहीं हो पाता। पृथक्‌ निवास की धुविधाओं के 
अभाव में बहुधा बाल अपराधी बन्दी तथा वयस्क अपराधी बन्दी एक 
ही बेरक में भी रहते हुए पाये जाते हैं । 

(7) कारागार-प्रशासन-व्यवस्था जिन कानूनों तथा नियमों के अधीन अपना 
कार्य सम्पादन कर रही है, उनमें बन्दियों की रसवाली करना कारागार- 
कर्मचारियों का प्रमुख कर्तव्य मात्रा गया है, बन्दियों का सुधार करना 
उनका गौण कर्तव्य है। 

(8) कारागारों को भवन-व्यवस्था करीब 00 वर्ष पुरानी है जिसमें इमारतें 
तथा बन्दियों को प्राप्त भौतिक सुविधाएँ सुधार को ध्यान में त रखकर, 
बन्दी की सुरक्षा के लिए बनाई गयी थीं | 

(9) कारागार के अधिकांश कर्मचारी मेहनत और जोखिम का कार्य करने के 
बावजूद अन्य सरकारी विभाग में कार्य करनेवाले कर्मचारियों की 
तुलना में निम्न वेतन पाते हैं। इस स्थिति में प्रश्निशित, कार्यकुशल तथा 
घारित्रिक निष्ठा के व्यक्ति कारागार-सेवा में भर्ती नहीं होना चाहते । 
जो भी निम्न स्तर के कर्मचारी (वार्डर आदि) कारागारों में कार्य कर 
रहे हैं, वे अपने कर्तव्यों के प्रति न केवल उदासीन हैं, वरन्‌ अपनी 
आधिक-सामाजिक कुंठाओं के वशीभूत होकर अ्रष्ट एवं निष्क्रिय हो गये 
हैं। दोष उनका नहीं है, दोष है उन दक्ाओं का जिनके अभ्तर्गत वे 
चाहे अनचाहे रूप से काम कर रहे हैं। 


कारागार की वर्तमान स्थिति में सुधार के हेतु कुछ सुझाव 

भारतीय कारागारों में पाई जानेबालों कमियों तथा दुष्यंवस्थाओं को 
जानकारी का इतिहास 50 वर्षों से भी अधिक पुराना है, परन्तु खेद का विषय 
यह है कि जनता और सरकार दोनों हो कारागार-सुघार के प्रश्न पर आज़ भी 
उतने ही मौन हैं. जितने स्वतन्त्रता-आ्राप्ति के पूर्व के दिनों में थे। हर बार जब 
कारागारों की दुष्यंवस्था पर अखबारों में शोर मचाता है, सरकार कोई जाँच 
कमेटी बना देती है। इस प्रकार की अनेक समितियों की रिपोर्ट शासन की 
अछमारियों में धुल ला रहो हैं। उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर शासन 
गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाते । बहुधा पैसे का प्रदन खड़ा कर दिया 
जाता है और उसके अभाव में कारागारों में मौलिक परिवर्तन छा पाते में असमर्थता 
प्रकट कर दो जातो है। कारागारों पर अध्ययन करनेबाले भारतीय अपराध- 
शास्त्रों यह बात महसूस कर रहे हैं कि इन सुधार-समितियों का उददेदय केवल 
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दिखावा मात्र है। जेक कमेटी रिपोर्ट, 799-20 के द्वारा दिये गए सुझावों 
को ही यदि निष्ठापूर्यक मूर्त रूप दे दिया गया होता तो सम्मवतः कारागारों का 
स्वरूप बदल गया होता । रेकलेस कमेटो तथा माडल प्रिजन मैनुअल के सुझावों 
को मान लेने से ही कारामार सुधार-संस्था के रूप में परिवर्तित हो सकते थे । 
सत्य यह है कि कारागरार विभाग के बारे में कोई भी राज्य सरकार विशेष रूप 
से चिम्तित नहीं है और कारागारों को एक सौतेले व॒त्र की भाँति भानती है । 
एक ओर कमेटियों द्वारा सुझाव पर सुझाव दिये जा रहे हैं और दूसरी ओर सरकार 
कारागारों में बन्दियों को भीड़ इकट्ठी किए जा रहो है। एक तरफ कारागारों 
को सुधार-संस्था के रूप में परिवर्तित करने की माँग जोर पकड़ रहो है और 
दूसरी तरफ सरकार अपने पैसे को मुदठी को और अधिक जकड़ती जा रहो है । 
इस धस्तुस्थिति में बहुत से सुझाव देने से कोई लाम प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि 
अनेक कमेटियों ने हजारों की तादाद में सुझाव दे डाले हैं। ऐसे कुछ सुझावों का 
जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है जिनको तुरन्त मानने की आवश्यकता है :--- 

() कारागारों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए विकास 
के प्रए्नों में जोड़ा जाए। जब तक कारागार राष्ट्रीय विकास-योजनाओं 
का अंग नहीं बनेंगे, उनमें विकास के लिए पैसा नहीं उपलब्ध हो सकेगा । 

(2) कारागारों में निधारित बन्दी-संख्या से अधिक बन्दी न रखे जाएं । 

(3) बचन्दियों की बढ़तो हुई संख्या को देखते हुए नये कारागारों की स्थापना 
की जाए । 

(+) राजनैतिक बन्दियों, विचाराधीन बन्दियों तथा कम अवधि की सजा पाये 
हुए बन्दियों को सामान्य कारागारों में न रखा जाए। उनके लिए अलग- 
अलग प्रकार के कारागार प्रत्येक राज्य में उनकी अनुमानित संख्या को 
देखकर निर्मित किए जाएँ । 

(5) सौ वर्ष पूर्व के कारागारों को हटाकर नये कारागार-भवन बनाये जाएँ! 

(6) कारागार-नियमावलियों में ऐसे परिवर्तत किये जाएँ जिनसे कारागार- 
प्रशासन बन्दी-सुधार के लिए कार्यशील हो सके । 

(7) कारागारों में बन्दियों को , रहने, लाने, पहनने, काम करने, शिक्षा प्राप्त 
करने तथा मनोरंजन करने की मानवोय सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँ । 

(8) कारागारों में सुधार-अधिकारियों की नियुक्ति वन्दियों को संख्या के अनु- 
पात में की जाए । 

(9) कारागार-कर्मंचारियों के बेतत तथा उनकी सेवा-द्ाओं में सुधार किया 
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जाए, जिससे वे निष्ठा तथा कर्तब्यपरायण से अपना उत्तरदायित्व 
निभा सके। 

कारागारों में नये कर्मचारी ऐसे प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किये जाएँ ओ 
व्यावसायिक रूप से प्रदिक्षित तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से 
कारागारों में कार्य करने के उपयुक्त हों । 

कारागारों के वर्तमान कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने की 
सुविधाएं उपलब्ध की जाए। 

हर अपराधी को कारागार न भेजा जाए, अर्थात्‌ कम सजा पाने तथा 
जुर्माना न भर पानेवाले अपराधियों को जेल में न भेजकर परिवीक्षा पर 
छोड़ा जाए। 

प्राची २-विहीन कारागारों तथा आदर्श बन्दौगुहाँ की स्थापना पर्याप्त मात्रा 
में की जाए। 


अध्याय 9 
प्राचीर-विहीन कारागार 


प्रस्तावना 


भारतीय कारागार की ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था 8वीं शताब्दी के 
प्रारम्मिक वर्षों से हो एक ऐसे प्राविधान का अनुमोदन करती थी जिसके अनुसार 
अन्दियों को सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के हेतु कारागार से बाहर भेजा जाता 
था। प्रथम अखिल भारतीय कारागार-समिति (836-38) ने इस प्राविधान 
की आलोचना की और बन्दियों को कारागार से बाहर काम पर भेजे जाने की 
व्यवस्था को समाप्त कर देने की सिफारिश की | 877 को जेल कान्फ्रेन्स ने इस 
प्रध्न पर पुनः विचार किया और इस बात की सिफारिश की कि बन्दियों को 
सार्वजनिक निर्माण के कार्यो (जैसे सड़कों का निर्माण तथा नहूरों की खुदाई आदि) 
में गाना न केवल महत्वपूर्ण है वरन्‌ कारागार-प्रशासन का प्रमुख अंग है । 
आनेवाछे वर्षों में इस संस्तुति का पालन किया गया और बन्दियों को कारागार 
से बाहर काम पर भेजने को व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। 


सन्‌ 99-20 में एक बार फिर से इस व्यवस्था का मूल्यांकन किया 
गया और यह पाया गया कि आसाम प्रान्त को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों में 
यह योजना ठीक प्रकार से नहीं कार्याश्यित को जा रही है। कमेटी ने वास्तविकता 
को घ्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की और 
कहा कि बम्धवियों को सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में केवल उन्हीं स्थानों पर 
रूगाया जाना चाहिए जहाँ की जलवायु बन्दियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उपयुक्त 
है। समिति ने सिफारिश की कि अन्दियों को कारागारों के भवव-निर्माण तथा 
कारागारों में खेती के फार्मों में लगाया जाना चाहिए। कमेटी की इस सिफारिश 
के बावजूद 947 तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका | 

सन्‌ 947 में प्राप्त स्वृतम्बता के बाद भारत में अपराधी-धुधार एवं 
अपराधियों के पुनर्वासन के दर्शन को एक नई विज्षा प्राप्त हुई और भारतीय 
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अपराजदास्त्रियों तथा दण्डक्ार्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि कारागारों का 
वातावरण दमनात्मक न होकर सुधारात्मक होना चाहिए तथा कारागाशों में 
बन्वियों के हेतु सुधार की सेवाएँ बड़ों मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए । 955 
में संयुक्त राट्संध की एक अपराध-निवाशण तथा अपराधी-सुधार अम्तरराष्ट्रीय 
गोष्ठी में इस प्रशइन पर गम्भीरता से विचार किया गया भौर अपराधी-सुधार के 
लिए अनेक सिफारिशें की गईं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की इन सिफारिशों में एक प्रभुंसे 
सिफारिश यह भी थी कि बन्दियों को मुक्त वातावरण में कार्य करने की सुविधा 
प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें ऐसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जामा भाहिए 
जिससे थे भौद्योगिक रूप से प्रशिक्षित हो सकें और कारागार से छटने के 
बाद स्वतल्त्र रूप से कोई ब्यवसाय करके अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। संयक्त 
राष्ट्संघ ने यह भी कहा कि चूँकि मुक्त बन्दी-संस्थाएँ आधुनिक कारागार-व्यवस्था 
के विकास में एक प्रमुख चरण हैं अतः इस व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान करने से 
बड़ी संख्या में बन्दी लाभान्वित हो सकेंगे । 


भारत में प्राचीर-विहीन कारागारों की स्थापना 


भारत में बल्दियों को मुक्त वातावरण में तथा न्यूनतम देखन्रेस एवं 
पहरेदारी में काम पर ऊगाना एक प्रयोग के रूप में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षों में आरम्भ किया गया था। इसके पूर्व बन्दियों को सार्वजनिक ।नर्माण 
के कार्यों, जैसे बाँधों का निर्माण, पुछों का निर्माण, नहरों की खोदाई, सड़क 
बनाना आदि में छगाया जाता था। परल्तु उठ समय इस प्रकार के कार्यक्रम के 
लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं बने थे जितसे बन्दियों के खयन तथा कार्य के 
स्वरूप को नियन्त्रित किया जा सके । उस समय के अनुभव से यह प्रिद्ध हुआ कि 
अधिकांश बन्दी अपनी प्रदत्त स्वतस्त्रता की दशाओं का उल्लंघन नहीं करते 
और भागते नहीं हैं । 

उत्तर प्रदेश ही वहू पहुछा राज्य है जिसमें 952 में प्राचीर-विद्वीन 
कारागार का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया । इस प्रकार के कारागार का उद्देश्य 
बस्वियों को सामान्य जीवन को स्वतन्त्रता तथा व्यवसाय प्रदान करके राष्ट्रीय 
हिंतों के कार्यों में लयाकर सुधार करना था | बन्दियों को मुक्त करके खुधारते का 
दर्शन स्वर्यीय डॉ० सम्पूर्णानन्द (जो उस समय उत्तर प्रदेश के गृहणन्त्री थे) के 
उदार मानवतावादी बिचारों का फल हे | डॉ० सम्पूर्णानन्द के ही कार्यकार में 
यह बिचार कार्यान्वित हुआ और उनके नाम से ही यह मुक्त बन्दी-दशिविर अथवा 
प्राभीर-विहोत कारायार उत्तर प्रदेश में सम्पूर्णातन्‍द शिविरों के नाम से जाने 
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जाते हैं ।! इस साहसी कदम से अह अनुभव किया गया कि कारामार का 
कार्य केबल अम्दियों को चहारदीवारी के भीतर हो नहीं रखना है वरन्‌ उनको 
सिक्षित करके उनका दृष्टिकोण बदलता, उनमें आत्म-सम्मान की भावना जागृत 
करता और उनके सुधार एवं पुनर्वासन के लिए उनमें रोजी-रोटी कमाने की 
इच्छा उत्पन्न करना है। इस अयोग का प्रारम्भ नवसस्‍्वर !952 में हुआ जब 
उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारागारों से दीर्घकालिक सजा पाये 200 बल्दियों को 
बमारस से 40 भौरू दूर अम्द्प्रभा बाँध के निर्माण के लिए कार्य करने को कहा 
शया | इस बस्वियों के ऊपर किसी भी प्रकार की 'चौकोदारोी नहीं की गई और 
उन्हें स्वतस्त्र रूप से रहने तथा कार्य करने की सुविधाएँ प्रदान की मई । इस 
प्रकार के समस्त बन्‍्दी स्वतन्त्र मजदूर माने गये । इस प्रयोग में सम्मिलित किये 
गये बन्दियों मे उततम आचार-विचार से अपना विध्वास बनाये रखा | हस शिविर 
की सफलता के ज्यरातत्त उदाहरण से इस प्रयोग को पृष्ठभूमि में निहित दर्शन को 
बर मिला और शीघ्र ही 3 हजार बन्दियों का दूसरा शिविर कर्मनासा नदी के 
किनारे नौगढ़ में खोछा गया । इन दोनों शिविरों के प्रयोगों से प्राप्त अनुभवों 
तथा परिणामों से यह ज्ञान हुआ कि अधिकांश बन्दो विध्वास नहीं तोड़ते और 
घत्रदायित्व समझते हुए कार्य करते हैं। केवल बहुत थोड़ी संख्या में बन्दी इन 
दिविरों से भाग निकके । उत्तर प्रदेश के इन प्राचीर-विहीन कारागारों तथा 
छिविरीं ने यह सिद्ध कर दिया कि बन्दियों को दण्ड देने के लिए प्राचीर-यक्त 
कारागार-प्रणाली ही एकमात्र उपाय नहीं है। निरस्तर अनुभवों तथा अनेक 
भ्रयोगीं से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी है कि कारागार-प्रणाली में खुली 
संस्थाओं का वन्दियों के सुधार तथा पुनर्वासन में एक विशिष्ट स्थान है। सेप्ट्रल 
यूरो जाफ करेक्शनलू सबिस ने प्राचौर-विहीन कारागारों के सम्बन्ध में निम्न- 
छिखित भत ध्यक्त किया : 

“भारत तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में 950 के उपरान्त सुधारात्मक 
प्रशासन के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण प्रगतियाँ हुई हैं उनमें प्राचीर-विहीन 
कारागारों की स्‍्वापना भो एक है। इस प्रगति के मूल में बंदियों के अन्दर 
व्यावहारिक सप्रस्याओं के समाधान के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है । इन संस्थाओं 
में बंदी उसो प्रकार से स्वच्छंद रहते हैं जैसे वाहुर समाज में । इन संस्थाओं में 
स्वउछंद औबन को रोकने दाछ्ो दोबालें, ताज्ा-कुंडी तथा सींक्े नहीं होते । 
इनमें प्रदास्तन-व्यवस्था मूछतः विष्वास पर भिर्भर रहुती है। इन संस्थाओं में 





4. जेल्स विदाउट वाल्स, पब्लिकेदान ब्यूरो, इनफरमेदान डायरेक्टरेट, उत्तर प्रदेदा। 


प्राचीर-विहौन कारानार : 377 


बंदियों को अन्य कामगरों की भाँति कार्य का पारिश्रमिक दिया जाता है । हन 
संस्थाओं के वातावरण में बंदी एक ईमानदार कामगर को ही भाँति उत्साहित 
अनुभव करते हैं, उनमें झत्मसंयम की भावना स्वयं उत्पन्न हो जाती है, वे अपने 
साथियों के साथ जिम्मेदारी का व्यवहार स्लीख जाते हैं तथा राष्ट्र-निर्माण-कार्यक्रमों 


में अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार योगदान देकर अपने को गौरवाम्वित 
महसूस करते हैं ।” 


उत्तर प्रदेश के बाद देश के अन्य प्रान्तों में भी प्रादीर-विहीम कारागारों 
की स्थापना की गई। 9270 तक देश भर में निम्नलिखित 8 प्राचीर-विह्ीम 
कारागार स्थापित हुए! :-- 





राज्य प्राची र-विहीन कारागार का नाम स्थापना का वर्ष 
आंध्र प्रदेश (!) मौरा अली कालोनी, हैदराबाद 954 
(4) प्रिजनर्स ऐप्रिकल्चरल काछोनी, अनन्तपुर 969 
आसाम (।) ओोपेन एयर एऐग्रिकल्चरल-कम-इंडस्ट्रियल 964 
कालोनी, बीरमेरो, जोरहाट 
गुजरात () ओपेन प्रिजन, अमरेलो 968 
केरल (।) ओपेन प्रिजन, नेट्टवकेलथरेरी 954 
महाराष्ट्र (१) ओपेन प्रिजन, यरवदा 955 
(2) ओपेन प्रिजन, पैठन ]968 
मैसूर () ओपेन एयर जेल, सोनदाटी 968 
राजस्थान (]) प्रिजनर्स ओपेन एयर कैम्प ऐट ऐप्रिकल्चरलू 
रिसर्च फार्म, दुर्गापुर 955 
(4) श्री संपूर्णानन्‍द बन्‍्दी शिविर, सांग्रानेर 
(जयपुर) १953 
(3) प्रिजतर्स ओपेन एयर कैम्प, सेन्ट्रक 
मेकेवाइज्ड फार्म, सूरतगढ़ 964 








६. सेंद्रक ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज, ओपेन प्रिजन्स इन इण्डिया, नई 
दिल्‍ली, 973, १० 5 ॥ 
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राज्य प्राचीर-विहोौत कारागार का ताम स्थापना का वर्ष 
धत्तर प्रदेश (।) सम्पूर्णानन्‍द ऐग्रिकल्वरल-कम-इंडस्ट्रियल 
कैम्प, सितारगंज, नैनीताल 960 
(2) सम्पू्णनिन्‍्द कैम्प, पुरमा (मिर्जापुर) 956 
(3) भोपेन प्रिजन अटैच्ड टु माडल जेल, लखनऊ  949 
हिमाचल प्रदेश () भ्रोपेन एयर जेल, बिलासपुर 960 
तमिलनाड (!) ओपेन एयर प्रिजन, सिंगनाहुर 956 
(2) ओपेन एयर प्रिजन अटैच्ड टु सेंट्रल प्रिजन, 
सालेम 966 
पंजाब () ओपेन एयर ऐशग्रिकल्चरल प्रिजन, नाभा 970 





प्राघीर-विहीन कारागारों की विशेषताएँ 


प्राची र-विहीन कारागारों की निम्नलिखित विशेषताएं इन्हें अन्य प्राची र- 


युक्त कारागारों से विभेदित करती हैं :--- 


(7) 
(2) 
(3) 
(५) 


(5) 
(०) 


(7) 
(8) 


इन कारागारों में बंदियों के भाग निकलने की सावधानियाँ उतनी सतर्कता 
से नहीं बरती जातीं जितनी अन्य सामान्य कारागारों में । 

इन कारागारों में बंदिणें पर रखबाली करने के लिए ताले, सींकचे, 
दीवालें तथा प्रहरी नहीं होते । 

इनमें बंदी अपने समूह के प्रति आत्म-नियंत्रण तथा वैयंक्तिक उत्तरदायित्व 
की भावना रखता है । 

इनमें संवासी विध्वास तथा उत्तरदायित्व के वातावरण में रहते हुए 
मुक्त श्रमिक की भाँति श्रम करते हैं । 

इनमें बंदियों को उनके श्रम के आधार पर पैसे मिलते हैं । 

इनमें बंदी अपने खाने, रहने तथा अन्य प्राप्त जरूरी वस्तुओं पर किये 
गये व्यय का वहन करते हैं । 

इनमें बंदियों तथा कारागार के कर्मचारियों के मध्य सौहार्द के सम्बन्ध 


बने रहते हैं । 
इनमें बंदियों का सम्पर्क मुक्त समाज से बना रहता है । 


प्राचीर-बिहीन कांरायार : 379 


प्राचीर-विहीन कारागारों का भोतिक स्वरूप 

भारत के अधिकांश प्राचोर-विहीन काशगार कृषि फार्मों के रूप में 
स्थापित किये गये हैं जिनका क्षेत्रफल 0 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक का है । 
कुछ प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सथा केरल में, इन कृषि फार्मों का 
क्षेत्र 400 एकड़ से लेकर 600 एकड़ तक का है। इन सभी कृषि फार्मों की 
बाउण्ड्री दीवाल नुकोले तार से लिचो रहती है। अधिकांशतः इस प्रकार के कारा- 
गार नगरों से 5 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमोटर की सरहद में बने हुए हैं । 
इन कारागारों तथा नगर के बीच के यातायात का साधन सड़क है। अधिकांक्ष 
कारागारों के पास बंदियों को नगर तक ले जाने के लिए अपनी जीपें तथा ट्रकें 
हैं। इन कारांगारों में बंदियों के रखने के लिए बैरकें तथा कमरे बने हुए हैं। 
प्रकाश की व्यवस्था बिजली अथवा गैंसों के माध्यम से की जाती है। प्रत्यंक 
कारागार में नल, ट्यूबबेल तथा कुएं बने हुए हैं। कुछ प्रदेशों के कारागारों में 
फ्लक्ष के शौचालय भो बने हैं। अन्य प्रदेशों के कारागारों में बंदी खुझो जगह 
पर शौच के लिए जाते हूँ । 


नियोजता की दक्षाएँ 


इन कारागारों में रखे जाने वाले बंदियों का चयन उनकी भायु, स्वास्थ्य, 
अपराध की प्रकृति, सजा को अवधि तथा कारागार में प्रदर्शित व्यवहार के आधार 
पर किया जाता है। 2 वर्ष से छेकर 50 वर्ष तक के वे आकस्मिक बंदी जिन्हें 5 
बर्ष से अधिक की कड़ी सजा मिली होती है और जिन्होंने अपनी सजा का /3 या 
/4 भाग पूरा कर रखा है, इन कारागारों में भेजे जाने के योग्य समझे जा सकते 
हैं। वे हो बंदी इन कारागारों में भेजे जाते हैं. जिनका क्षारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य संतोषजनक है और जो कठोर शारीरिक श्रम कर सकते हैं। महिला 
तथा वे सभी अंदी इन कारागारों में नहीं भेजे जाते जिनको भारतीय दंड» 
संहिता को धारा 09 तथा 0 (दुष्प्रेरण के अपराध) या धारा 20-क 
(अपराधिक षड़्यंत्र) से लेकर धारा +0 (राज्य के विरुद्ध अपराध), धारा 26 
(ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से भाग निकछा हैं या जिप्कों पकड़ने 
का आदेश दिया जा चुका है), धारा 224 (किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के 
अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा), धारा 225 (किसी श्रष्य व्यक्ति 
के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध था बाधा), बारा 43! (सिफ्के का 
कूटकरण), बारा 234 (सिक्के के कूटकरण के छिए उपकरण बनाना), भारा 
303 (आजीवन धिद्धदोष द्वारा हत्या), धारा 3! (ठगी के लिए इंडित), 
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धारा 328 (अपराध करने के आशय से दिप इत्यादि हारा उपहलिकाश्क), 
धारा 376 (यरकूत्संग के रिए दंडित), घाशा 377 (प्रकृति-बिरद्ध अपराध), 
घारा 382 (चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्ति या अवरोध कारित करते की 
तैयारी के पश्चात्‌ लोरी), घारा 389 (उद्दीपन करने के छिए किसी व्यक्ति को 
अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना), घारा 392 से छेकर 402 तक 
(छूट और डकैती के अपराध), धारा 460 ( प्रच्छन्न गृह-अतिचार जिसमें मृत्यु 
यथा घोर उपहति कारित हो) तथा घारा 489 (करेंसी तोटों या बैंक नोटों का 
कूटकरण) के विरुद्ध अपराध करने का दोषी ठहराया गया हो । उन्हीं बंदियों 
को इत कारागारों में भेजा जाता है जिनका कारायार का लेखा (जे रिकार्ड) 
अश्छा है। बरीयता उन बंदियों को दी जाती है जो या तो कृषक होते हैं या 
जिन्हें किसी औद्योगिक कार्य अथवा व्यवसाय में दक्षता प्राप्त होती है । 


प्रोचीर-विहीन कारागारों के कमंचारी 

प्रत्येक कारागार में प्रशासनिक कार्य करने के लिए एक अधीक्षक, एक 
उप-अधीक्षक तथा एक कार्यालय जेलर की नियुक्ति की जाती है। प्रति 200 
बंदियों पर एक जेलर, दो उप-जेलर, या कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की 
जाती है । बंदियों की रखवाली करने फे लिए कम से कम !0 वार्डरों की नियुक्ति 
की जाती है। लिखा-पढ़ी का कार्य करने के छिए दो या दो से अधिक बला 
नियुक्त किये जाते हैं । 
प्राथीर-विहीन कारागारों में अनुशासन 

इन कारागारों में अनुशासन परामर्श तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित 
व्यक्तिगत दृष्टंंत के द्वारा कायम किया जाता है। बंदियों को उसके कानूनों के न 
पाऊझत करने के कार्यों के विरद्ध दी गई चेतावनी, वेतन में कटौती, प्राप्त छूट के 
दिनों में कटीती, बंद कारागारों में पुनः भेजने के प्राविधानों के माध्यम द्वारा 
अनुशासन में रखा जाता है । 


प्राचीर विहीन कारागारों में बन्दियों को प्राप्त होनेबाली सुविधाएँ 

इम कारागारों में रखे गये बन्दियों को मिलतेवासी छूट के दिनों को 
व्यवस्था बच्द कारागारों से कहीं अधिक उदार होतो है। बन्दियों को अपने घर 
पर कुछ दिनों के लिए जाने की भी छुट्टो उनके द्वारा इन कारागारों में बिताई 
गई जवभि के आधार पर प्रदान की जाती है। बन्दियों को उनके द्वारा सम्पादित 
किये गये श्रम के लिए पारिश्रमिक बाजार है मिलनेबाले पारिश्रमिक की दर पर 
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प्रदान किया आता है। बन्दी अपने द्वारा प्रात पारिशमिक को घनराशि का !/3 
भाग जमा करते रहते हैं और इस प्रकार अजित समस्त धनराशि उन्हें उनकी 
मुक्ति के समय प्रदात कर दो जातो है। इस धनराशि का उपयोग वे कोई घरधा 
या व्यवसाय प्रारम्स करते में कर सकते हैं । 


प्राचीर-विहीन कारागारों में सुधार करने के हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 
दिये गये सुझाव 


सेंट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनरू सर्विसेज ने दो इण्टर-स्टेट स्टडी टीम्स का 


गठन विभिन्न प्रान्तों में स्थापित प्राचीर-विहोन कारागरारों की जाँच करने के 
लिए 959 तथा 973 में किया । इन स्टडी टीम्स ने हन फारागारों में सुधार 
करने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिये वे निम्नलिखित थे! :--- 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(०) 
(7) 


खुले कारागारों में ठन समस्त बन्दियों को क्रमशः भेजने का प्रबन्ध किया 
जाना चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा है और जिनकी कारागार से मुक्ति 
की अवधि नजदीक है । 

जहाँ तक सम्भव हो सके खुले कारागारों को बन्दी-पमुघार कार्यक्रम 
संस्थानों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए । उनका 
केवल उत्पादन-केन्द्र बने आवश्यक नहीं है । 

बस्दियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा कारागार-कर्मचारियों के लिए 
प्रत्येक कारागार में बाजार, स्कूल तथा निवास-स्थानों की पर्याप्त सुविधाएं 
होनी चाहिए । 

बस्दियों की आवास-सुविधाओं को सन्तोषजनक बनाने का भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए । 

प्रत्येक खुले कारागार में बन्दियों के लिए परामर्श तथा निर्देशन सेवाओं 
की व्यवस्था रहनी चाहिए । प्रत्येक ऐसे कारागार में !00 बंदियों 
के ऊपर कम से कम एक कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति को जानी चाहिए। 
प्रत्मेक शिविर में बिजली, रोगी-वाहन तथा एक जीप की व्यवस्था 
होनी बाहिए । 

बंदियों को उनके द्वारा किये गये श्रम के लिए बाजार के रेट पर पारि- 
श्रसिक सिलना चाहिए तथा उनके वेतन से उनके खाने तथा रहने पर 





, शसेंद्रक ब्यूरो आफ करेक्शनछ स्विसेज, ओपेन प्रिजन्स इन इंडिया (नई 
दिल्‍ली : !970), १० 304-02॥ 
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(8) 


(9) 
(१0) 
(!) 
(!2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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कारागार द्वारा किये गये व्यय को काट केना चाहिए । अपनी बचत का 
50 प्रतिशत भाग बंदियों को खर्च करने के लिए दिया जाता चाहिए 
और शेष 50 प्रतिशत भाग बचत में जमा कर दिया जाना चाहिए । 
प्रत्येक बंदी का बैंक में या डाक घर में खाता खुछा रहना चाहिए । 
राज्य के उद्योग विभाग को यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि बह 
खुले कारागारों में उद्योग घन्धे उचित रूप में नियोजित करने में कारागार 
प्रशासन का हाथ बटाएँ । 

खुले कारागारों में अनेक प्रकार की रोजगार प्रशिक्षण सेवाएँ स्थापित 
की जानी चाहिए । 

दंदियों के जुड़े कारागारों से भागने की घंटनांझों को सहिष्णुतापूर्वक 
स्त्रीकार किया जाना चाहिए । 

प्रत्येक राज्य के खुले कारागारों में सुधार सेवा, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड 
द्वारा निर्धारित आादर्श नियमों को छागू किया जाना चाहिए । 

खुले कारागारों से मुक्त बन्दियों की उत्तर-रक्षा के उचित एवं व्यापक 
कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए | 

बन्दियों के सन्तोषपूर्ण पुनर्वासन के हेतु पूर्व-मुक्ति शिविरों को स्थापना 
को जानी चाहिए । 

बन्दियों को जहाँ सम्भव हो सके, न्यूनतम देख-रेख में ओदोगिक प्रक्षिक्षण 
प्रात करते की सुविधा दी जानी चाहिए । 

जिन राज्यों में खुले कारागारों की स्थापना अभी तक नहीं की गई है उनको 
केन्द्रीय सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाना चाहिए कि के प्रयोगात्मक 
आधार पर कम से कम एक खुला कारागार स्थापित करें। 


अध्याय 40 
कारगार समुदाय 


प्रस्तावना 
यद्यपि समुदाय” शब्द का प्रयोग समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत समय से 

होता आ रहा है परन्तु कारागार जैसी सम्पूर्ण संस्था (टोटल इन्स्टिट्यूशन) के 
सन्दर्भ में इसका प्रयोग अभी कुछ वर्ष ही पुराना है। “कारागार समुदाय” के 
प्रत्यय का ऐतिहासिक वर्णन करते हुए कार्न एवं मैकाकिल ने लिखा कि यद्यपि 
कारागार के सम्बन्ध में लिखी जाने वाली पुस्तकों की परम्परा करीब 300 
वर्षों से भी पुरानी है परन्तु कारागार समुदाय का वैज्ञानिक अध्ययन एक 
शताब्दी से भी कम वर्षों का है।! 940 से पहले कारागारों के जीवन की 
कोई सभाजशास्त्रीय वैज्ञानिक व्याख्या नहीं को गई। 940 में डोनाल्‍ड क्लेमर 
ने भमरीका को इलीन्वाय जेल का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। क्लेमर 
ने 940 में अपनो बहुचचित पुस्तक वि प्रिजन कम्पुनिटों प्रकाध्षित की 
और यह बताया कि कारागारों के अन्दर बन्दियों का जो एक समुदाय 
बनता है उसमें वे सभो विद्येषताएँ पाई जातो हैं जो बाहर के मुक्त 
समुदायों के सामाजिक जीवन को बताती हैं।? 950 के बाद एक 
दर्जन से अधिक अमरीकी तथा ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ने कारागारों के 
सामाजिक संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। साइक्स,* क्रेसी,* 

रिचर्ड आर० कार्न ऐन्ड छायड डब्ल्यू मैकाकिल, क्रिसियालोजो ऐन्ड पेना- 

लोओ (न्यूयार्क : 959), पु० 542] 
4. डोनाल्‍ड क्लेमर, दि प्रिजन कस्युनिहों (न्यूया्क : [940)। 
3. प्रेशम एस० साहक्‍्स, दि सोसाइटो आफ केप्ठिष्स (प्रिन्स्टन : 958) । 
4. डोनाल्‍ड आर० क्रेसी, दि परिजन : स्टडीज इन इन्स्टिट्यूशनल आमंनाइ- 

जेशन ऐंड जेस्ज (न्यूयार्क: 96)। 
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क्लेयर,* ओहलिन,? फाक्सरे तथा मारिस एवं मारिस* ले कारागारों के अन्स- 
गत पाए जाने वाले बन्दी समुदायों के अनौपचारिक सामाजिक संगठन की गठि- 
विधियों, नियमों, निर्देशों वथा सामाजिक जीवन की विदषताओं का विशद 
वर्णन प्रस्तुत किया । परन्तु इन सबके बावजूद कारागार समुदाय के प्रत्यय की 
स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई । 
कारागार समुदाय के प्रत्यय की व्याख्या 

कम्युनिटी ( समुदाय ) दाब्द की अनेक परिभाषाएं समाजशास्त्रीय 
साहित्य में उपलब्ध हैं और सम्भवत: इस शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या अभी तक 
इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि विभिन्‍न समाजशास्त्री इसका प्रयोग विभिन्न 
प्रकार से करते आए हैं। हिलरी ने इसे एक बहु-प्रयोजनीय शब्द बताया । 
पापलित ने कहा कि समुदाय शब्द एक ऐसा भतमोहक शब्द है जिसे अनेक 
सन्दर्भो में सरलता से प्रयोग कर दिया जाता है ।* समाजशास्त्रियों ने इस 
शब्द का प्रयोग प्रमुखत: तोन प्रकार से किया हैं।” प्रथम, इसका प्रयोग एक 
पर्यायवाची की भाँति कारखानों, भजदूरों संधघों, निगमों तथा व्यवसायों को 
बणित करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी इसे कारागारों, मानसिक 
चिकित्सालयों, सेना तथा धाभिक सम्प्रदायों के अ्यक्तियों के संगठित समूहों के 
सन्दर्भ में भी प्रयोग किया जाता हैँ ।? द्वितीय, इसका प्रयोग नैतिक एवं आध्या- 


« इ०जे० क्लेयर, दि आताटोमी आफ प्रिजन (बाल्टोमोर : 964) | 
ओहलिन, दि सोशयालोजो इन दि फोल्ड आफ करेक्शन (न्यूयार्क : 956) 
« लियोनेल फाक्स, दि इंगलिश परिजन ऐल्ड वार्स्टल सिस्टम (रूंदन : 952) 
« टेरेन्स मारिस ऐन्‍्ड पालिन मारिस, पेन्दोनबाइल : ए सोशिपालोजिकल 

स्टडो आफ ऐन इं गलिश प्रिजन (लंदन : 963)॥ 

5. जार्ज ए० हिलरो, “बिलेजेज, सिटीज ऐन्ड टोडल इल्स्टिट्यूशस्स”, असे- 

रिकल सोश्यालोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 28, अक्टूबर 963, पृ० 779॥ 

डेनिस ई० पापसिन कम्यूनिटोज-ए सर्थे आफ ध्योरीज ऐन्ड मेबडस आफ 

शिसर्स (स्यूयार्क : 972), पृ० 4-5 ॥ 

7. डेविड डब्ल्यू० मीनार ऐन्ड स्काट ग्रीन, कानसेप्ट आफ कस्युनिदी : रीडिस्स 
ऐल्ड इन्टरबिटेशन्स (शिकागों ! 740) । 

8. इरबिग गाफमेन, “दि कैरेक्टरिसटिक्स आफ टोटल इंस्टीट्यूदास्स” इन वि 

लिम्पोजियम आन फ्विस्टिन ऐन्ड सोशल साइकेट्रो (वाशिंगटन: 948 ) 

पृ० 43-84 । 
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स्मिक घटनाओं को वर्णित करते में किया जाता है क्योंकि विवव भर में कुछ लोग 
एक ऐसे विधव समुदाम की खोज में लगे हैं जिसका उद्देश्य मानवीय एकता के 
आधार पर नेतिक विकास की विधियाँ क्ोजना है।! तृतीबम, इसका भश्रयोग 
सामाजिक जोवन के उन खण्हों को वथित करने में किया जाता है जिस्हें हम 
पुरवा, गाँव, नगर तथा महानगर कहते हैं ।? साधारण रीत्ति से विश्व भर के 
समाअशास्त्रों इस शब्द का प्रयोग उन सामाजिक जीवन के उपखण्डों को बणित 
करने में करते हैँ जिनके वर्णन अभी ऊपर किया गया है । 


समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई अनेक परिभाषाओं में समुदाय कौ विशिष्ट- 
ताओं के बारे में एकमतता का अमाव अवश्य है परन्तु फिर भी जिन प्रमुख 
विशेषताओं का उल्लेख समुदाय शब्द की व्याख्या में सामान्यतः किया जाता हैं 
ने निम्नलिखित हैं :--- 


() अंतर्सम्बंधित हथा अंतर्निभर छोगों का एक ऐसा समूह जिसमें, 
(क) रुचियों तथा उद्देश्यों की एकरूपता बड़ी सीमा तक पाई जाती है, 
(ल) जिसके प्रमुख मामलों तथा विचारणोय प्रइनों पर एकमतता होती 
है, (ग) जिसमें साधनों तथा विधियों में तादत्म्य होता है, (घ) जिसमें 
लोगों के आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जोवन के ढंग एक जैसे 
होते हैं, (ड) जिसमें मूल्यों, व्यवह्ार-प्रकारों तथा परम्पराओं के प्रति 
एक जैसा रूगाव होता है, (व) जिसमें मानवीय सम्बन्ध एक दूसरे के 
प्रति ऊगाव की भावना पर आधारित होते हैं, (छ) जिसमें एक साथ 
सहयोगपूर्वक कार्य करने की लोगों में इच्छा होती है, (ज) जिसमें लोग 
अपने को एक दूसरे से संलग्न अनुभव करते हैं तथा (झा) जिसमें लोग 
एक दूसरे के प्रति अधिकार तथा कर्तव्यों का सम्तुछन बनाये रखने कौ 
चेष्ठा करते रहते हैं । 

(2) छोगों का एक ही निश्चित भूभाग में रहना तथा 

(3) लोकम्रिय रूप से स्वोकृत तेतृत्व का होना तथा व्यवह्यर-नियंत्रण के 
सामुदायिक रूप से अनुभोदित साधनों पर एकमतता । 





. राबर्ट ए० निस्वेत, “भारल वेल्ज ऐन्‍्ड कम्युनिटो', इन्टरनेशनल रिव्यू 
आफ कस्युतिदो डेवलपमेंट, वाल्यूम 5, अक्टूबर, [960, पृ० 82 | 

7. आज ए० हिलरी, “डेकिविशन्स आफ कम्पुनिटी :.एरियाज आफ ऐप्रीमेंट'' , 
झरल सोषयालोजी बाल्पूम, 20 जून 955, पृ० 84 
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जब भी कारागार की परिधि में अवरुद्ध व्यक्तियों के समूह को व्याख्या 
एक. समुदाय के रूप में की जाती है तब इतना ध्यान अवश्य रला जाता है कि 
कारागार का सामाजिक जीवन मुक्त समाजों से चूँकि भिम्न होता है अतः समुदाय 
की विदेषताएं इस विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बदल अवश्य ही जाती हैं परन्तु 
मूलतः उनकी प्रकृति मुक्त समुदायों को हो भाँति रहती है। ग्रासर ने इसी तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक सामाजिक संगठन के रूप में कारागार को 
समाज के एक सेवा-संस्थान के रूप भें देखना चाहिए ।! गिल ने कारागार को एक 
समुदाय मानकर इसकी तुलना मुक्त समुदायों से की और यह कहा कि प्राचीरा 
से घिरा कारागार समुदाय खुले अथवा प्राचोर-विदह्ीन समुदायों से कई मामलों 
में मिलता-जुलता है ।? गिर के मत से कारागार समुदाय अंतःसम्बंधित तथा 
अंतःनिर्भर व्यक्तियों का समुह है। हेनर तथा ऐश ने अपने तोन लेखों * में यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कारागारों के संवासी अपने व्यक्तिगत तथा सामू- 
हिंक जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते 
हैं। सैनफोड्स बेट्स ने कहा कि बंदी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं । 
हेनरी ई० फील्ड ने कहा कि सभी बंदी सामूहिक वफादारी की भावना से ओतप्रोत 
होकर एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं । 

क्लेसर ने समुदाय की दूसरी विशिष्टता--एक निद्िचत भूभाग में निवास 


. जार्ज एच० ग्रासर, “एक्सटरनल सेटिंग ऐंड इन्टरनल रिलेशन्स आफ दि 
प्रिजन”, इन दि व्योरेटिकल स्टडोज आत प्रिजन (न्यूयार्क : 97), पु० 
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42, हार्वड बी० गिर, “वाट इज ए कम्युनिटी प्रिजन”, दि प्रिजन सर्विस 
जरनल, 6 अक्टूबर 969, पृ० 2-7 । 

3. नारमन एस० हेनर ऐंड इलिश ऐश, (६) “बप्रिजनर कम्युनिटी ऐज ए 
सोशल ग्रुप, अमेरिकन सोशियालोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 4, जून 939, 
पृ० 3629; (7) “प्रिजन ऐज ए कम्युमिटी”, अमेरिकत सोशिया- 
सोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 5, अगस्त !960, पृ० 577-83 तथा (४) “दि 
प्रिजन कम्युनिटो', दि कनेडियन जरनल आफ करेक्शन्स, वाल्यूम 6, जुलाई 
96+, पृ० 34-34 । 

4. हेनरी ई० फौल्ड, “दि ऐटीट्यड आफ प्रिजनर्स ऐज फैक्टर इन रीहेबिलि- 
टेशम'', पैनल्स आफ दि अकाबमों आफ पोलिटिकल ऐस्ड सोशल साइसेन्ज 
(न्यूयार्क 95), पु० 75॥ 
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करने वाले व्यक्तियों का समुह--के मामले पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा 
कि इस प्रकार की बहस करने का कोई प्रयोजन नहीं है जिसमें यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया जाता है कि कारागार समुदाय एक निश्ियत भूभमाग में बसे 
होते हैं। उनके मत से कारागार सेवा का एक क्षेत्र है जो एक निश्चित परिधि 
में अपना कार्य सम्पादित करता रहता है ।? 

कारागारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने वाले विद्वानों ने मुक्त 
समुदायों को उस विशेषता को कारागार समुदायों में प्रचुरता से प्रात होना 
बताया जिन्हें एकमतता, समख्यता, सामान्‍्यता, तादात्म्प, सामाजिक सम्बस्धों में 
पारस्परिकता तथा 'हम” भावना के रुप में जाना जाता है। ग्रासर ने कहा कि 
बंदी समाज के सभी सदस्य एक ही प्रकार के भूल्यों, नियमों, परम्पराओं तथा 
आदर्शों को स्वीकार करते हैं और ये आदर्श कारागार के औपचारिक संगठन के 
नियमों से भिन्‍न होते हैं । - 

साइक्स तथा मेसिन्जर ने यह कहा कि कारागार समुदाय के अधिकांश 
सदस्य एक ही व्यवहार-संहिता का पारून करते हैं, एक दूसरे के हितों की पूर्ति 
में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, संवासी एकता को बनाये रखमे का भरसक प्रयत्न 
करते हैं कारागार के कर्मचारियों का विरोध करने के लिए सामूहिक रूप से तत्पर 
रहते हैं, अन्य साथी बंदियों के गुप्त कार्यों का पर्दाफाश नहीं करते हैं, एक दूसरे 
का शोषण करने में झिझकते हैँ तथा कठोर श्रम एवं कारागार के नियमों का 
पालन करने में चतुरतापूर्वक बेईमानी करने का प्रयत्न करते हैं ।९ 

बेलफोर्ड ने यह कहा कि कारागारों के अधिकांश संवासी “संवासी 
व्यवहार संहिता” में अपना विश्वास रखते हैं भौर हसी विश्वास के कारण एक 

जैती रुचियाँ, आंदतें तथा व्यवह्वार प्रतिपादित करते हैं ।*६ डेविड स्ट्रीट ने कहा 


]. डोनाल्‍ड क्लेमर, पूर्वोल्लिखित, पु० 85 । 

2. जार्ज एच० ग्रासर, पूर्वोल्लिखित, पृ० 34 4 ; 

3. ग्रेशन एम० साइक्स ऐंप्ड शेल्डम एल० मेसिन्जर, “दि इनमेंट सोशल 
सिस्टम”, इन वि व्योरेटिकल स्टडोल इत सोशल आमंत्राइजेशन आफ दि 
परिजन, पूर्नोल्लछिखित, पृ० .5-9॥ 

4. चार्ल्स बेलफोर्ड, “फैक्ट्स असोशियेटेड विद दि ऐडाप्शन आफ इनमेट कोड : 
ए स्‍्टडो आफ वार्मोटिब सोशलाइजेशन', जरगल आफ क्रिमिनल ला, 
क्रिसिनालोजो ऐण्ड पुलित ताइन्स, वाल्यूम 58, जूब 967, पृ० 97- 
403। ।$ 
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कि कारागार के बंदियों में सम्वन्धों का स्वरूप प्राथमिक समूहों के सम्बन्धों की 
भाँति होता है और जिसमें सभी सदस्य एक जैसे अनुभव तथा गुण एवं दुर्गण 
रखते हैं।! क्लेमर ने इसी तथ्य पर अपना मत व्यक्त करते हुए सिखा कि बंदी 
अपनी सामाजिक, आधिक, दौक्षिक, भौतिक तथा अपराधिक मनोवृत्ति के आधार 
पर एक दूसरे से बहुत अधिक मिलते हैं।” राफ्ट ने क्लेमर की बात का ही 
अनुमोदन करते हुए कहा कि बंदी एक जैसे जीवन के अनुभव रखते हैं, सभी 
ने अपराध किया है तथा सभी समाज के प्रति डर तथा घृणा की भाजना रखते 
हैं।* स्ट्रीट मे बंदियों की इसी एक जैसी सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पृष्ठिभूमि को 
कारागार समुदाय में बनने वाले गुठों तथा समूहों का प्रमुख कारण माना । इन्हीं 
बंदी गुटों तथा समूहों के द्वारा बंदी समाज की संरचना होती है ।* 


ब्लेमर ने कारागार समुदाय के सद्स्थों में पाई जाने वाली “हम 
भावना” को ध्यवस्था करते हुए लिखा कि बंदी समाज सम्मिलित रूप से उन 
दचियों को प्रदर्शित करता है जिससे उनकी एकता तथा हम” की भावना बढ़तो 
रहती है। आपस में होने वाले झगड़े, भेदभाव, वैमनस्थ तथा प्रतिस्पर्धा की भाव- 
नाएँ उनकी सामूहिक एकता को समाप्त नहीं कर पाती हैं ।* क्रेसो ने कहा 
कि हर सामूहिक संगठन की भाँति कारागार समुदाय के गुटों एवं समूहों में 
लड़ाई-झगड़े, प्यार तथा धुणा-प्रदर्शन की घटनाएँ होतो हो रहती हैं परन्तु 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कारागार एक सामाजिक युद्धस्थल में बदल जाता है ।" 


सम्प्रदायों की अन्तिम विशेषता लोकप्रिय रूप से स्वीकृत मेतृत्व को कारा- 
गार समुदाय में खोजने वाले विद्वानों ने यह पाया कि भुक्त समुदायों की ही भाँति 
कारागारों में भी कुछ ऐसे बंदो अवश्य पाये जाते हैं जिनमें नेतृत्व करने के गूण 


. डेविड स्ट्रोट “दि इनमेट ग्रुप इन कस्टोडियरक एब्ड ट्रीटमेंट सेटिस्स'', दि 
अमेरिकन सोश्यालोजिकल रिव्यू, वाल्यूय 30, फरवरी 965; पृ० 40 
554 _ 
डोनाल्‍ड क्छेमर, पूर्वोल्लिखित, पु० 87 । 
डोनाल्‍ड आर० राफ्ट, क्रिमिनालोजी (न्यूयार्क : 956), पु० 509 | 
" डेंबिड़ स्ट्रीट, पूर्वोल्छिखित, पु० $24 
डोनाल्‍ड क्सेमर, पूर्वोल्लिलित, पृ० 85 ॥ 

» डोनाल्‍ड आर० क्रेंसी, दि स्टडीज हन इम्स्टिट्यूशनक आर्यनाहजेशन ऐस्ड 
चेस्ज, पूर्वोल्लिखित, पृ० 2-3 | 
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होते हैं भर जो नेतृत्व की भूमिका स्वतः भराप्त कर छेले हैं ।_ कारागार में बंदियों 
की अगुवाई तथा उनके नेतृत्व का कार्य सम्पादन करने बाले कुछ बन्दी उसी प्रकार 
के वैयक्तिक गुण रखते हैं जो मुक्त समाज के नेताओं में पाए जाते हैं । साम, दाम, 
दंड॒ एवं भेद कौ मीति बंदी नेता भी अपने समर्थक बताने में उसी प्रकार से करले 
हैं जिस प्रकार से मुक्त समुदायों के नेतागण अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं । 
ग्रुस्की ने इस नेतृत्व को घटना की उत्पत्ति को कारागार के वातावरण में एक 
सहज प्रक्रिया माना । है 

बंदी नेता बाहर के नेताओं की ही भांति बड़ी संख्या में अपने अमचे 
तथा गुर्गे रखते हैं ओर उन्हीं के सहारे अन्य बंदियों पर का राग्रार के कर्मचारियों की 
ही भाँति रोबदाब का शासन चलाते हैं । कारागारों में वे ही बंदी नेता बनते हैं 
ओ हूम्बी सजा पाए हुए होते हैं, जो बहुत वर्षों से उसी कारागार में रह रहे हैं, 
जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं और जो स्वभाव से अपराधों हैं। इन बन्‍्दी' 
नेताओं का काम अन्य बंदियों को भड़काना, उनका शोषण करना तथा अपने 
पैर छूने बालों का भछा करना होता है ।* 


निष्कर्ष 


कारागार समुदायों की उपर्युक्त वणित विशेषताओं तथा उनकी मुक्त 
समुदाय से तुलना के भ्रयत्नों से ऐसा प्रतीत होता है कि कारागारों में बंदियों का 
सामूहिक जीवन उत्ती प्रकार से चलता है जैसे बाहर के उन समुदायों में 
जिनके व्यक्ति स्वतन्त्र हैं और जिनके चारों ओर दोवारें, ताले, सींकचे तथा 
प्रहरी नहीं फैले हुए हैं। दोनों प्रकार के समुदायों की इन समानताभ्ों के आधार 
. डोनाल्ड क्लेमर 'छोडरशिप फेनामेना इन ए प्रिजन कम्युनिटी”', जरनल 
आफ किसिनल ला ऐड क्रिमिनालोजो, वाल्यूम 28, मार्च-अर््रंल :938, 
पृ० 86]-822 । 
2 पफ्लारेन्स श्रेग, 'लछीडरशिप अमंगर प्रिजत इनमेट्स'', अमेरिकत सोश्यालो- 
जिकल रिव्यू, वाल्यूमस 29, फरवरी 954, पृ० 37-+4 | 
3. आसकर ग्रुस्को, “आर्गनाइजेशन ऐल्ड विहेषियर आाफ इनफारमल लीडर्स'!, 
अमेरिकन जरनल आफ सोदयालोजी, वाल्यूम 55, जुलाई 955॥ 
4, मारिस जी० काल्डवेल, “ग्रुप डाइनैमिक्स इन दि प्रिजन क्रम्युनिटी” 
आफ किसिनल ला, क्रिसिनालोजो ऐल्ड पुलिस साइन्स, धाल्यूम 46, जनवरी- . 
फरवरी 956, पूृ० 654 ॥ 
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पर वर्तमान अपराध एवं दष्डशास्त्री कारागारों को समुदाय की संज्ञा प्रदान करने 
लगे हैं जबकि, जैसा कि टाफ्ट ने कहा, सैदांतिक रूप से यह अभिव्यक्ति पूरी 
तरह से सही नहीं है ।' कारागार सभुदाय के प्रयत्न को स्वीकृत कराने का 
प्रवत्त उन सभी पाण्चात्य समाजधास्त्रियों के द्वारा 7940 के बाद से किया 
जा रहा है जिन्होंने कारागारों को अनौपचारिक सामाजिक व्यवस्था पर वैज्ञानिक 
समाजज्षास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किये हैं । 


नकाकानन-नतरमंपबन नल लिन धन भा भय हा 


. डोगाल्ड आर० टाप्ट, पूर्वोल्लिखित, पृ० 428 | 


अध्याय !7 
परिवीक्षा 


प्रस्तावना 


परिवीक्षा बीसवीं शताब्दी के मानववादी दर्घत की एक प्रमुख उपशड्धि 
है। अपराधी-सुधार एवं अपराधियों के सामाजिक-आधिक पुनर्वासन की यह बह 
विधि है जिसमें दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया 
है । प्रथम बार आकस्मिक रूप से साधारण अपराध करनेवाले व्यक्तियों को 
प्रायश्चित्त कराने तथा उन्हें स्वयं सुधरने के लिए एक अवसर प्रदान करने की 
यह वह विधि है जिसे आधुनिक दण्डशास्त्री दण्ड के सुधारबादी रूपयों की प्राप्ति 
के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति मानते हैं। अपराधी व्यक्तियों के चारित्रिक पुनरनिर्माण 
की यह वह विधि है जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि मानव अपनी तुंडियों 
तथा चारित्रिक दोषों को स्वयं सुधार सकने की क्षमता रखता है और यदि उसे 
उचित परामर्श एवं मार्ग-निर्देशन की सुविधाएँ उपलब्ध को जाएँ तो इस बात 
की पूरी सम्भावना है कि यह अपने को सास्ाजिक तथा अँधानिक सियमों के 
अनुरूप समायोजित कर सकता है। अन्त में, परिवीक्षा वह विधि है जिसका 
विकास-काराबास प्रणाली में पाये जानेबाले दोषों से उन अपराधियों को बचाता 
है जो स्वभाव से अपराधी नहीं हैं और जिन्हें कुछ समय तक व्यावसायिक रूप से 
प्रशिक्षित सुधार-कार्यकर्ताओं की देखरेख में रखकर सुधारने का प्रयत्न किया जा 
सकता है। 

परिवीक्षा इस प्रकार अपराधियों के सुधार को एक बह आधुनिक विधि 
है जिसका उद्भव एवं विकास आधुतिक युत के भ्यापफक सामाजिक-सांस्कृतिक 
संन्दर्भ में हुआ है। अपराधिक नीति के इतिहास में परिवीक्षा एवं इससे सम्बन्धित 
अन्य विधियाँ उस विवारधारा कर एक अभिन्‍त जंग बन गई हैं जो अपराध-निरोध 
के क्षेत्र में दष्डात्मक एवं दमनात्मक साधनों को स्वीकार नहीं करती तथा जो. 


292 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


प्रतिरोध एवं प्रतिषोध की सहज, मानवीय भावनाओं को मानववादी तथा उप- 
थोगिताबादी विचारों में परिणित करने का प्रयत्न करती है। अपराध-निरोध 
तथा अंपराधी-सुधार के क्षेत्र में पाई जानेवाली यह नवीन विद्या अपराध की 
घटनाओं को सामाजिक दक्षाओं में परिवर्तन करके तथा सामाजिक सेवाओं का 
विस्तार करके रोकने का प्रयत्न करती है। इसके साथ ही साथ यह दिशा उस 
दर्शन को मान्यताओं को स्वीकार करती है जिसमें अपराधों के साम।जिक पुनर्वासन 
को अपराधिक नीति का एक प्रमुख ऊक्ष्य मानकर सुधार के साधनों का चयन एक 
बौद्धिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है । 


परिवीक्षा की उत्पत्ति एवं विकास का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण 

यथ्यपि परिवीक्षा पर अपराधियों की मुक्ति की विधि बहुत बड़ी सीमा तक 
दण्ड-बिहीन सुधार की विधि है परन्तु फिर भी इसका जन्म और विकास उस वैधानिक 
व्यवस्था के ढाँचे में हुआ जो मूलतः दंडात्मक है। !६वों दताब्दी में इंगलेण्ड 
की छोक-विधि में परिवोक्षा के जन्म का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है 
जब वहाँ के न्यायाधोश कुछ विशेष प्रकार के अपराधियों को चर्च द्वारा 
निर्भारित शरण-स्थानों पर इसलिए भेज दिया करते थे क्योंकि उनको यह संदेह 
होता था कि आहत तथा क्षत व्यक्ति के परिवार के सदस्य या उसके मित्र 
अभियुक्त से बदला ले सकते हैं। अपराधियों को मुक्ति को यह विधि उन अपराधियों 
के छिए प्रयोग में लाई जाती थी जिम्हें “पादरी की कृपा का लाभ” प्रदान 
किया जाता था । 

अपराधियों के दंड-स्थगन की यह परम्परा कालांतर में सप्रतिबंध दंड- 
स्थगव को एक आंपल-अमरौको न्यायिक युक्ति के रूप में विकसित हुई। जिस 
अर्थ में आज हम परिवोक्षा को स्वीकार कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति यद्यपि इंगलैण्ड 
में हुई परस्तु उसका विकास केवल अमरीका में ही हुआ । अमरीका हो वह देश 
है जिसे यह श्रेय प्रदान किया जाता है कि वहाँ से हो परिवोक्षा का आधुनिक स्वरूप 
विकसित हुआ । बोस्टन नगर के जूतों के एक व्यापारी जान आगस्टस को 
परिवीक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने 94 में बोस्टन को अदालतों से 
उन बंदियों को अपनी जमानत पर छुड़ाबाया जिन्हें शराबी होने के लिए दंद 
दिया गया था। अपनी !7 वर्ष की सेवा-अवधि में अगस्टस ते ,54 पुरुष 
तथा 794 भहिला अपराधियों की जमानत लेकर मुक्ति कराई और उन्हें अपनी 
देख-रेस में रखकर सुधारने का सफल प्रयोग किया । आगस्टस के प्रयोग से यह 
सिद्ध हुआ कि बहुत से अपराधी अपने जमानतदार के विष्यास को बनाये रखते 
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हैं और उसके द्वारा कही गई बातों का पान करते हैं । आगस्टस के इस प्रयोग 
' से प्रभावित होकर 878 में एक ऐसा अधिनियम पारित हुआ जिसमें बोस्टन 
नगर की अपराधिक अदालतों में एक अवैतनिक परिवोक्षा-अधिकारी की मियुक्ति 
का प्राविधान किया गया था। 897 में मेसाचुसेट्स राज्य में परिवीक्षा 
सम्बन्धी दूसरा अधितियम पारित किया गया जिसमें यह प्राविधान किया गया 
कि राज्य भर के समस्त अपराधिक न्यायालयों में परिवीक्षा अधिकारियों को 
नियुक्ति करके परिवीक्षा-सेवाओं का विस्तार किया जायेगा । 7899 में शिकागों 
नगर में बाल न्यायालय की स्थापना की गई और अमरीका के अधिकांश राज्यों 
में ऐसे परिवीक्षा अधिनियम पारित किये गये जिनमें विशिष्ट प्रकार के साधारण 
तथा आकस्मिक अपराधियों को परिवीक्षा पर न्यायारूय द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों 
का पालन करने के आदवासन के सियम बने हुए थे। इृंगलैण्ड में पहली बार 
१905 में बाल अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्ति का प्राविधान किया गया 
और 907 में परिवीक्षा अधिनियम पारित किया गया । आगे आने वाले वर्षों 
में विश्व के अनेक देशों ने अमरीका तथा इंगलेण्ड के प्रयोग से प्रभावित होकर 
परिवीक्षा अधिनियम पारित किये और परिवीक्षा-सेचाओं का विस्तार किया । 
आज विश्व के समस्त देशों में परिवीक्षा पर अपराधियों को मुक्ति की युक्ति को 
बड़ी ही आशा की दृष्टि से स्वीकार किया जा रहा है और इसे अपराधो-सुधार 
के आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी माना जा रहा है । 


परिवीक्षा की परिभाषा 


(!) अमेरिकत करेक्शनल ऐसोसिएशन«व्परिवीक्षा की परिमाषा एक 
दंडाज्ञा, एक व्यवस्था तथा एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। 
एक दंढाज्ञा के रूप में परिवोक्षा एक ऐसी न्यायिक विधि का बोध 
कराती है जिसमें प्रतिवादी के वेघानिक स्तर को इस प्रकार से स्थापित 
किया जाता है जिससे वह परिवीक्षा के संयठत के द्वारा सम्पादित 
पर्यवेक्षण की व्यायालय द्वारा निर्धारित दकाओं में रहकर समुदाय में 
स्वतन्त्र व्यक्ति की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। एक 
व्यवस्था के रूप में परिवोक्षा एक ऐसा सेदा-संस्थान है जिसका कार्य 
स्यायालय को सहायता पहुँचाना तथा अपराधिक न्याव्-पस्षासत की 
तैबाओं का कार्यान्‍थयन करता है। एक प्रक्रिया के रूप में परिवीक्षा 
सजा के पहले को गई स्यायिक जाँच-पड़ताछू तथा स्यायारूय द्वारा मुक्त 


294 ; 


(2) 


भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


किए जाने के उपरास्त उस व्यक्ति के सामुदायिक पर्यवेक्षण की एक 
विधि है ।* 

नेशनल प्रोबेशन ऐल्ड पेरोल ऐसोलिएशस आफ लसेरिका?--आधुनिक 
स्थायालथों द्वारा प्रयोग में छाई गई परिवीक्षा की विधि सिद्धदोष अप- 
राधी के पुनर्वास की ऐसी विधि है जिसमें उसे कारागार तथा सुधार- 
संस्था में न भेजकर पुनः समाज में परिवोक्षा-अधिकारी के पर्यवेक्षण के 
अन्तर्गत किसी निदिचत अवधि तक रहने ओर कार्य करने के आए्वासम 
पर न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और उससे यह आछा की 
जाती है कि वह नन्‍यायारूय द्वारा निर्चारित व्यवहार-प्रतिमानों का भली 
भाँति पालन करके अपने को सुधारेगा । 


(3) सदरलेण्ड ऐन्ड केसी--वैधानिक दृष्टिकोण से परिवोक्षा दंडाज्ञा के निलंबन 


की एक विधि है जिससे सिद्धदोष अपराधी को उत्तम आचार-व्यवहार 
बनाए रखने के आइवासन पर समुदाय में स्वतंत्र अवस्था में रहने का 
एक अवसर प्रदान किया जाता है ।* 


(4) बाह्टर सी० रेकलेस---एक सिद्धदोष अपराधी के लिए परिवीक्षा दण्ड- 


निलम्बन की वह विधि हैं जो उसे न्यायारूय द्वारा प्रदान किया 
जाता है ।* 


लोविस डायना ने परिवीक्षा की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण करते 


के उपरांत यह पाया कि इन परिभाषाओं में परिवीक्षा के अर्थ को निम्नलिखित 
आधारों पर स्पष्ट किया जाता है*--(!) परिवीक्षा : एक दण्ड-निलम्बन 


. अमेरिकन करेक्शनल असोसियेशन, सेनुअल आफ करेक्शमल सटेंड्ड स 


(वाशिगटन : 966), १० 98-99 ॥ 

42. नैशनल प्रोबेशन ऐन्ड पैरोल असोसिएशन आफ अमेरिका, सर्वे आफ रिलोश 
प्रोसीजर, वाल्यूम 2, प्रोवेशन (वाशिगटन : ३962), पृ० 7-2 । 

3. एडबिन एच० सदरजैण्ड ऐन्‍्ड डोनाल्ड आर० क्रेसी, प्रिन्सिपल्त आफ 
क्रिसिनालोओ (इंडियन एडिदन, बम्बई : 968), पु० 44-422 । 

4« वाल्टर सी० रेकलेस, वि क्राइम भाव्लेत (इंडियन एडिशन, बम्बई 962)। 

5. छीविस डायना, “ह्वाइट इज प्रोबेशन”, जरनल आफ किमिनल लो, क्रिसि- 
नालोजी ऐड पुलिस साइसस, वाल्यूम 5, जुराई-अगस्त, 960, पृ० 
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की वैधानिक युक्ति के रूप में, (2) परिवीक्षा : एक कानूनी रियायत की विधि 
के रूप में (3) परिवीक्षा : एक दष्ड को विधि के रूप में (4) परिवीला : एक 
प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में तथा (5) परिवीक्षा : एक वैयक्तिक सेवा-कार्य की 
विधि के रूप में । 
(!) परियोक्षा : दंड-निल्म्भन को देघानिक युक्ति के रूप में 

वेधामिक शब्दावली में परिवीक्षा दण्ड-मिलम्बन की ऐसो विभि है 
जिसमें स्यायारूय की दंडाशा को एक निश्चित समय तक के किए कार्यान्थित 
होने से रोक दिया जाता है। इस अवधि को सिद्धदोष अपराधी को दिए गए 
एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जाता है जिसमें बहू अपने व्यवहार को सुधार 
सके । इस अवधि में यह देखा जाता हैं कि क्या अपराधों परिवीक्षा पर की गई 
मुक्ति से छाभान्वित हो पा रहा है या नहीं । 
(2) परिदोक्षा : एक कानूनी रियायत को विधि के रूप में 

सामान्य जनता (तथा कमी-की प्रिवोक्षा पर मुक्त किए यए सिद्धदोष 
अपराधी भी) परिवोक्षा को एक कानूनी रियायत की विधि के रुप में देखते हैँ 
जिसमें न्‍्यायारूय द्वारा अपराधों ठहराये गये कुछ सिद्धदोषियों को सजा भुगतने 
से बचा लिया जाता है। सामान्य जनता परिवोक्षा को एक व्यायिक मृदुरूता के 
रूप में इसी कारण देखती है । 
(3) परिवीक्षा : एक दण्ड को विधि के रूप सें 

परिवीक्षा को कुछ अपराधशास्त्री एक ऐसी दण्ड-विधि के रूप में देखते 
हैं जिसमें परिवीक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति को एंक तरफ तो कारायार जाते से 
बचाया जाता है परन्तु दूसरी तरफ उसके ऊपर कुछ ऐसी दण्डात्मक दातें लूुगा 
दी जाती हैं जितका पाकृत से करने पर उसे अपनी पूरो सजा कारादास जाकर 
काटनी पड़ती है । | 
(4) परियीक्षा : एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप सें 

परिवीक्षा अपराधियों को सुधारने बाली प्रशासनिक व्यवस्था की एक 
ऐसी विधि है जिसमें परिवोक्षा पर मुक्त किये गये अपराधियों को एक विशिष्ट 
सेवान्संस्था (परिवीक्षा विभाग) के द्वारा उसको व्यक्तिमत कठिताइयों को ब्यान 
में रखकर व्यावसायिक रूप से सहायता सेबाएँ उपलब्ध की जाती हैं । 
(5) परियीक्षा : एक बेयश्िक सेवा-कार्य को विधि के रूप में 

परिवोक्षा अपराधी-खुधार की एक सामाजिक विधि के रूप में परिवीक्षा- 
अधिकारी द्वारा किया गया एक वैयक्तिक सेवा-कार्म है । वेयक्तिक सेबान्काय को 
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विधि के रुप में परिवोक्षा अपराधी व्यक्ति का वह वैयक्तिक स्तर है जिसमें उसे 
राज्य द्वारा नियुक्त परिवोक्षा-अधिकारी के माध्यम से उपचार एवं पुनर्वासन की 
सेवाएं ध्वतः उपलम्ध हो जाती हैं। परिवीक्षा अधिकारी इस प्रकार के अपराधियों 
की देख-रेख करते हैं तथा उनके पुनर्वासन के हेतु उन्हें वांछित सेवाएँ उपलब्ध 
कराने में सहायता पहुँचाते हैं । 
परिवीक्षा से लाभ 

परिवीक्षा पर अपराधियों को मुक्ति की वकालत करनेवाले अपराधशास्त्री 
यह नहीं कहते हैं कि समस्त अपराधियों को परिवीक्षा का छाभ प्रदान किया 
जाता चाहिए। उनका केवल इतना कहना है कि कुछ ऐसे अपराधी होते हैं 
जिन्हें यदि कारागार न मेज कर परिवीक्षा पर रखा जाये तो उनको तथा समाज 
को लाभ पहुँच सकता है। सदरलैण्ड तथा क्रेसी ने परिवीक्षा से होनेवाले निम्नां- 
कित छाभों का वर्णन किया? :-- 
(१) परिवीक्षा की नीति अपराधियों को समाज में रहने का एक ऐसा अवसर 
प्रदान करती है जिसमें वे सामाजिक मान्यताओं और कानूनों का 
पालन करने की आदत डालने के लिए प्रेरित किये जाते हैं । 
(2) परिवीक्षा पर मुक्त होने के उपरान्त अपराधी अपने परिवार के सदस्यों 
की देखरेल करने के साथ ही साथ अपने ऊपर किये गये जुर्माने की 
धनराशि को अदा कर सकता “है । 
(3) परिवीक्षा कारावास से कहीं अधिक सस्ती विधि है । 
(+) परिवीक्षा-अधिकारी की देखरेख में रहकर अपराधी व्यक्ति समाज दया 
समुदाय में अपने को समायोजित कर सकता है । 
हैनेतवाम ने परिवीक्षा की महत्ता को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया--- 
“परिवीक्षा अपराधी को कारावास के दुष्परिणामों से बचातो है, अपराधी के 
व्यक्तित्व को सन्तुलित बनाने में सहायता पहुँचाती है, उस व्यक्ति के सामाजिक, 
सामुदायिक तथा पारिवारिक सम्बन्धों को टूटने से बचाती है तथा उसे अपने 
आपको सुधा रने का एक अवसर प्रदान करती है (? 

गिलिन ने परिवीक्षा के कामों का वर्णन करते हुए लिखा कि इस आधुनिक 
विधि से अपराधी व्यक्ति कारायार की बुराइयों से बच जाता है, इससे अपराधिक 





. एडविन एच० सदरलैण्ड ऐम्ड डोनाल्ड आर० क्रेसी, पूर्वॉल्लिखित, पृ० 440 | 
2. * फ्रन्क टैनेनवाम, क्राइस ऐन्ड दि कम्युनिटी (सिनसिनाटी : 928), पु० 456॥ 
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श्यायविधि को एक समाजशास्त्रीय दिदा प्राप्त होती है तथा इस विधि के प्रयोग 
से सरकार को पैसों की बचत होती है क्योंकि अपराधों को काराबार में नहीं 
रखना पड़ता है ।* 

वार्न्स ऐल्ड टीटर्स ने परिवीक्षा प्ते प्राप्त छामों को निम्नलिखित तोन 

प्रकारों में विभक्त किया :--- 
(अ) परिथीक्षा पर सुरू किये गये अपराधी व्यक्ति के दृष्टिकोण से 

() आत्म-सुघार के एक अवसर की उपसझब्धि 

(2) उन आदतों तथा व्यवदह्ास-प्रतिमानों को बनाये रखना जिन्हें 
समाज में सही माना जाता है.। 

(3) अपराधी की कारावास में रहते के कलंक से बचत । 

(व) समुदाय के दृष्टिकोण से 

(१) परिवीक्षा-विषि की स्वोकृति मात्र से यह विदित होता है कि 
समुदाय अपराधी-सुधार की आधुनिक विधियों में विश्वास रखता 
है और उन व्यक्तियोँ को अपनाने की भावना रखता है जो अपना 
चारित्रिक सुधार कर सकते हैं । 

(2) खर्चे की दृष्टि से परिवीक्षा समुदाय के लिए कोई बोझ्ष नहीं है 
क्योंकि इसके समुदाय को अपराधी पर कारावास में किये जाने 
वाले व्यय का वहन नहीं करना पढ़ता है। 

(स) परिवोक्षा-अधिकारो के दृष्टिकोण से 
इस विधि से परिवीक्षा-अधिकारी को एक अवसर प्राप्त होता है जिससे 
बह अपराधी को सामुदायिक सहायता उपलब्ध कराके तथा मार्ग-निर्देशन करके 
उसका पुनर्वातन एवं सुधार कर सकता है। 


परिवीक्षा पर उठाई गई आपत्तियाँ 
सदरहैण्ड तथा क्रेसी ने परिवीक्षा के बारे में उठाई गई आपत्तियों का 
घर्णन करते हुए छिखा कि साधारण नागरिक यह समझता है कि--(।) बूकि 
परिदीक्षा द्वारा सजा कौ अवधि घट जाती है अतः इससे समाज में अपराध की 
भंटनाएँ बढ़ती हैं, (2) चूँकि परिवीक्षा पर मुक्ति के अपराध निष्िचत हैं अतः 
!. जान ऐल्द गिलिन, क्रिलिनालोजों ऐस्ड पेमालोशी (व्यूपार्क: 945), 
पृ० 344०3425 । 
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अपराधी व्यक्ति इत अपराधों को करने के रछिए प्रोत्साहित होते रहते हैँ क्योंकि 
उन्हें विष्यास रहता है कि परिवीक्षा का लाभ उन्हें प्राप्त हो जायया, (5) घूकि 
परिवीक्षा पर मुक्ति के बाद अपराधी उसी माहौल में पुनः लौट आता है ज़िसके 
वशीभूत होकर उसने अपराध किया था, अतः उसके सुधरने का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता है, (4) चूँकि परिवीक्षा के होने से प्रतिशोष की भावना की पूर्ति 
नहीं होतो है, अत: न्यायालय के अभियोग सिद्ध करनेवाले पक्ष में सतकंता नहीं 
बरती जाती । 


सदरलैण्ड तथा क्रेसी ने उपर्युक्त वणित आपत्तियों की वास्तविकता पर 
अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि इन चार प्रमुख आपत्तियों में पहली दो 
केवल जनता की उस शंका पर आधारित हैं जिन्हें समाचारपत्रों के द्वारा बढ़ावा 
दिया जाता है । इन आपत्तियों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी साक्ष्य 
आज लक अपराधी-सुधार के क्षेत्र में उपलब्ध हैं, उनसे यह कहीं सिद्ध नहीं होता - 
है कि परिवीक्षा के बने रहने के कारण उन अपराधों की संखुया बढ़ी जिनके करने 
पर परिवीक्षा का प्रयोग किया जाता है। उनके सत से तोसरो आपत्ति बहुत 
सीमा तक सही है और यह आपत्ति उन लोगों के द्वारा उठाई जाती है जो 
बैयक्तिक सेवा-कार्य की परिवीक्षा में प्रयोग को गई सुविधाओं को परिवीक्षा पर 
मुक्त किये हुए अपराधी व्यक्तियों तक सीमित न रखकर, उनके परिवार, उनके 
मित्रों तथा उनके सभुदाय तक विस्तृत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह 
आपत्ति परिवीक्षा के विरुद्ध न होकर परिवीक्षा की एक कार्य-विधि के विरुद्ध 
हैं। चौथी आपत्ति पर मत व्यक्त करते हुए उन्होंने यह कहा कि यह मानना 
गलत है कि स्यायपालिका का अभियोग सिद्ध करनेवाला पक्ष केवल प्रतिशोध 
की भावना से प्रभावित रहता है। अपराधिक न्याय का रुक्ष्य प्रतिशोष की 
अपेक्षा इस बात को ध्यान में रखता है ,कि अपराधी अपने अपराध की पुनरा- 
वृत्ति न कर सके ।२ 


गिलिन नें परिवीक्षा की आलोचना के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करते हुए 

लिखा कि लोग यह समझते हैं कि () परिवोक्षा में आहत व्यक्ति की अपेक्षा 

अपराधी व्यक्ति की भर अधिक ध्यान दिया जाता है, (2) परिवीक्षा पर 

अपराधियों की अंधाघुन्ध मुक्ति अपराधिकता को बढ़ावा देती है, (3) चूँकि 

एडविन एच० सदरलेण्ड ऐल्ड डोनाल्‍ड आर० क्रेंसी, पूर्बोल्लिखित, पु० 
4+44०4442 
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परिवीक्षा में यह असंदिग्ध रूप से तय नहीं हो पाता है कि क्या अपराधों वास्तव 
में प्रथम अपराधी हैं अतः कमी कभी अम्यासिक अपराधियों की मुक्ति परिवीक्षा 
पर हो जाती है, (4) अधिकांश परिवीक्षा-अधिकारी इतने काहिल तथा अगमोग्य 
' हैं जितके कार्य करते का तरीका एक स्वाँय मात्र है, (5) परिवीक्षा-विधि दंड के 
प्रतिशोधात्मक पहलू को समाप्त करती है और समाज को अपराध के खतरे में 
डाल देती है । * 


परिवीक्षा के सिद्धांत 


(7) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


प 5 


गिलिन ने प्रिवीक्षा के निम्नांकित सिद्धांतों का वर्णन किया :--- 

एक अच्छे परिवोक्षा कार्य को सावधानीपूर्वक की गई छानबोन (अस्जेषण) 
पर आधारित होना चाहिए जिससे उसी प्रकार के अपराधी इस विधि का 
छाभ प्राप्त कर सके जिनका सुधार इसके माध्यम से हो सकता है । 
अन्वेषण तथा उपचार को व्यक्ति-विदोष के चरित्र, स्वभाव, अपराधिक 
प्रवृत्ति तथा उसको सामाजिक-आधिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए। 

परिवीक्षा पर रहने की अवधि को पहले से ही निष्िचत नहीं होना 
चाहिए | यह अवधि उसी समय समाप्त हो जानी चाहिए जब परिवीक्षा- 
अधिकारी यह समझे कि अपराधी को पर्यवेक्षण को दक्षाओं से मुक्ति 
प्रदान को जा सकती है। 

परिवीक्षा पर मुक्त किये गये अपराधियों के पुनर्वासनं के लिए परिवार, 
पास-पड़ोस तथा समुदाय की समस्त आवश्यक सेवाओं की सरलता से 
उपरूब्धि होनो चाहिए । 

अपराधी की समस्या का मिरूपण तथा उसका उपचार उसकी शारीरिक 
एवं मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए | 
अपराधी व्यक्ति के पुरर्वासन की एक निश्चित योजना उसकी सामाजिक- 
आधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिए । 
पुनर्वासन की इस योजना को सफल बनाने के लिए समुदाय को समस्त 
समाज-सेबी संस्थाओं का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करमा चाहिए । ह 
परिवीक्षा-अधिकारी के पद पर वे ही व्यक्ति नियुक्ति होने चाहिए जो 
समाज-कार्य करने के छिए व्यावसायिक रुप से प्रशिक्षित हों। 


जान एरू० ग्रिक्िन, पूर्वोल्छिलित, पृ० 3425 | 
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(9) योग्य, कुशल तथा प्रशिक्षित परिवीक्षा-अविकारी तभी प्रात हो सकते हैं 


जब उन्हें उचित वेतन प्राप्त होने का प्राविधान हो । 


(!0) परिवीक्षा पर मुक्त व्यक्तियों का पर्यवेक्षण न तो बहुत सरल और न 


बहुत कठोर होना चाहिए । पर्यवेक्षण को मात्रा तथा प्रकार का तिर्धारण 
उतके व्यक्तित्व को ध्यान में रख कर करना चाहिए । 


(!!) परिवीक्षा पर मुक्त हर व्यक्ति की सहायता वैयक्तिक समाज-कार्य-विधि 


के अनुसार होनी चाहिए । 


(2) परिवीक्षा-पैवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होनी चाहिए ।? 


वाल्टर रीबर्न ने अच्छे परिवीक्षा कार्य में निम्मलिखित विशेषताओं का 


होना आवश्यक बताया है? :--- 


(।) 


(9) 


(3) 


(4) 


परिवीक्षा को केवल एक सस्भावना समझा जाना चाहिए और इसका 
प्रयोग उन अपराधियों के लिए नहीं होना चाहिए जिनमें सुधरने की 
सम्भावना कम है । 

परिवीक्षा पर मुक्ति का तिर्णय जल्दो में नहीं करना चाहिए । पूरी जाँच- 
पड़नाल करने के बाद जब यह विश्वास हो जाये कि अपराधी व्यक्ति को 
इस मुक्ति से सुधारा जा सकता है, तभी परिवीक्षा का निर्णय करना 
चाहिए। 

परिवीक्षा से होनेवाले लाभों एवं हातियों के बारे में अपराधी व्यक्ति को 
पूरी पूरी जानकारी परिवीक्षा की दशा प्रारम्भ होने से पूर्व ही करा 
देनी चाहिए। उसे उन सभी दशाओं, नियमों तथा निर्देशों से भलछी 
भाँति अवगत कर देना चाहिए जिनके पालन की उससे आशा की 
जावी है। 

परिवीक्षा पाये हुए व्यक्ति को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दे 
देनी चाहिए कि यदि वहू परिवीक्षा की दशाओं का पालन ठीक से 
नहीं करेगा तो उसे किस प्रकार के हानिकारक परिणामों का सामना 
करना पड़ेगा । 


. जान एक० गिलिन, पूर्वोल्लिखित, पृ० 3248-33। 


4 वाल्टर रीबर्न, “प्रोबेशन वाज मेड फार मैन,” ब्रिदिश जर्नल आफ 
डेलिख्वेन्सी, वाल्यूम 8, जनवरी 958, पृ० 66-]67। 
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(5) जब ऐसा प्रतीत हो कि परिवीक्षा पाने बाछा व्यक्ति गैर-जिम्मेदार है सब 
उसकी मुक्ति उसी अवस्था में को जानी जाहिये जब वह कोई ऐसा 
संबंधी या मित्र न्यायालय के सामते श्रस्युत करे जो उस व्यक्ति के उत्तम 
आधार-व्यवहार रखने का आश्वासन दे तथा गारंटी का पैथा जमा 
करे । यदि परिवीक्षा पाया हुआ व्यक्ति आश्वासन की दशाओं को तोड़ता 
है तो गारन्टी का पैसा जन्त कर लिया जाना चाहिये । 

(6) जब परिवीक्षा पर मुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का कोई स्थायो गृह नहीं 
है तब परिवीक्षा-अधिका री को यह चाहिये कि उसके निवास तथा उसके 
रोजगार की कोई उचित व्यवस्था करें । 

(7) परिवीक्षा पर रहने को निर्धारित अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होनी 
चाहिए | 

(8) पे हो व्यक्ति परिवीक्षा-अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने चाहिए, 
जो संतुलिति व्यक्तित्व रखते हैं. तथा जिनमें साहस, शक्ति, बौढिक- 
परिपक्वता, संवेगात्मक स्थिरता, सत्यनिष्ठा, व्यवहार-कौशछ, विध्वस- , 
नीयता, सहिष्णुता, धैर्य, चारित्रिक निष्ठा आदि विशेषताएं हों । 

(9) समाज में परिवीक्षा के दर्शन के बारे में पाई जाने वाली भ्रान्तियों को 
दूर करना चाहिए तथा साधारण नागरिक के मन में इस विधि के श्रति 
विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। 


भारत में परिवीक्षा का विकास 

भारत में परिवीक्षा पर अपराधियों की मुक्ति का पहला प्राविधान 898 
में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की घारा 562, 563 तथा 564 के अन्तर्गत किया 
गया । धारा 562 में न्‍्यायाऊूयों को यह अधिकार दिया गया कि ये उन सिद्ध 
दोष अपराधियों को जिनकी आयु 2! वर्ष से कम की नहीं है तथा जिन्हें कोई 
ऐसा अपराध कारित करने के लिए दंडित किया गया है जिसमें सात वर्ष से 
अधिक काराबास की सजा नहीं मिकृती है, या वे उतर प्रकार के अपराधी हैं 
जिनकी आयु 2! बर्ध से कम है और जिन्हें ऐसा अपराध कारित करने का 
दोधी ठहराया गया है जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा सिलमने 
का प्राविधान नहीं है और जिन्हें इसके पहले कभी किसी न्यायालय द्वारा दोबी 
नहीं ठहराया गया है, सब यदि न्‍्यायारुय चाहे तो वह इस प्रकार के अपराधी 
व्यक्तियों की आयु, चरित्र, पहले के जीवन की विशेषताओं तथा कारित अपराध 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, उसे कारायास की सजा न देकर उत्तम 
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आजार-ब्यवहार बनाये रखने के आदइवासन पर एक बान्द भराकर परिवीक्षा पर 
भक्ति प्रदान कर सकते हैं। न्यायालयों को इसी धारा के मातहत पहू अधिकार 
प्रदात किया भया कि वे उन अपराधियों को, जिन्होंने चोरी, गृहादि में चोरी, 
जालसाजी या कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें दो वर्ष से अधिक को सजा नहीं 
दी जा संकती और जिन्हें पहले कभी किसो स्यायारूय द्वारा अपराध कारित 
करने का दोषी नहीं ठहराया गया है, यदि न्यायालय चाहे तो, उनकी बायु, 
चरित्र, पिछले जीवन की दशाओं, शारीरिक तथा मानसिक एवं अपराध करने 
की प्रेरणा प्रदान करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रसकर, कारावास 
की सजा देने के बजाय विविध रूपों से, जैसे डॉटकर, चेतावनी देकर या भर्त्सना 
करके, मुक्त कर सकता है। कोड की घारा 562 में यह प्राविधान किया गया 
कि यदि परिवीक्षा पर मुक्ति के बाद अपराधी अपने द्वारा दिये गये आश्वासन 
या बांड की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसके विरुद्ध 
वारमन्ट जारी करके उस्ते न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है 
ओर उसे अपने पुराने अपराध की सजा प्रदान कर सकता है। धारा 564 में 
यह प्राविधान किया गया कि परिवीक्षा पर मुक्ति उन्हीं अपराधियों की को जानी 
चाहिए जिसका कोई निश्चित निवास-स्थान है, कोई स्थायी व्यवत्ताय है तथा जो 
परिवीक्षा की अवधि तक उस म्यायारूय के अधिकारन्क्षेत्र में रहते । 

99-20 की भारतीय कारागार समिति (इंडियन जेल कमेटी) ने 
यह सिफारिश की कि परिवीक्षा के विषय पर एक विशिष्ट अधिनियम पारित 
किया जाना चाहिये। 9320 में मद्रास चिल्ड्रेव ऐक्ट पारित किया गया जिसमें 
बारू अपराधियों की मुक्ति पर्यवेक्षण की दक्माओं में रहने के आश्वासन पर की 
जाने को व्यवस्था थी। बंगाल तथा बम्बई प्रास्तों ने मद्रास बालू अधिनियम से 
प्रेरित होकर 924 तथा !92+ में आर अपराधियों को परिवोक्षा पर मुक्ति 
करने के अधिनियम पारित किये । इस समय तक परिवोक्षा का प्रयोग केवछ 
बाल अपराधियों को कारागार के दोषों से बचाने के लिए ही किया जाता था। 
937 में भारत सरकार ने वयस्क अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्ति के छिए 
एक बिछ निर्मित किया और 935 में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया 
कि वे केन्द्रीय बिल के अनुरूप अपने-अपने प्रान्तों के लिए परिवीक्षा अधिनियम 
पारित करें । 936 में मद्रास प्रांत ने पहला प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स ऐक्ट पारित 
किया। 938 में बम्धई तथा उत्तर प्रदेश में परिवीक्षा अधिनियम बनाये गये | 

936 से लेकर !950 तक यही स्थिति बनी रहो और राष्ट्रीय स्तर 
पर कोई परिवीक्षा अधिनियम नहीं बताया जा सका। 952 में परिवीक्षा-अधि- 
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कारियों के मद्रास में होने बाले एक सम्मेझन में एक केन्द्रीय अधिनियम बनाने 
की आवश्यकता पर जोर दिया गया । 958 में केन्द्रीय सरकार मे इस सम्मे- 
लग के सुझाव को स्वीकार करके परिवीक्षा अधिनियम पारित किया । इस 
अधिनियम का अ्मुख उद्देश्य प्रतिशोष के स्थान पर सु घार तथा अपराध के स्थान 
पर अपराधी के पुनर्वासन के प्रश्न को सहत्व प्रदान करना था ! इस अधिनियम 
के अन्तर्गत आधुनिक दण्डशास्त्र को सुधारात्मक विधियों के प्रयोग की महत्ता 
को मुक्त कप्ठ से स्वीकार किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नांकित हैं :--. 


() पहले भुगती हुई सजा उसकी परिवीक्षा पर मुक्ति के लिए कोई बाधा 
या रुकावट नहीं उत्पन्न करती है । 

(2) अपराध की प्रकृति तथा अपराधों की आयु भी परिवीक्षा पर की जाने 
वालो मुक्ति में कोई बाणा नहीं उत्पन्न करती है । 

(3) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अलाबा सभी मजिस्ट्रेट परिवीक्षा पर मुक्त 
किये जाने वाले अपराधियों के मुकदमे तय कर सकने के योग्य हैं । 

(4) परिवीक्षा-अधिकारी के द्वारा दी गयी सजा से पूर्व की अन्वेषण रिपोर्ट 
(प्री-सेन्टेम्स इनबवेस्टिगेशन रिपोर्ट) का होना उन अपराधियों के लिए 
आवश्यक है जिनकी आयु 2] वर्ष से कम है । 

(5) परिवीक्षा को एक दंड-मिलम्बन की विधि के रूप में स्वीकार किया 
गया है और इसलिए अपराधी के द्वारा परिवीक्षा की शर्तों को तोड़ने 
पर या उनका पार न नकर पाने पर उसे अपने मूल अपराध के दण्ड को 
भोगने को व्यवस्था अपने आप छागू हो जाती है । ४ 

(6) न्यायारुय परिबोक्षा पर मुक्त किये गये उस अपराधी को न्यायालय में 
निष्ियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकती है जो परि- 
वीक्षा की शर्तों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं । 

(7) अपीर कोर्ट तथा परिविक्षा-अधिकारों को यह अधिकार है कि वह उन 
अपराधियों के लिए उच्च व्यायाल्‍ूय में परिवीक्षा पर मुक्ति के छिए 
अपील कर सकते हैं जिन्हें नीचे के ्यायाल्य ने परिवोक्षा पर मुक्त किये 
जाने से मना कर दिया है और जिनकी आयु 27! वर्ष से कम है । 


परिवीक्षा अधिनियम, !958 की इन उदारतावादी विशेषताक्षों को ध्यान 
में रखकर भारत के सर्वोच्च स्यायालय ने इस अधिनियम . को आधुमिक दंडशास्त्र 
के क्षेत्र में पाई जाने वाली अपराधी-सुधार की दिशा का आधार-स्तम्भ माना 
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और यह कहा कि हस अधिसियम का उहेश्य आकस्मिक अपराधियों को काराबास 
के दुर्गुणों एवं यातनाओं से बचाना तथा मुक्त समाज में रखकर उन्हें आत्म- 
निर्भर तथा कानून एवं व्यवस्था को स्वीकार करने वाला नागरिक बनाना है । 
सर्वोच्च न्‍्यायारूय ने अपने एक निर्णय में पुनः यह कहा कि इस अधितियम में 
अनेक ऐसे प्राविधान हैं जिनका प्रयोग अपराधियों को रचनात्मक रूप से आधुनिक 
सुधार-विधियों से सहायता पहुँचाना है। यह अधिनियम ऐसे आकस्मिक 
अपराधियों को कारावास की बुराई तथा कलंक से बचाने की व्यवस्था करता है 
जो अभ्यासिक अपराधों नहीं हैं और जिन्होंने अपराध अपनी द्यारीरिक एवं 
भानसिंक अपरिपक्वता अथवा किन्‍्हीं विशिष्ट दुराग्रही परिस्थितियों में पड़कर किया 
है। यह अधिनियम उपयुक्त वर्णित प्रकार के अपराधियों के सुधार एवं व्यवस्थापन 
को व्यवस्था को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है ।* 


परिवीक्षा अधिनियम, 958 के प्राविधान 
इस अधिनियम की 9 धाराओं में निम्नलिखित प्रमुख धाराएं विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं :-- 

(!) न्यायालय का वह अधिकार जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधियों को डाँट- 
फटकार कर या उनकी भर्त्सना करके मुक्त किया जा सकता है (धारा 3)। 

(2) स्थायालय का वह अधिकार जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधियों को उत्तम 
आचार-ज्यवहार बनाये रखने के आश्वासन पर परिवीक्षा का प्रयोग 
करके मुक्त किया जा सकता हैं (घारा 4)। 

(3) न्यायालय का बह अधिकार जिसमें परिवोक्षा पर मुक्त किये अपराधी से 
मुकदमे का खर्चा तथा प्रतिकर (कम्पेन्सेशन) बसूल किया जा सकता है 
(धारा-5) । 

(4) 37 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास की स॒आ देने पर 
लगते वाले प्रतिबन्ध (धारा-6) | 

(5) परिवीक्षा-अधिकारी के कर्तव्य (धारा-4) । 

(6) परिवोक्षा-अधिकारी को रिपोर्ट का भोपनोय रखा जाना (धारा-2) | 

(7) अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों की धुनवाई करने के लिए न्यायारूयों 
को प्रदत अधिकार (धारा !)॥ 


. रतनलाल बनाम स्टेट आफ पंजाब, ए० आई० आर०, 96 3, सुप्रीम कोर्ट, 
बु० 444 | 

4, जुगुरुकिशोर प्रसाद बनाम स्टेट आफ बिहार, ए० भाई० आर०, 972 
सुप्रीम कोर्ट, पु० 4544 ॥ 


90 !. परिवीक्षा : 3035 
() स्याधालय हारा अपराधियों को भत्तंता (ऐश्मानीशन) करने के बाद उसकी 
मुक्ति 


जब किसी व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अस्तर्यत 
चोरी, सम्पक्ति का बेईमानी से दुबिनियोग तथा छल करने के अपराध या उत 
अपराधों को पारित करने का दोषी ठहराया गया हैं जिसमें अधिकतम सजा को 
अवधि 5 वर्ष तक की है तथा उस व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा पहले कभी 
कोई सजा नहीं दी गई हैं, तब उसके मुकदमे की सुनवाई करनेवाला न्यायारूय 
उस व्यक्ति की आयु, चरित्र, अपराधिक स्वभाव तथा अपराध करने की दक्षात्ं 
को ध्यान में रखकर यदि उचित समझे तो उसे काराबास न भेजकर एवं परिवीक्षा 
की दश्शाओं को बिना छागू करके उचित भत्संना कर सकता है । 


देश के विभिन्‍न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में इस घारा की वणित दशाजों 
का निस्‍्नांकित प्रकार से स्पष्टीकरण किया है :-- 


() पूर्व दोष-सिद्धि न्यायालयों के द्वारा दिये जानेवाले आदेश के लिए एक 
पारिभाषिक (टेक्निकल) अवरोध है । 

(2) पूर्व दोष-सिद्धि के तथ्य को विचारण के समय साबित करना होगा । 

(3) यदि पूर्व दोषसिद्धि न्यायालय के द्वारा दिये आदेश से पहले साबित नहीं 
हुई है तो बाद में प्रस्तुत किया गया पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य आदेश के 
पुनरीक्षण का साधन नहीं बन सकता । 

(4) अपराधों को भर्त्सना करना स्थायाऊलूय का विशेषाधिकार है परन्तु इसका 
अर्थ यह है कि कम आयु के व्यक्तियों की भर्त्सना सावधानीपूर्वक तथा 
मानवीय भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए को जाएंगी । 

(5) म्यायारूय अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग केवछ उन्हों अपराधियों 
को मुक्त करने के हेतु करेगा जिन्होंने कोई साधारण अपराध किया है । 

(6) न्यायारृुय इस विशेषाधिकार का प्रयोग बड़े उत्तरदायित्व की भावना को 
ध्यान में रख कर करेंगा । किसी व्यक्ति का अल्पवय ठ्या प्रथम अपराधी 
होना ही सब कुछ नहीं है । न्‍्यायारूय को यह देखना पड़ेगा कि उस 
व्यक्ति का अपराध कितना भयावह है, वे कोन सी दशाएँ हैं जिनमें 
अपराध कारित किया गया है, उस व्यक्ति को आयु क्या है, उसका 
लजरित्र कैसा है तथा उसके सुधरने की कितनी आशा हैं। जिन व्यक्तियों 
के अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं और जिन्होंने वे अपराध जाम बूक्षकर 
सोच-समझकर तथा प्री सोजता बनाकर किये हैँ उन्हें इस विशेषाधिकार 
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का प्रयोग करके कारावास की सजा से बचाने का प्रयत्न एक ऐसी छूट 
के रूप में देखा जायेगा जो न केवल गलत होगी वरन्‌ अपराधी के प्रति 
अनावश्यक सहानुभूति के रूप में देखी जायेगी । 


(2) न्यायालय हारा कुछ विशिष्ट अपराधियों की उत्तम व्यवहार बनाये रखते के 
आदइवासन पर परिवीक्षा पर मुक्ति 

जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने का दोषी ठहराया गया है 
जिसमें मृत्युदण्ड अथवा आजन्म कारावास को सजा नहीं मिल सकती तब उस 
व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायारूय यदि चाहे तो उस व्यक्ति के 
अपराध की परिस्थितियों, अपराध की गम्भोरता, अपराधों के चरित्र को ध्यान 
में रखते हुए यदि आवद्यक समझे तो उस व्यक्ति को कारावास की सजा देने के 
स्थान पर उत्तम व्यवहार बनाये रखने के आश्वासन पर उससे परिवीक्षा की 
शर्तों का बांड भराकर तथा तीन वर्ष तक उन शर्तों को पालन करने की प्रतिज्ञा 
लेकर मुक्त कर सकता है। न्यायालय इस धारा का प्रयोग उन अपराधियों की 
मुक्ति के लिए नहीं करेगा जिनका कोई स्थायी निवास-स्थान या स्थायी व्यवसाय 
नहीं है और जो न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में तीन वर्ष तक नहीं बने रहेंगे । इस 
घारा की उपधारा में न्यायालय से यह आज्ञा की जाती है कि वह परिवीक्षा- 
अधिकारी की रिपोर्ट को (यदि कोई ऐसी रिपोर्ट है तो) अपना निर्णय देने से 
पहले देख छेगा । इसके साथ ही साथ न्यायालयों को यह अधिकार भी प्राप्त है 
कि वह लोकहित को ध्यान में रखकर परिवीक्षा पर मुक्त किये व्यक्ति को कम से 
कम एफ वर्ष तक परिवीक्षा-अधिकारी की देखरेख में रहने के लिए भी आदेश 
दे सकते हैं । न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि बह अपराधों से प्रतिभू (श्योरिटी) 
अथवा प्रतिभू सहित एक ऐसा बांड भराये जिसमें उत्तम व्यवहार को समस्त 
दद्याएँ स्पष्ट रूप से लिखी हों । इस बांड की शर्तों को न्यायालय द्वारा अपराधी 
को मुक्ति से पहले भली-भाँति समझा देना आवदयक है । 

देश के विभिन्‍न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों में इस धारा के मूछ 
तथ्यों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है :-- 

(!) परिवीक्षा अधिनियम की घारा 4 का प्रयोग उन. व्यक्तियों की मुक्ति में 
नहीं किया जा सकता जिन्हें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा 
दो गई है । 

(2) धारा 4 का प्रयोग उन अपराधियों के लिए नहीं किया जा सकता जिन्हें 
केवल जुर्माना भरने को सजा दी गई है। 
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(3) चाश 4 की उपघारा । के अस्तर्गत स्थायाऊुय द्वारा दिया गया आदेश 
' दोषमुक्ति नहीं है । 

(4) श्यायालय द्वारा घारा + के अन्तर्गत परिवीक्षा पर अपराधी थ्यक्ति को 
मुक्त करते का अधिकार एक विशेषाधिकार है अतः इसको भ्राप्त करने के 
लिए अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के सनन्‍्मुख सभी आवश्यक सामग्री - 
प्रस्तुत करनी पड़ेगी । 

(5) नन्‍्यायालरूय द्वारा इस विशेषाधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा 
सकता जब व्यक्ति को सजा भुगतने का निर्णय दिया जा चुका है । 


(3) इच्कीस वर्ण से कम आयु के अपराधियों को कारावास को सजा वेने पर 
प्रतिबंध 


जब कोई व्यक्ति जिसकी गायु 2 वर्ष से कम है कोई ऐसा अपराध करने 
का दोषी पाया जाता है जिसमें आजन्म कारावास के अतिरिक्त अन्य सजा दी 
जा सकती है तो उसके मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायालय उसके अपराध 
की प्रकृति, उसका चरित्र तथा अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी 
काराबास की सजा ही उचित समझता है तब न्यायालय को अपने इस प्रकार के 
निर्णय के लिए कारण लिखकर बताने पड़ेंगे। इसके साथ हो साथ न्यायालय को 
अपने यह निर्णय (जिसमें इस प्रकार के व्यक्ति को अधिनियम की धारा 3 अथषा 
4 से मुक्त करना उचित नहीं समझा गया है) देने से पूर्व परिवीक्षा-अधिकारी की 
रिपोर्ट मेंगानी पड़ेगी तथा उस पर विचार करना पड़ेगा । 

देश के विभिन्न न्‍्यायारुयों ने इस घारा के वेधानिक आशय का स्पष्टी- 
करण निम्नांकित प्रकार से किया है :-- 

() म्यायाकृय का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात से सन्‍्तुष्ट हो जाये कि 
उस अभियुक्त को धारा 4 के अन्तर्गत परिवीक्षा पर मुक्त करना ठोक 
नहीं है जिसकी अवस्था 2] वर्ष से कम की है । 

(4) न्यायालय को अपने इस प्रकार के निर्णय के लिए लिखित रूप से कारण 
बताने पड़ेंगे ओर कारणों को बिना बताये हुए न्‍्यायारूय का निर्णय 
अनियमित होगा । 

(3) अभियुक्त को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी वास्तविक आयु 2व वर्ष 
से कम की है । 

(4) अभियुक्त की आयु का निर्भारण उस तिथि से माना जायेगा जिस तिथि 
से उसके मुकदमे की सुनवाई न्यायालय द्वारा को जा रही है । 
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(5) परिवीक्षा-अधिकारी की रिपोर्ट का प्राविधान चूंकि आज्ञापक (मैनडेटरी) 
है निर्णय को शून्य करार कर देता है। मजिस्ट्रेटों ढ़्रा परिवीक्षा पर 
मुक्ति हेतु लिए गये निर्णयों के लिए परिवीक्षा-अधिकारी की रिपोर्ट 
मंगवाना एक अनिवार्य आवश्यकता है । 
परिवीक्षा-अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना 

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) तथा धारा 6 की उपधारा 
(2) में बताई गई परिवीक्षा-अधिकारो की रिपोर्ट साधारणतः गोपनीय रखी 
जायेगी परन्तु यदि न्‍्यायाऊय उचित समझे तो वह इस रिपोर्ट का मुख्य भाग 
अभियुक्त को अपने बचाव के लिए लिखकर दे संकता हूँ या बंता सकता है । 

इस धारा के प्रयोग के विषय में कुछ न्यायाधीशों का मत है कि न्याय 
की निष्पक्षता के छिए आवश्यक है कि अभियुक्त को इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि 
प्राप्त होनी चाहिए जिससे वह बचाव के लिए सबूत भ्रस्तुत कर सके । 
न्‍्यायारूय को परिवीक्षा को दक्षाओं में परिवतंन करने का अधिकार 

परिवीक्षा-अभिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत न्‍्यायारूय को यह अधिकार 
प्राप्त है कि वह अपराधी तथा समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बांड में 
वर्णित दशाओं का समयानुकूछ परिवर्तन कर सकता है। परन्तु ल्यायालय से यह 
आशा की जाती है कि दक्षाओं में परिवर्तत करने के पहले बह परिवीक्षित 
व्यक्ति को सुन ले । 


बांड में वर्णित परिवोक्षा की दशाओं का अपालन एवं उल्लंघन करने की 
स्थिति में की जाने वाली न्यायिक पद्धत्ति 

यदि परिवीक्षा-अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य 
प्रकार से भ्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि परिवोज्ा पर मुक्त किया 
गया व्यक्ति बांड की शर्तों का पातनन ठोक से नहीं कर रहा है तब न्यायारूय 
उसके विदद्ध गिरफ्तारी का आदेश था न्यायारूय में उपस्थित होने का समन 
जारी कर सकता है । इस प्रकार के आदेदा थाये हुए व्यक्ति को सुनने के उपरांत 
यदि न्यायारूय यह पाता है कि परिवीक्षा पर मुक्त अपराधी वास्तव में शर्तों का 
पालन न करने का दोषी है तो वह या तो परिबीक्षित व्यक्ति को अपनों पुरानी 
सजा भोगने का आदेश दे सकता है या उसे 50 रुपये तक के जुमने से दंडित 
कर सकता है । यदि परिवोक्षित व्यक्ति अपने जुरमाने की घनराशि को निर्धारित 
अवधि में जमा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पुराने अपराध की सजा भोगनी 
पड़ती है । 


- परिवीका : 309. ह 


इस धारा. के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी करने बाले . भारतीय मस्याया- 
धीशों का मत है कि यह प्राविधान ऋरतापूर्ण है क्योंकि परिवीक्षा पर मुक्त अप 
शाधी कौ एक या दो गलतियों के लिए उसे अपने पुराने अपराध की सजा देता 
सुधार के दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों को अवहेलता करता है। भारत जैसे देश के 
गरीब अपराधियों के लिए जुर्माने की धनराशि न जमा कर पाना कोई आदंचर्य 
की बात नहीं है । अतः जुर्माना न जमा करपाने की स्थिति में उन्हें अपने पुराने 
अपराध के लिए दण्डित करना एक अन्यायपूर्ण वैधासिक व्यवस्था का प्रतीक है । 
कुछ न्यायाधीशों का यह भी मत है कि गरीबी से ग्रस्त अपराधियों से यह आशा 
करना भी व्यर्थ है कि वे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके द्वारा मुकदमे पर किए गए 
व्यय तथा हर्जाने को घनराशि अदा कर पायेंगे। अधिनियम में थरणित इस 
प्राविधान का प्रयोग उन्हीं अपराधियों के लिए किया जाना चाहिए जो साधन- 
सम्पन्न हैं। 
परिवीक्षा अधिनियम, १958 को कमियाँ एवं इसके ठोक से कार्यान्वित 
करने में उत्पन्न होने वाली समस्याएँ 
यद्यपि परिवोक्षा अधिनियम, 958 को भारत के सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
द्वारा दण्डशास्त्र के क्षेत्र में सुघार की आधुनिक प्रवृत्ति की प्रगति को दशा का 
आवषार-स्तम्म अवश्य कहा गया है, परन्तु फिर भी 8 वर्ष के अन्तरालू में 
इस अधिनियम में कुछ ऐसी कमियाँ सामने आई हैं जिनको दुर करना अति 
आवश्यक है । जिन वैधानिक कमियों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जाता है 
वे निम्नरिखित है :+-- हु 
(।) भारतीय न्यायपालिका के अनेक सदस्यों द्वारा आज तक इस अधिनियम 
को एक कामूनी रियायत की विधि (मेजर आफ लीनियेन्सी) समझा 
जाता है। इस प्रकार का विचार रखने वाले न्यायाधीश मजिस्ट्रेट 
साधारण अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्त करने में हिचकते हैं ।! 
(2) समस्ल जिला स्तर के मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के उद्देधयों को उचित 
परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाते हैं और यह समझते हैं कि परिवीक्षा स्थाय- 
प्रशासन के सामान्य क्षेत्र से अछूग है । ह 
(3) व्यायपालिका स्वतस्त्रता-प्राप्ति के पहले के समय की ही तरह आज भी 
पुरानी रीति से कार्य कर रही है और यह नहीं स्वीकार कर पा रही 


., जस्टिस एस०एम० सीकरी, इनागुरक ऐड्रेस ऐट दि प्रोगेशन इयर सेलिज्रेशन, 
विज्ञान भवन, नयो विल्छी, मई 8,-97॥ 
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(४) 


है कि अपराधिक न्याय का उद्देश्य प्रतिशोध एवं प्रतिरोध के स्थान पर 
अपराधी का सुधार एवं उतका पुनर्वातन करना है ।? 

कुछ न्यायाधीश परिवीक्षा अधिनियम की धाराओं का इसलिए श्रयोग 
नहीं करते क्‍योंकि उनके सत्र में यह शंका बनो रहती है कि लोग 
उन्हें एक रियायती जज” कहेंगे | कुछ न्यायाधीश यह भी समझते हैं 
कि परिवीक्षा अधिनियम उनके अधिकारों को नियन्त्रित करता है । कुछ 
न्यायाधीश यह भी समझते हैं कि परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तय 
किये जाने वाले मुकदमों में बहुत समय लगता है भौर न्यायारूय का 
काम बढ़ता है ।* 


(5) इस अधिनियम के कुछ प्रमुख शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं परिभाषित 


किया गया है । उदाहरणार्थ ' भत्सना” (ऐडमानिशन), “उत्तम व्यवहार”! 
(गुड बिहेवियर) तथा “'र्यवेक्षण” (सुपरविजन) की न तो कोई निम्नित 
रूपरेखा हो दो गयी है और न इन बार-बार प्रयोग किए गये शब्दों को 
कोई स्पष्ट परिभाषा ही की गई है। फल यह होता है कि प्रत्येक 
न्‍्यायाधीकश अपने-अपने दंग से इन शब्दों का अर्थ समझ कर कार्य करता 
है या आदेश देता हूं । 


(6) उन सभी अपराधों की कोई सूची न्यायाघीक्षों के मार्ग-निर्देशन के छिए 


(7) 





अधिनियम में नहीं दी गयी है जिनमें परिवीक्षा का लाभ प्रदान करना 
न्यायालय का एक वांठनीय कार्य हो । इस कमी के कारण एक ही 
प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्तियों में से कुछ को परिवीक्षा अधि- 
नियम के मातहृत मुक्त कर दिया जाता है और कुछ को कारावास भेज 
दिया जाता है। न्यायाधीश सामान्यतः अपने विद्ेषाधिकार का प्रयोग 
समान प्रकार से नहीं करते हैं । 

अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत भर्त्सना के उपरांत अपराधी को 
मुक्त करने का अधिकार न्यायाधीश उचित प्रकार से प्रयोग में लावे के 
लिए साधारणत: इसलिए असमर्थ रहते हैँ क्योंकि उनके पास यह पता 


], जस्टिस पी०्वी० राजमनार, “रोल आफ कोर्ट इन प्रोनेशन”', सोशल 
डिफरेन्स, जनवरी 972, पृ० 7। 

2. जस्टिस एम० वी० कृष्णअय्पर, “रोल आफ जुडोणशियरों इन प्रोबेशन 
प्रोग्राम, पेपर रेड इन तैशनल करेक्शनल कास्फरेन्स आन प्रोयेश्न ऐड 
एलाइड मेजर्स, नई दिल्ली, अक्टूबर 25,97॥ 


(8) 


(9) 


(0) 


(१) 


(4) 
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लगाने के छिए कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे अपराधी के चरित्र, 
व्यवहार तथा अपराध को परिस्थितियों का निष्पक्ष ज्ञान हो सके । 
कभी-कभी यह होता है कि न्यायालयों द्वारा वे अपराधी मुक्त हो जाते 
हैं जिन्हें मुक्त नहीं होना चाहिये । न्यायालय की इस भूल का फल यह 
होता है कि जनता परिवीक्षा अधिनियम को अपराधियों को बिना दण्ड 
दिये हुए छोड़ने का एक बहाना समझने लगती है । 

भारत जैसे देश में अपराधी की वास्तविक आयु का पता छगा पाना 
चूंकि मुश्किक काम है अतः कभो-कभी होता यह दै कि वे अपराधी भी 
परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत फायदा उठा लेते हैं जिनको आयु 4 
वर्ष से अधिक है । इसके विपरीत कभी-कभी कुछ ऐसे अपराधी परिवीक्षा 
पर भुक्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं जिसकी आयु वास्तब में 2 
बर्ष से कम है । 

यह समझ में नहीं आता है कि परिवोक्षा अधिकारी की रिपोर्ट 2 वर्ष 
से कम की आयु वाले अपराधियों के मामले में ही क्‍यों आवश्यक 
समझो जाती है। वास्तव में परिवीक्षा अधिकारों की रिपोर्ट समस्त 


* प्रकार के अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्ति के छिए आवश्यक समझी 


जानी चाहिये । 

परिवीक्षा अधिनियम में कुछ अपराधियों को बिना पर्यवेक्षण के मुक्त 
किये जाने का प्राविधान परिवीक्षा-दर्शन के विरुद्ध है । बिना पर्यवेक्षण 
के परिवोक्षा की व्यवस्था अपने में एक मखौल है । 

कुछ न्यायालय परिवीक्षा के बाड में वाणित शर्तों को अपराधो की मुक्ति 
के पहले ठीक से उसे बताते नहीं हैं अतः अशिक्षित अपराधी परिवोक्षा 
पर की गई मुक्ति को दोष-मुक्ति समझने छगते हैं और परिवीक्षा अधि- 
कारो को देखरेख में रहने में आनाकानो करने छगते हैं । 

4 वर्ष से कम आयु के जित अपराधियों को व्यायारुय परिवोक्षा पर 
मुक्त करने से मना कर देता है उनके सामछे की अपीक अधिकांश परि- 
वीक्षा-अधिकारी उच्च स्यायालय में नहीं करते हैं, क्योंकि ऐस। करने 
से उनके सम्बन्ध उन मजिस्ट्रेटों से खराब हो सकते हैं जिनके पास उन्हें 
बार-बार जाता पड़ता है । कभी-करो ऐसा भी होता है कि न्‍्यायारुय 
उपयुक्त प्रकार के अपराधियों को इतने कम दिनों को सजा दे देते हैं 
हैं कि परिवीक्षा-अधिकारी के पास अपीक् करने का समय ही नहीं 


ख़ता । 
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(23) परिवीक्षा अधिकारों समाज-कल्याण विभाग के निदेशक तथा जिला 


(74) 


(5) 


(76) 


(१7) 
(:8) 


मजिस्ट्रेट के अ्रधीत रहने के कारण बहुघा इस संकट में पड़े रहते हैं कि 
किसकी बात पर अधिक ध्यान दे। निदेशक, समाज-कल्याण विभाग 
अपराधियों के सुधार पर बल देता है और ज़िछा मजिस्ट्रेट अपराधी 
को दण्डित करने पर। परिवीक्षा-अधिकारी इन दो परस्पर विरोधी 
उद्देश्यों के मध्य तालमेल बैठा पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं । 


परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी के वकी> 
को जाती हैं तब कभी कभो यह देखने में आता हैं कि वे अपराधी जिनकी 
परिवीक्षा पर मुक्ति परिवीक्षा अधिकारी उचित नहीं समझता है, उन 
सभी व्यक्तियों को डराते धमकाते हैं जिन्होंने परिवीक्षा अधिकारी को 
उसके बारे में सूचनाएँ दो हैं। इस स्थिति में समुदाय के बहुत से 
नागरिक प्रिवोक्षा अधिकारी को सही बात बताने से डरते हूँ या 
आनाकानी करते हैं । 

कुछ प्रांतों के प्रत्येक जिले में परिवीक्षा अधिनियम नहीं लागू है अतः 
एक ही भ्रांत के कुछ अपराधी इतका लाभ उठाते हैं और कुछ अपराधी 
इस लाभ से वंचित रह जाते हैं । यह स्थिति व्यापक न्याय के विरुद्ध है। 
देश भर के सभी न्यायालयों को परिवोक्षा अधिकारियों कौ सहायता 
नहीं मिलती हैँ क्योंकि परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या मजिस्ट्रेटों की 
संख्या से कई गुता कम है । 

परिवीक्षा अधिकारी की संख्या कम होने से पर्यवेक्षण केवल लाममात्र 
का होता है । 

अधिकांद परिवीक्षा अधिकारी के पास केसों की संख्या हतती अधिक 
रहती है कि वे केवल अपने कार्यालय में बैठकर हो पर्यवेक्षण का 
उत्तरदायित्व निभाते हैँ । इस प्रकार का पर्यवेक्षण केवक एक कागजी 
कार्यवाही मात्र हे । 


(39) अधिकांश परिवीक्षा अधिकारियों के पास कार्यभार अधिक होने के कारण 


(३0) 


पर्यवेक्षण करने का न तो समय रहता है और न साथन ही । 
अधिकांश परिवीक्षा अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई 
सजा के पूर्व की रिपोर्ट बड़ी हो साधारण एवं सतही प्रकार की होती 
है जिस पर न्यायालय अपना निर्णय देने में संकोच करता है। फलतः 
अधिकांश न्यायाधीश परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को रही की दोकरी में 


(24) 


(24) 


(23) 


(24) 


(25) 
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फेंकी के झायक समझ कर अपना निर्णय अपने विवेक के अनुसार देने 
के किए बाध्य हो जाते हैं । 

आज भी बहुत से परिवीक्षा अधिकारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार 
का व्यावसायिक प्रशिक्षण समाज़ कार्य करने के लिए नहीं भात है। . 
उन्हें वेयक्तिक सेवा-कार्य की विधियों का ज्ञान नहीं होता और वे उस 
प्रकार का पर्यवेक्षण करते हैं जिन्हें परिवीक्षा विभाग का कोई भी पुराना 
बाबू सरलता से कर सकता है । 

अधिकांश परिवीक्षा अधिकारियों को पुलिस तथा जनता का वांछित 
सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता । पुलिस और जनता आज भी यह मानकर 
चलती है “एक बार का अपराधी सदैव का अपराधो है” । 

गरीबी और बेकारी को समस्या में फंसे देश में परिवीक्षा अधिकारी 
(जिसे स्वयं कोई दूसरो अच्छो नौकरी की तराश करने की इच्छा बनी 
रहती है) अपने पर्यवेक्षण में मुक्त किये गये अपराधी को कोई नोकरी या 
आधिक सहायता नहीं प्रदान कर पादा है । वास्तव में उससे इस प्रकार 
की बड़ी आशा करना ही व्यर्थ है । 

कुछ ऐसे भी प्रांत हैं जिनमें परिवीक्षा सेवाएं सौतेले पुत्र की भाँति 
स्वीकार की जा रही हैं ओर जिनमें इस सेवा को केवल दिखावा करने 
के लिए चलाया जा रहा है ! 

परिवीक्षा अधिकारी को प्राप्त वेतन तथा उनको पदोन्नति के कम से 
कम अवसर उन्हें अकर्मण्य तथा कुंठाग्रस्त करते हैं । 


परिवीक्षा-सेवा में सुधार के हेतु सुझाव 


अपराधशास्त्रियों, सुधघार-कार्यकर्ताओं, समाजथ्यास्त्रियों तथा अपराध एवं 


शुधार के क्षेत्र में वीति-निर्धारण एवं कार्यक्रम-संचाऊन करनेवाऊ़े उच्च प्रशासकीय 
अधिकारियों के अनेक सम्मेलनों तथा विचार-गोष्ठियों में परिवीक्षा-सेवा में सुधार 
काने के प्रष्न पर गम्भी रतापूर्वक विचार किया गया है और बहुत से सुझाव दिये 
गये हैं। इन समस्त सुझावों में निम्नांकित सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं :--- 


(3) 


(३) 


अपराधों परिवीक्षा अधिनियम, 958 को पूरे देश भर में रवगू किया 
जाये और इसके सफल कार्याल्‍्वयन के लिए वांछित मशीनरी तथा सुवि- 
घाएँ उपलब्ध की जाएँ। | 

आवश्मकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्मेक प्राव्त में उचित संख्या में 


3+4:; 


(3) 


(५) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
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व्यावसायिक रूप से परिवीक्षाअधिकारी नियुक्त किये जाएँ जो परिवीक्षा 
के विस्तुत कार्यमार को सरलता एवं सतर्क से निपटा सकें । 

प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूरे समय काम करने वाला परिवीक्षा . 
अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए । इस अधिकारी की सहायता के 
लिए इस जिले के गैर-सरकारी समाज कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए । 

प्रत्येक राज्य में एक परिवीक्षा डायरेक्टरेट का होना आवश्यक है जिसमें 
विभिन्‍न प्रकार के उच्चस्तरीय विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी 
चाहिए | 

केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय समाज-रक्षा संस्थान द्वारा एक ऐसो निर्देशन- 
पुस्तक की रचना की जानी चाहिए जिसमें परिवीक्षा-सेवाओं के एक 
न्यूमतम स्तर का वर्णन होना चाहिए | राज्य सरकारों से संस्थान द्वारा 
अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे परिवीक्षा-सेवाओं के संगठन, सजा के 
पूर्व प्रेषित की गई परिवीक्षा अधिकारी की अन्वेषण रिपोर्ट तथा पर्यवेक्षण 
में प्रयोग को गई वैयक्तिक सेवा-कार्य की विधियों का एक न्यूनतम स्तर 
अवदय बनाये रखें । 

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 958 के अन्तर्गत कुछ ऐसे नियम बनाये 
जाने चाहिए जिससे जरूरतमन्द अपराधी व्यक्तियों को अपने सुधार 
तथा पुनर्वासन के लिए कुछ आथिक सहायता सरकार द्वारा प्राप्त हो सके । 
परिवीक्षा अधिकारियों को अपने कार्यालय से दूर रहने वाले पर्यवेक्षित 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए स्कूटर या मोटर सायकिर 
का उचित भत्ता प्राप्त होना चाहिए तथा उन्हें वरीयता क्रम से सरकारी 
आर्थिक सहायता से स्कूटर या मोटर सायकिल दी जाने की उचित 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

प्रत्येक जिले में एक परिवीक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना 
चाहिए जिसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश को होना चाहिए । इस समिति 
में जनता के कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी रखे जाने चाहिए जिनका समुदाय 
में प्रभाव है, जो साधन-सम्पन्न हैं और जो समाज-सेया करने में रुचि 
रखते हैं । 

अधिनियम की धारा 4 में संद्रोधन किया जाना चाहिए और परिवोक्षा 
अधिकारी की रिपोर्ट को निर्णय-प्रक्रिया का एक अभिरन अंग माना जाना 
वाहिए। परिवीक्षा नधिकारो के द्वारा इस रिपोर्ट के प्रस्तुत्तीकरण की 


(0) 


(।) 


(2) 


(3) 


(74) 
(5) 
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अवधि एक मास सिर्धारित की जानी चाहिए और केस का निर्णय इस 
अवधि तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए । 

देश के विभिन्‍न उच्च न्यायालयों के द्वारा परिवीक्षा अधिनियम से 
सम्बन्धित दिये गये निर्णयों की सावधानी से जाँच को जानी चाहिए 
और उनमें बताये गये सुझावों के आधार पर अधिनियम में संशोधन 
किये जाने चाहिए । 

जिला स्तरीय न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेटों को प्रदेश के उच्च वन्‍्यायारूय 
द्वारा यह आदेश दिया जाता चाहिए कि वे अपराधी-परिवीक्षा-अधिनियम 
के सुधारात्मक उद्देश्य को स्वीकार करते हुए इसके पालन में उदारता 
का दृष्टिकोण अपताएँ और यह चेष्टा करें कि वे अपराधी कारागार न 
भेजे जाएँ जिनको दण्डित करने तथा जिनका सुधार करने के छिए परि- 
वीक्षानसेवाओं का आयोजन किया गया है और परिवीक्षा अधिनियम को 
इतनी बड़ी आशा लेकर पारित किया गया है । 


राष्ट्रीय समाज-रक्षा संस्थान द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि 
अधिक से अधिक जिला-स्तरीय न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों को अल्प- 
कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा परिवीक्षा के दर्शन एवं अपराधी-सुधार 
की दिशा में पाई जानेवाली नवोन गतिविधियों से अवगत कराया जाये 
और उनमें यह घारणा उत्पन्न की जाये कि अपराधी-परिवीक्षा-अधि- 
नियम अपराधिक न्याय-अ्शासन के क्षेत्र में एक ऐसा सुधारात्मक प्रयोग 
हैं जिसकी सफलता केवल न्यायाधीक्षों के सहयोग पर ही आधारित है । 
जब तक जिछा स्तरीय न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट परिवीक्षा के सैद्धान्तिक 
एवं व्यावहारिक पक्ष के मूलभूत सुधघारवादी दर्शन के प्रति अपनी असक्ति 
नहीं प्रदर्शित करेंगे तब तक प्रिवीक्षा अधिनियम अपराधिक न्याय-अ्रशासन 
की पुरानी व्यवस्था का एक हिस्सा बना रहेगा । 

परिवीक्षा अधिकारी के पद पर केवल वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने 
चाहिए जिन्हें वैयक्तिक सेवा-कार्य में दक्षता प्राप्त है और जिन्होंने समाज- 
कार्य तथा अपराधी-सुधार कार्य में डिग्री प्रात्त कर रखी है । 

परिवीक्षा अधिकारियों के पास परिवीक्षा के केसों की संख्या 50 से 
अधिक नहीं होनी चाहिए । 

परिवीक्षा अधिकारियों का वेतन उनकी योग्यता के अनुसार बढ़ाया जाना 
भादिए तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध किये जाने चाहिए। 
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(६6) परिदीक्षा को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जनता को 


(77) 


यह समझाने की है कि अपसधी-परिवीक्षा-अधितियम एक कानूनी छूट 
या रियायत नहीं है। जब जनता यह समझ लेगी कि आकस्मिक तथा 
साधारण अपराधियों को अपने को सुधारने का एक अवसर आप्त होना 
चाहिए तब उसका दृष्टिकोण परिवीक्षा पर मुक्त अपराध किये हुए 
व्यक्तियों के प्रति बदलेगा । चूँकि जनता का सहयोग परिवीक्षा-सेवा को 
सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, अतः प्रचार एवं प्रसार के 
साध्यमों द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न 
किया जाना चाहिए ! 

ल्‍्यायपा लिका, पुलिस, परिवीक्षा विभाग तथा अपराधी-सुघार के क्षेत्र 
में कार्य करनेवाले गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं में एक स्वस्थ 
समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न राजकीय सरकारों द्वारा किये जाने 
चाहिए ! 


अध्याय 42 
पैरोल 


प्रस्तावना 

पैरोल परिवीक्षा की ही भाँति बीसनीं शताब्दी की अपराभी-सुंधघार की 
एक प्रमुस्त विधि है। यह विधि आधुनिक दंडशास्त्र के उस दर्शन का परिचायक 
है. जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि जिन बंदियों को कारावास की सजा 
मिलती है उनमें से कुछ को अपनी सजा की न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के 
समाप्त होने के कुछ वर्ष पूर्व पर्यवेक्षण की दश्ाओं में. रहने के आव्वासन पर मुक्त 
किया जा सकता है। आधुनिक अपराधषश्ासत्री यह मानकर चलते हैं कि जब 
किसी न किसी दिल बंदी कारागरार से निकल कर बाहर आयेगा ही, तो ऐसा 
क्यों नहीं किया जा सकता है कि उन बंदियों को अपनी सजा के कुछ वर्ष पूर्व 
मुक्त कर दिया जाये जिनके बारे में कारागार-कर्मचारी सम्तुष्ट है कि उनकी मुक्ति 
से समाज को क्षति नहीं होगी तथा जिनका कारामार का व्यवहार सन्‍्तोषजनक 
होने के साथ ही साथ उनके सुधर जाने का आभास कराता है । इस प्रकार की 
मुक्ति का प्रभाव बंदियों को यह सोचने के लिए विवद्द कर सकता है कि कारागार 
प्रशासन तथा अपराधिक न्‍्याय-व्यवस्था उन पर विश्वास करके उन्हें पुनर्वासित 
होने के लिए एक अवसर प्रदान कर रही है। अपराधियों के सुधार के दर्शन में 
विध्वास रखने बाऊफे कारामार के कर्मचारी भी यह स्वीकार करते हैं कि उन 
अपराधियों को पैरोल पर मृक्त करता खतरनाक है जो इस प्रकार की मुक्ति के 
योग्य नहीं हैं । परन्तु इसी के साथ वे यह भी कहते हैं कि उन अपराधियों को अनेक 
वर्ष तक कारागार की चहारदवारी में बंद किये रखनाअ नावश्यक तथा अपबन्ययी 
है जिन्हें कुछ वर्षों तक कारागार में रखने के पदचात्‌ सरलूतापूर्वक मुक्त किया जा 
सकता है । इस प्रकार के बंदियों की मुक्ति कौ विधियाँ ढूँढने की आवष्यकता उस 
समाज में जधिक हैं जिसमें अपरायी-सुधार के दर्शन को स्वीकार किया गया है ।? 


. अमेरिकम करेक्शमल ऐसोसिएशन, मैमुअल आफ करेक्शनस्त स्टेंडडस 
(बाशियठन : 966), पुृ० 73०6 ॥ 
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पैरोल बंदियों की काराग्रार से मुक्ति की निम्नलिखित चार विधियाँ 


हैं--() पैरोल, (2) आज्ञापक मुक्ति, (3) सशर्त क्षमा तथा (4) उन्‍्मोचन । 


() 


(४) 


(+) 


पेरोल---एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुक्त किये जानेवाले बंवियों का 
शयन किया जाता है। इसके साथ ही साथ पैरोल एक ऐसी सेवा है 
जिसमें अपनी सजा की अवधि समास्त होने के पूर्व मुक्त किये गये बंदियों 
को आवश्यक नियन्त्रण, सहायता तथा निर्देशन की सुविधाएं उपलब्ध 
की जाती हैं । 

आशापक भुक्ति--बंदियों की मुक्ति का वह प्रकार है जिसे कभी-कभी 
सशर्त मुक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार को मुक्ति कानून द्वारा आज्ञापक 
है और हसका प्रयोग उस समय आवदयक रूप से किया जाता है जब 
बंदियों द्वारा भोगी गई सजा की अवधि तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई 
छूट की अवधि जुड़कर उनको न्यायालय द्वारा दी भई सजा को अवधि 
के बराबर हो जाती है । इस प्रकार की मुक्ति में पैरोल बोर्ड को चुनाव 
नहीं करना पड़ता है और बंदी कारागार के अधीक्षक द्वारा ही मुक्त कर 
दिये जाते हैं । इस प्रकार की मुक्ति में बंदियों के केस को परिवीक्षा- 
मण्डल के सन्‍्मुख रखने तथा मण्डल की अनुमति लेने को आवश्यकता 
नहीं रहती । 

सशते क्षमा--एक प्रकार की राज्य-क्षमा है जिसमें बंदी को कुछ छाते 
लगाकर सदाचरण के आश्वासन पर मुक्त कर दिया जाता है| इस प्रकार 
का निर्णय कार्यपालिका के किसी अ्रमुख अधिकारी द्वारा लिया जाता है 
और बंदी के केस को पैरोल बोर्ड के सन्‍्मुख नहीं भेजा जाता । 
उन्मोचम---बंदियों की कारागार से मुक्ति को वह विधि है जिसमें बंदी 
अपने न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्ण सना को भोगकर बिना किसी शर्त 
तथा बिना किसी अधिकारी की देख-रेख में रहने पर रिहा कर विया 
जाता है। 


पैरोल का आरम्भ एवं विकास 


पैरोल का आरम्भ इंगलैण्ड के कारामार के उन असन्तोषजनक परिणामों 


से हुआ जिनमें बहुत से अच्छे चरित्र वाले अपराधों कारागार के दृषित वातावरण 
में अनेक 4र्षों तक रहकर सुधरने के स्थान पर बिगड़ जाते थे। 79 में 
मीरबीन रिपोर्ट में सबसे पहले यह सिफारिश की गई कि कुछ बंदियों को सचर्त 
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खाइसेन्स देकर रिहा किया जा सकता है । सर विलियम मोल्सवर्थ ने 8358 में 
इंगलैण्ड की संसद को प्रस्तुत की गई अपनो रिपोर्ट में यह कहा कि कारागारों 
के दृषित परिणामों से कुछ अच्छ स्वभाव के बंदियों को बचाने का एक ही उपाय 
हो सकता है--वहू उपाय उन्हें अच्छा व्यवहार बनाये रखने के श्राधवासन पर 
की गई उनकी रिहाई है। आस्ट्रेलिया के गवर्नर सर जान फ्रौकिलन ने कैप्टेम 
अलेष्जेन्ड र मेकोनोची द्वारा नारफाक द्वीप के कारागारों में 840 में प्रयोग की 
गई बंदी-मुक्ति की व्यवस्था को आस्ट्रेलिया के कारागारों में एक प्रयोग के रूप 
में लागू किया और यह पाया कि इस प्रयोग में सफलता को संभावना असफलता 
की संभावना से कहीं अधिक है। इंगरल्लेंड में छुट्टी के टिकट पर बंदियों की मुक्ति 
के विचार ने उस समय जोर पकड़ा जब कालापानी और देश निष्कासन के दंड 
की समाप्ति से कारायारों में बंदियों की एक भीड़ इकट्ठटी हो गई। सर जोशुवा 
जेब (जो उस समय इंगलैंड के कारागारों के मुख्य अधिकारी थे) ने कारागारों 
में भोड़ करने पर छुट्टी के टिकट पर दंदियों की मुक्ति की व्यवस्था को लागू 
किया । इस व्यवस्था की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसमें कुछ ऐसे 
बंदी छूट गये जिन्होंने छूटने के बाद और अधिक गंभीर अपराध किये । इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयरलेड के कारागारों के मुख्य अधिकारी सर 
वाल्टर क्रापटन ने छूट्री के टिकट पर छोड़े गये बंदियों के लिए कुछ ऐसे नियम 
बनाये जिनमें छूट्री के टिकट पाये हुए बंदियों को पुलिस की देखरेख में रहना 
पड़ता था और महीने में दो बार पुलिस के कार्यालय में हाजिरी देनी पड़ती थी । 
इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम लाभदायक सिठ्ध हुए और मुक्त बंदियों के बहुत बड़े 
भाग ने अपनी मुक्ति के उपरांत ठीक व्यवहार किया। 87! में इंगलिश 
प्रिवेन्‍्शन आफ क्राइम ऐक्ट पारित हुआ जिसमें बंदियों के मुक्ति की उस व्यवस्था 
को स्वीकार किया गया जिसे आज पैरोल कहा जाता है। इंगलेंड में पैरोल के 
विकास तथा इससे उपलब्ध संतोषजनक परिणामों को ध्यान में रखकर अमरीका 
तथा अन्य यूरोपीय देशों में इसका विस्तार हुआ | आज के युग तक पैरोल 
अपराधी-सुधार की एक प्रमुख युक्ति के रूप में विश्व के उन सभी देशों में स्वीकार 
किया जा चुका है जिनमें कारायार तथा अंदी-सुधार के आधुनिक दर्शन को साकार 
बनाने के लिए संस्थागरत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । 


पैरोल की परिभाषा 
पैरोल उस अपराधी की सुधारात्मक संस्था से मुंक्ति को एक विधि है 
जो सुधार-कार्य प्राषिकारियों के निमंत्रण में रहता है झौर जिसे यह शात करने 
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के लिए संस्वा से मुक्त कर दिया जाता है कि क्या वह बिना पर्यवेक्षण के समाज 
में रहने के योग्य है । 
(क) एडबिस एचल० सदरलेण्ड--पैरोल अपराधियों के उस दंड तथा सुधार- 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


संस्था से मुक्तीकरण की एक भ्रक्रिया अथवा उनके मुक्त होने की वह 
अवस्था है जिसमें उन्होंने अपनी अधिकतम सजा का कुछ भाग पूरा कर 
लिया है। यह मुक्ति सदृब्यवहार बनाये रखने के आश्यासन तथा उस 
संस्था के निर्देशन अथवा राज्य द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था की 
देखरेख एवं नियंत्रण में उस समय तक रहने के लिए की जाती है जब 
तक पूर्ण मुक्ति का आदेश न दिया जाये । 

बान्स एवं टीटर्स--पैरोल सदर्त मुक्ति का यह प्रकार है जिसका छाभ 
उस बंदी को प्रदान किया जाता है जिसने सुधार-संस्था में अपनी सजा 
का कुछ भाग पूरा कर लिया है ।* 

वाल्टर सी० रेकलेस--पैरोल मुक्ति की एक कार्यविधि हैं। अपराधी को 
उसके द्वारा सुधार-संस्था में अपनी सजा का कुछ भाग पूरा करने के 
उपरान्त कानून के आदेश्ञानुसार मुक्त कर दिया जाता है ।£ 

अमेरिकत करेषशनल ऐसोसियेशन---“पैरोल एक ऐसी कार्यविधि है, 
जिसमें मुक्त किये जाने वाले बंदियों का चयन किया जाता है तथा यह 
एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा उनको (बंदियों को) आवश्यक नियंत्रण, 
सहायता एवं निर्देशन में उस समय तक समाज में रखा जाता है जब तक 
वे अपनी सजा का शेष भाग पूरा न कर लें ।”* 


. जान एल० गिल्‍लित, क्रिमिनालोजी ऐन्‍्ड पेनालोज़ो (ल्यूयार्क : 945) 
पु० 56% | 
2. एडविन एच० सदरलेंड, परिन्सिफलस आफ क्रिमिनालोजी, भारतीय संस्करण 
(बम्बई : 967), पृ० 566 ॥ 
3. हैरी इस्मर बान्स एन्ड बेग़छी के? टीटर्स, न्यू होराइजम्स इन क्रिमितालोजी 
(भारतोय संस्करण, :968), पु० 562 ॥ 


है 


वाल्टर सो० रेकलेस, दि क्राइम भ्ास्लेस (भारतीय संस्करण, 967) 


पु० 772॥ 
$० अमेरिकत करेक्सनल ऐसोसियेघ्नन, मैगुअल आफ करेक्शनल स्टेंडडस 
(बाशिगठन !954), पृ० 83 ॥ 


2॥ 
(ह) 


(च) 


पैरोल ; $3 


सेल जोसं--परोरू उस अपराधी की दंड अबया सुधार-संस्था से मुक्ति है 
जिसने अपनी सजा का कुछ भाग पूरा कर लिया है। यह भक्ति राज्य 
की निगरानी तथा उस दशा के अन्तर्गत रहने की शर्त पर को जाती है 
जिसमें दु्यंबहार करने पर उसे पुन: कारागार भेजा जा सकता है।” 
कनेडियन क्रिसिनालोजो ऐन्ड करेक्शन्स ऐसोतिबेशन--पैरोक्त एक वह 
कार्यविधि है जिसके द्वारा कारागार के उस संवासी को, जिसे पैरोल 
बोर्ड द्वारा भुक्ति के योग्य समझा जाता है, उपयुक्त समझे गये समय पर 
उसकी सजा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व कुछ शर्तें लगाकर 
पर्यवेक्षण के अन्तर्गत रहने के लिए उसकी सजा की दोष अवधि मर के 
लिए इस समझौते पर मुक्त कर दिया जाता है कि यदि वह अपनी भुक्ति 
की निर्धारित शर्तों का ठीक से पालन नहीं करेगा तो उसे पुनः कारागार 
भेज दिया जायेगा । 


पैरोल के सिद्धान्त 


गिलिन के अनुसार एक आदर्श पैरोल व्यवस्था निम्नांकित सिद्धाम्तों पर 


आधारित होनी चाहिए :--- 


(१) 
(2) : 


(3) 
(+) 
(5) 
(6) 


(7) 


बंदियों का निरूपण बड़ी ही सावधानी से किया जाना चाहिए । 

मुक्त किये जानेवाले बंदियों का चयन इस बात पर किया जामा चाहिए 
कि वे अपनी मुक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे । 

वे ही बंदी पैरोल पर मुक्त किये जाने चाहिए जिनकी मुक्ति से समाज एवं 
समुदाय क्षुब्ध नहीं होगा । 

पैरोल पर बंदी की मुक्ति के पूर्व उसके लिए कोई नौकरी या व्यवसाय 
खोज लेना चाहिए । 

पैरोल पर मुक्त किये गये बंदी को सामाजिक रूप से उपयुक्त वातावरण 
में रखना चाहिए । 

पैरोल पर मुक्त किये जानेबाले बंदियों को उनकी मुक्ति के कुछ समय पूर्व 
इस योग्य बनाने का प्रयत्न कारागार या सुधार-संस्था को करना चाहिए 
कि वे अपनी मुक्ति के उपरास्त उत्तम आचरण. करेंगे । 

पैरोल पर मुक्त बंदियों के अनुवर्तत (फालो अप) का उचित कार्यक्रम 
होना अति आवश्यक है । 


]. बेन मोर्त, दि अठनों जेबरस्स सर्े अतजक्त रिलोजन प्रोस्तोम्तं (वाशिंगटन, 
933), १पु० 3। 
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(8) पैरोल वर मुक्त बंदियों के लिए उनकी समायोजन सम्बन्धी समस्त 
बआावध्यकताओं की पूर्ति सरकारी तथा गैर-सरकारी समाज-सेवी संस्थाओं 
द्वारा कराने के सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए । 

(9) प्रत्येक राज्य में एक ऐसा पैरोर बोर्ड होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त 
संक््या में ध्यावतायिक रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिक कर्मचारी हो । 

(१0) पैरोल बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक जोर, दबाव तथा सिफारिश 
पर नहीं की जानी चाहिए। केवल उसी प्रकार के व्यक्ति इस बोर्ड 
के सदस्य नियुक्ति किये जाने चाहिए जो वैयक्तिक निष्ठा के अतिरिक्त इस 
कार्य को करने में रुचि रखते हैं तथा यह कार्य के करने के लिए योग्य हैं । 

() पैरोल पर मुक्त किये गये बंदियों के पर्यवेक्षण तथा उनके द्वित अथवा 
उनके विरुद्ध की जानेबाली समस्त कार्यवाही का उत्तरदायित्व पैरोल 
बोर्ड के सुपुर्द होना चाहिए। 

(2) उपयुक्त संख्या में ऐसे पैरोल अधिकारी की नियुक्ति की चाहिए जो सुधार- 
कार्य में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित तथा कार्यकुशल हैं । 

(१3) पैरोछ पर बंदियों की मुक्ति का अन्तिम निर्णय केवल पैरोल बोर्ड द्वारा 
ही लिया जाना चाहिए । 


अमेरिकन करेक्शनल ऐसोसिएशन ने एक उपयुक्त पैरोल व्यवस्था के 
निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताये :--- 


पैरोल अधिनियमों एवं सजा देते की विधियों का नम्न होता 

वैरोल का कानून कठोर न होकर नज्न तथा लचीला होना चाहिए जिससे 
ले बन्दी अपने तथा समाज दोनों के हित में पर्यवेक्षण की दद्याओं के अन्तर्गत 
रहने के लिए कारागार से मुक्त किये जा सकें जिनको कारागार में बहुत समय 
तक रखना अनावश्यक एवं हानिकारक है । 


योग्य पैरोल बोर्ड 

पैरोल बोर्ड में वे ही सदस्य नियुक्त किये जाने चाहिए जिनके उसम चरित्र, 
योग्यता, प्रशिक्षण तथा अनुभव के बारे में कोई सन्देह नहीं है और जो मानव 
व्यवहार की जटिल समस्याओं पर निष्ठा एवं वैय॑पूर्वक उचित निर्णय ले सकते हैं। 
योग्य पैरोल अधिकारी 


पैरोल सेवा-कार्य को सम्पादित करने के लिए केवल उसी प्रकार के 
अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए जो व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होने के 
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साथ-साथ इस प्रकार के अपराधी-सुधार कार्य में विश्वास तथा योग्यता रखते हैं 
और जो इस कार्य को निष्ठा तथा घैय॑पूर्वक पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही. 
साथ पैरोक व्यवस्था का एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा होना अति आवद्यक है 
जिसमें पर्याप्त संख्या में इस प्रकार के सभी कर्मचारी हों जिनकी आवश्यकता इस 
सेवा के विशिष्ट कार्यों के सम्पादन ड्रेतु महत्वपूर्ण समशों जाती है। 


पेरोल व्यवस्था राजनेतिक तथा प्रशासनिक जोर-दबावों से मुक्त हो 

पैरोल सेवाओं को सम्पादित करनेवाले अधिकारी राजनीतिशों तथा 
अफसरों के जोर-दबाव तथा सिफारिशों के प्रभाव में आकर अपने सिर्णय न लें । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि पैरोल बोर्ड एक ऐसा स्वाघीन विभाग घोषित 
किया जाये जो आवश्यक राजनैतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेपों से मुक्त हो और 
जो कारागार विभाग, समाज-कल्याण विभाग, परिवीक्षा विभाग तथा न्यायारूयों 
के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके आपसी सहयोग के आधार पर अपना समस्त 
कार्य सम्पादित कर सके । 


उचित पैरोल प्रक्रिया 

पैरोल पर बंदियों की भुक्ति की वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया उन 
कार्य-विधियों पर आधारित रहनी चाहिए जिसमें वे सभी प्राविधान हों जिनसे 
बंदियों को उनकी पैरोल पर मुक्ति से पहले ठोक से परख लिया जाये, उनके 
बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर छी जाये तथा उनके पर्यवेक्षण की सुविधाओं का 
प्रबंध तथा आयोजन कर लिया जाय । 


सुधार-संस्थाओं तथा कारागारों में पेरोल पर मुक्त किये जाने वाले 
बंदियों की तैयारी 

पैरोल पर बंदियों की मुक्ति के लिए आवश्यक हैं कि उनके कारावास 
की अवधि में ही उन्हें इस प्रकार से तैयार करने के प्रयत्न किये जाएँ जिससे 
वे शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक रूप से पैरोल पर मुक्ति के 
लिए योग्य बन जायें । 


पेरोल अनुसंधान 


पैरोल सेवाओं से सम्बन्धित आँकड़ों को जमा करने, उनका विश्लेषण 
करने तथा पैरोल सेवा सम्बन्धी अनेक विषयों पर नई जानकारी उपलब्ध कराते 
के लिए प्रत्येक राज्य में एक पैरोल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। 


324 : भारत में अपराध, दंड एवं सुघार 


पेंरो वर भुक्त किये गये बंदियों के प्रति. समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
करना 

अहुधा यह देखा जाता है कि पैरोल पर मुक्त किये गये यंदियों को समाज 
शंका की वृष्टि से देखने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आधिक तथा व्याय- 
सायिक सहायता नहीं प्रदान करना चाहता । हस प्रकार की सामाजिक अवस्था 
में मुक्त बंदी निराश होता है और अंत में हताश होकर पुनः कोई न कोई अपराध 
कर बैठता है। इस तथ्य को ध्यान में रख कर वर्तमान अपराधशास्त्री यह 
सिफारिए करते हैं कि कारागार विभाग, समाज-कल्याण विभाग तथा पैरोल 
बोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से सामान्य जनता को पैरोल के मानववादी दर्शन एवं 
इसके सुधारात्मक उद्देदयों के बारे में जानकारी कराता अति आवश्यक है | 


पैरोल पर बंदियों की मुक्ति का ओचित्य 
पैरोल के विरुद्ध सामान्य जनता का रोष अपराध-नियंत्रण की अन्य 
समस्त विधियों की अपेक्षा कहीं अधिक है। बहुत से पढ़े तथा बेपढ़े व्यक्ति 
इसे अपराधियों को छोड देने तथा उनके साथ नर्मी दिखाने की एक वैधानिक 
तथा प्रशासकीय प्रक्रिया मानते हैं । इस सामान्य मत के विपरीत अपराधशास्त्री 
एवं दंडशास्त्री पूरे जोर शोर से बंदियों की पैरोल पर भुक्ति की व्यवस्था को 
सिफारिश करते हैं और दंड के आधुनिक विकल्पों में इसे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विकल्प मानते हैं । इस प्रकार के विद्वानों का मत है कि पैरोल का मूल्यांकन एक 
अमूर्त एवं काल्पनिक सिद्धान्त के रूप में न करके उन उपलब्ध विकल्पीं की तुलना 
में किया जाना चाहिए जिनसे अपराधिता का नियंत्रण तथा अपराधियों का सुधार 
किया जाता हैं। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि पैरोल अपराधियों को 
कारागार से मुक्त करने की रीति मुदुल विधि तथा चाल नहीं है। यह बहु विधि 
है जिससे समाज की रक्षा अपराधी घटनाओं से होने के साथ साथ अपराधी को 
पुनर्तमायोजित होने का एक अवसर भ्राप्त होता है और यह दुबारा अपराध करने 
के लिए प्रेरित नहीं होता । संयुक्त राष्ट्रसंध के सामाजिक आयोग ने पैरोल के 
छामभों का वर्णन निम्तांकित प्रकार से किया? :--- 
() पैरोरू पर बंदियों की मुक्ति उन्हें कारागार के दोषपूर्ण वातावरण में 
अधिक समय तक रहने से बचा लेती है । 


. यूनाइटेड  नेशन्स, पेरोल ऐबल्ड झाफ्दर केघर (न्ययार्क : 924), 
पु० 455 ॥ 


(2) 


(3) 
(4) 


(6) 
(7) 


(8) 


(9) 


(१०) 


() 
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पैरो की विधि अपराधियों को उनकी सजा की अवधि समात्त होने के 
कुछ वर्ष पूर्व ही ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे धरकार को यह 
ज्ञात हो जाता है कि मुक्त बंदी समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण रह सकते हैं 
या नहीं । 

पैरोल पर बंदियों की मुक्ति से यह सिद्ध होता है कि बंदी ने कारागार 
में कुछ सीखा है या नहीं तथा उसका कितना सुधार हुआ है । 

पैरोल पर बंदो को मुक्त करने तथा उसे पर्यवेक्षण-सेबाओं के अन्तर्यत 
रखकर सरकार यह पता लगा सकती है कि कितने प्रतिष्षत बंदी अपराध 
के मार्ग त्याय सकते में समर्थ हैं और वे अपनी मुक्ति के उपराम्त 
अपराधी-व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे । 

पैरोल पर मुक्त होने की आशा में बंदी कारागार में अनुशासनपूर्वक रहता 
है और कारागार के बाहर के समाज में रहनेवाले व्यक्तियों से अपने 
सम्बन्ध टूटने नहीं देता है । 

पैरोल पर मुक्त होने को आशा में बन्दी कारामार के समस्त सुधारात्मक 
कार्यक्रमों का पूरा पूरा छाभ उठाना चाहता है । 

पैरोल पर मुक्त बंदी पुनः अपराध करने में डरते हैं क्योंकि उनको यह 
माऊूम होता है कि असंतोषजनक व्यवहार करने पर उन्हें पुन! कारागार 
भेजा जा सकता है । 

पैरोल सामाजिक रूप से एक उचित विधि इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा 
समाज उन बंदियों की सहायता कर सकता है जिन्होंने अपराध दोषपूर्ण 
सामाजिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर किया है और जिनकी 
अपराधिता के लिए समाज उतना ही उत्तरदायी है जितना कि वे स्वयं । 
पैरोल दंड की उस कठोरता को कम कर देता है जिसे नैतिक रूप से 
आज के परिप्रेक्ष्य में अमानवीय समझा जाता है। 


पैरोल पर कुछ बंदियों को मुक्त कर देने से सरकार का वह उर्जा बच 
जाता है जो इन बंदियों को आगे के कई वर्षों तक कारागार में रखने 
के लिए करना पड़ता । 

पैरोल पर बंदियों की मुक्ति से कारागारों में बंदियों को भीड़ कम हो 
जाती है और कारागार अपने साधनों एवं सुविधाओं के. अनुकूल अपना 


: कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कारागारों से उन बंदियों की भोड़ 


छूट जाने पर जिल्हें बहुत समन तक बंद करके रखता आवश्यक है, 
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कारागार-कर्मचारो अपने सुधार-कार्य के रूृक्ष्य को पूरा कर सकते में 
समर्थ हो सकते हैं । 


परिवीक्षा एवं पेरोल में सम्बन्ध तथा अन्तर 

बहुधा परिवीक्षा और पैरोल को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मान 
लेते हैं और उन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसी कारण अपराधद्ास्त् 
की अधिकांश पुस्तकों में दोनों विधियों में सम्बन्ध तथा अन्तर स्पष्ट किया गया 
गया है। सदरलेंड ने परिवीक्षा तथा पैरोल के सम्बन्ध अन्तर स्पष्ट करते हुए 
लिखा कि पैरोल परिवीक्षा से सम्बन्धित अवश्य है परन्तु फिर भी इसे परिवीक्षा 
से भिन्‍न प्रकार की विधि समझा जाना चाहिए । दोनों विधियाँ एक दूसरे से 
सम्बन्धित इसलिए मानी जातो हैं क्योंकि () दोनों में अपराधो-सुध।र का दर्शन 
निद्वित है, (2) दोनों ही प्राचीन अपराधिक न्याय-विधि का विरोध करती हैं, 
(3) दोनों में मुक्त किये गये अपराधियों का चयन बड़ी ही सावधानों से किया 
जाता है, (4) दोनों में मुक्त किए गए अपराधियों को अच्छे आचरण की कुछ 
शर्तों का पान करना पड़ता है, (5) दोनों में अपराधियों को अपने मनोसामा- 
जिक समायोजन एवं सामाजिक-आधिक पुनर्वासन की सेवाएँ उपलब्ध की जाती 
हैं, तथा (6) दोनों में निर्धारित शर्तों का सनन्‍्तोषपूर्ण विधि से न पाछन करने पर 
कारागार में पुनः मेज दिया जाता है। दोनों में बसमानता इतनी है क्रि--() 
परिवीक्षा की अपेक्षा पैरोल में अपराधी के श्रति दण्डात्मक प्रक्रिया का प्रभाव 
अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, (4) पैरोल प्रोबेशन की अपेक्षा पूर्ण रूप 
से उपचार की एक विधि नहीं है अर्थात्‌ वह दण्ड के साथ जुड़ी है, (3) पैरोल 
पर अपराधी को मुक्ति एक बोर्ड द्वारा या किसी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 
हारा उस समय की जाती है जब उसने अपने न्यायालय द्वारा निर्धारित सजा 
का कुछ या बहुत बड़ा भाग कारागार या सुधार-संस्था में व्यतीत कर रखा है। 
इसके विपरीत परिवीक्षा में परिवोक्षा पर मुक्ति न्यायालय द्वारा ही उसे बिता 
क्ारागार या सुधार-संस्था में भेजे हुए परिवोक्षा-अधिकारी की देख-रेख में रहने 
के आइवासन पर कर दी जाती है, (4) परिवोक्षा पर मुर्क्त किये गये अपराधी 
पैरोल पर मुक्त किये अपराधियों की अपेक्षा अधिक स्वतस्त्र रहते हैं, (5) परि- 
चरीक्षा में दण्ड का न्‍्यायायिक स्थगन हो जाता हैं जबकि पैरोल में दण्ड मिलता 
है और मुक्ति उसी दष्या में हो सकती है जब दण्ड पाते वाका व्यक्ति अपनो 
दण्ड-प्रासि की अवधि में ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करे जिससे कारागार के कर्म- 
घारियों तथा पँरोक़ बोर्ड के सदस्यों को यह विष्वास हो जाये कि उसे उत्तम 
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आधरण के आश्वासन पर उसकी सजा की समाप्ति के कुछ वर्ष पूर्व मुक्त किया 
जा सकता है, (6) परिवीक्षा की अपेक्षा पैरोल को विधि कठोर है और इसका 
लाभ उतनी सरलता से नहीं प्राप्त किया जा सकता जितनी सरलता से परिवीक्षा 
पर मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है, (2) परिवीक्षा को अपेक्षा पैरोल पर मुक्त 
होने के छिए अपराधी को बड़ी मेहनत तथा दोड़-धृप करनी पड़ती है, तथा 
(8) परिवीक्षा की अपेक्षा पैरोक में पुनः दण्डित होने को सम्भावषनाएँ अधिक 
रहती हैं । 


भारतीय पेरोल व्यवस्था 

परिवीक्षा की ही भाँति पैरोक पर बन्दियों को मुक्ति का सर्वप्रबम 
प्रविधान अपराधिक विधि-संहिता (दि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 898) 
की धारा 40! में किया गया। हस धारा के अनुसार उपयुक्त सरकार किसी 
सजा पाये अपराधी व्यक्ति को किसी भी समय बिना क्षर्तों के या उन छातों के 
ऊपर जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करता हूँ, उसकी सजा के कार्यान्वयन को 
निलूम्बित कर सकती है या उसको पूरी सजा अथवा उसके दण्ड के किसो भी 
भाग को समाप्त कर सकती है। इस धारा का प्रयोग करने के लिए समुचित 
सरकार उस न्यायालय के न्यायाधीश (जिसने सजा दो है) से यह छिखकर 
पूछती है कि वह (न्यायाघीश) अपने मत को तक सहित लिखकर भेजे कि क्या 
अपराधी के प्रार्थनापत्र पर उसे कारागार से मुक्ति प्रदान की जा सकती है । 
इसके अतिरिक्त धारा +04 के अन्तर्गत समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह भारतोय दण्ड-संहिता की धारा 5+ तथा 55 के अन्तर्गत दिए गए 
मृत्यु-दष्डादेश एवं आजीवन कारावास के दण्डादेश का न्यूनीकरण कर सकती 
है। निम्नलिखित अपराध करने वाले बंदियों को पैरोल पर मुक्त नहीं किया 
जाता--बल[त्संग, ठगी, डरती, डरावने अपराध, भ्रष्टाचार तथा काछा-वाबारो 
आदि। इस प्रकार भारतीय दण्ड-संहिता, /860 (दि इंडियन पेनक कोड) को 
धारा 376 (बल्त्संग के लिए दण्ड), धारा 396 (हत्या सहित डकैती), धारा 
400 (डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड), धारा 404 (डकेती करने 
के प्रयोजन से एकत्रित होना), धारा 467 (मूल्यवास प्रतिभूति, बिछ इत्यादि 
की कुटरजना), धारा 47! (कूटरबित दस्तावेज को असली के रूप में अयोग में 
लाना), धारा 472 (घारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय 
से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना), धारा 47+ (घारा +66 
या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कृटरचित जानते हुए और उसे असली 
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के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना) तथा धारा 489 
(करेस्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण और कूटरलित या कूटकृत करेंसी 
नोटों या बैंक नोटों को असनी के रूप में उपयोग में छाना) के अंतर्गत अपराध 
करने वालों को पैरोछ पर मुक्त नहीं किया जाता । 

पैरोल पर परिवीक्षा की भाँति भारत में आज तक कोई राष्ट्रीय स्तर का 
अधिनियम नहीं पारित किया जा सका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना तथा 
मध्य प्रदेश ही ऐसे कुछ प्रांत हैं जिनमें बंदियों की सजा की अवधि समाप्त होने 
के पूर्व मुक्ति के अधिनियम बने हुए हैं । अन्य प्रांतों में पैशेल पर बंदियों की मुक्ति 
उन प्रशासनिक कानूनों के द्वारा की जाती है जो इन प्रांतों की जेल नियमावलियों 
में दिये गये हैं कितु परोल का अधिनियम नहीं पारित किया जा सका है । नैशनल 
इंस्टिट्यूट आफ सोशरू डिफेन्स डिपार्टमेंण्ट आफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट आफ 
इण्डिया, स्यू दिल्ली ने सेण्ट्रछ ऐडवाइजरी बोर्ड आन करेक्शनऊू स्विसेज की 20 
मार्च 976 को होने वाली सातवीं मीटिंग में पैरोल के विषय पर एक राष्ट्रीय 
अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं :--- 

() इस अधिनियम को प्रिजनर्स रिलीज आन पैरोल ऐक्ट कहा जाये । 

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया जाये कि 
बहू उन समस्त सजा पणये हुए बंदियों को उनके पहले के जीवन-बुत्तांत, 
आधरण एवं व्यवहार की जाँच करने के बाद पैरोल पर पर्यवेक्षण की 
दया में परिवीक्षा अधिकारी या किसी राज्य द्वारा स्वीकृत संस्था या 
ब्यक्ति की देख-रेख में रहने के आश्वासन पर मुक्त कर सके जिन्हें भारतीय 
दंडन्संहिता को कुछ विशिष्ट धाराओं (घारा 376, 396, 400, 404, 
467, 47, 474, 489) के अंतर्गत अपराध करने का दोषी ठहरा 
कर दंड नहीं दिया गया है । 

(3) इस अधितियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के बन्दियों को पैरोल पर 
मुक्ति के लिए योग्य समझा जाना चाहिए :-- 





संख्या बन्दी का प्रकार सजा की पूर्ण अवधि पुनरीक्षण का समय 





]. महिला अपराधी उन समस्त अपराध कारागार में प्रवेश के 
. के लिए मिली कारावास अवसर पर । 
की सजा जो सामाजिक 
परिस्थितियों के दबाव 
में आकर किये गये हों 
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4. अनस्यासिक तीन वर्ष या उससे अपने द्वारा काटी गई सजा 

महिला अपराधी अधिक कारावास की के दिनों तथा छुट के दिलों 
सजा को मिलाकर प्री सजा का 
आधा भाग पूरा कर लेने 

के बाद । 

3. अनमभ्यासिक. , तीन वर्ष या उससे अपने द्वारा काटो गई सजा 
वयस्क पुरुष अधिक के कारावास के दिनों तथा छूट के दिनों 
अपराधी की सजा को मिझाकर पूरी सजा का 

आधा भाग पूरा कर डेने 
के बाद | 

4. अनस्थासिक पाँच वर्ष या उससे अपने हारा काटी गई सजा 
वयस्क पुरुष अधिक के कारावास के विनों तथा छूट के दिनों 
अपराधी की सजा को मिलाकर दो तिहाई 

भाग पूरा कर लेते के बाद। 

5. अभ्यासिक पाँच वर्ष या उससे अपने द्वारा काटी गई सजा 
अपराधी अधिक के कारावास के दिनों तथा छूट के दिनों 

की सजा को मिलाकर दो तिहाई 
भाग पूरा कर लेने के बाद। 

6. (क) आजल्म आजसन्म कारावास की छूट के दिन मिलाकर 0 

कारावास सजा वर्ष की सजा काट लेने 
की का के बाद । 
महिला 

(ख) अनम्यासिक आजन्म कारावास की छूट के दिन मिलाकर 0 
किशोर सजा वर्ष की सजा काट लेने 
अपराधी के बाद । 

(ग) अभ्यात्तिक भाजन्म काराबास की छूट के दिन मिलाकर 
तथा अनमभ्या- सजा अपनी सजा का दो तिहाई 
सिक अयस्क भाग काट लेने पर । 
अपराधी 

7. बुद्ध तथा झारी- ढोन वर्ष या उससे छूट के दिन मिलाकर 
रिक रूप से अधिक की सजा अपनी सजा का आधा 

भाग काट छेने पर। 


शिथिलू अपराधी 
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(4) प्रत्येक राज्य में एक पुनरीक्षण मंडल (रिव्यू बोर्ड) की स्थापना सरकार 
द्वारा की जानी चाहिए । 


(5) इस पुनरीक्षण मंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी होने चाहिए :--- 
(क) समापति--अ्रदेश के कारागारों का महानिरीक्षक । 
(ज्) सदस्य सचिव--कारागार का अधीक्षक । 
(तो) सरस्थ--- 

(3३ ) जिरा मजिस्ट्रेट । 

(४ ) अपराध-निरोध एवं अपराधी-सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
दो समाज-कार्यकर्ता । 

(४४ ) अपराध-निरोध एवं अपराधी-सुधार के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा 
शोध कार्य करने वाका एक विदवविद्यालय स्तर का विशेषज्ञ । 

(7५ ) जिला न्यायाघीदा । 

(४) बाल तथा वयस्क अपराधियों की संस्थाओं का प्रशासन कार्य 
सम्पादित करने बाले दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपराधी-सुधार के 
क्षेत्र में आवश्यक अनुभव प्राप्त हो। 

(शं) पुत्ररीक्षण मंडल के सभापति एवं सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष 
से अधिक नहीं होना चाहिए । 

(शं)) पुनरीक्षण मंडल की बैठक जल्दी जल्दी होनी चाहिए और इन 
बैठकों में उत सभी परोल पर युक्त किये जाने के योग्य व्यक्तियों 
के मामछों को निम्नलिखित आधारों पर तय किया जाना चाहिए : 
(अ) कारागार अधीक्षक को रिपोर्ट, (ब) कारागार के चिकित्सा 
अधिकारी की रिपोर्ट, (स) परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, तथा 

- (व) पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट । 

(शार) यदि पुनरीक्षण मंडल उपर्युक्त वणित अधिकारियों की रिपोर्टों पर 
विचार करने के बाद यह तय करता हैं कि बंदी को पैरोल पर 
मुक्त नहीं किया जा सकता तब पुनरीक्षण मंडल को अपने इस 
निर्णय के लिए तर्क लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ 
ही साथ इन बंदियों के मामलों पर पुन: विचार को तिथि भी 
पुनरीक्षण मंडल को बतानी चाहिए 

(४5 ) यदि पुनरीक्षण मंडछ उपर्युक्त वणित अधिकारियों की रिपोर्टों में 
परोल पर बंदी के मुक्त न किये जाने की तिफारिश को अस्वीकार 
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करके बंदी की पैरोल पर मुक्ति का निर्णय लेता है तब मंडऊ को 
ऐसा निर्णय लेने के लिए अपने तर्क छिख कर प्रस्तुत करने चाहिए । 

(5) पुनरीक्षण मंडल की समस्त मीटिगों की कार्यवाहों का विवरण 
राज्य सरकार को भेजना चाहिए । 

(»ं ) राज्य सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि बह पुनरीक्षण 
मंडऊ की सिफारिश को स्वीकार करके निदिष्ट बंदी को पर्यवेक्षण 
की शर्तों पर या छर्तों के बिना परिवीक्षा अधिकारी की देस-रेख में 
रहने अथवा न रहने की दक्षा पर मुक्त होने का आदेश दे सके । 

(54) पैरोल पर बंदी की मुक्ति का आज्ञापत्र उसी दित से कार्यान्वित 
माना जाना चाहिए जिस दिन से उसे कारागार से मुक्त किया 
गया है । 

(>४4) सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी समय 
अपने द्वारा बंदी को लिख कर बताये गये कारणों के आधार पर 
पैरो पर मुक्ति की आज्ञा का प्रतिसंहरण करने के पहले पैरोल 
पर मुक्त किये गये बंदी के द्वारा अपने बचाव के लिए दी गई 
दलीलों को सुन सके । | 

(४९) पैरोल पर मुक्त बंदी के द्वारा पुनरीक्षण मंडल द्वारा लगाई गई 
शर्तों का ठीक से पालन न करने पर उसे पुनः उस अवधि तक के 
लिए कारागार भेज दिया जाना चाहिए जो अवधि उसके दंड की 
पूर्ण अवधि के समाप्त होने में शोष रह गई है। 


पेरोल की व्यवस्था की समस्याएँ 

परिवीक्षा व्यवस्था की अपेक्षा पैरोल पर अपराधियों की मुक्ति की 
विधि भारत में आज भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है । इस प्रकार के 
भी अपराधी अपनी पूरो सजा की अवधि इन भीड़भरे कारागारों में बिता रहे हैं 
जिनमें उनका रहना हानिकारक है तथा जिनके पैरोल पर मुक्त कर देने से समाज 
को क्षति पहुँचने की सम्भावना बहुत कम है। लगमग सभी राज्यों के पुनरीक्षण 
मंडल उस कंजूस व्यापारी की भाँति कार्य कर रहे हैं जो अपने अच्छे तथा खोटे 
दोनों प्रकार के सिक्कों को एक ही तिजोरी में जमा करके रखना चाहता है। 
बहुत बार यह भी देखा गया है कि पुनरीक्षण भण्डक राजनैतिक जोर वबावों में 
जाकर उन अपराधियों को मुक्ति कर देते हैं ओ पैरोरू पर भुक्ति-के योग्य नहीं हैं, 
प्रन्तु जिन्हें इसलिए मुक्त कर दिया जांता है कि वे घूस देकर या कोई बड़ी 
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सिफारिंश छाकर कारागार अधीक्षकों, परिवीक्षा अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों, 
पुलिस अधोक्षकों तथा न्यायाधीशों से . अपने बारे में अच्छी रिपोर्ट लिखवा लेते 
हैं। इस स्थिति में जनता का विष्वास पैरोल व्यवस्था की निष्पक्षता से हुट 
जाता है। बहुधा यह भो देखने में आता है कि पुनरीक्षण भें उस प्रकार के सदस्य 
नियुक्त हो जाते हैं जिनको अपराधी-सुधार के क्षेत्र का कोई विशेष ज्ञान नहीं है 
कौर जिनका प्रमुख कार्य मंडल के निष्ठावान सदस्यों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना 
है। सामान्य बंदियों के मन में पेरोल को न्यायिक निष्पक्षता के बारे में अनेक 
सन्देह इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे रोज देखते रहते हैं कि कुछ ऐसे बंदी पैरोल 
पर मुक्त हो जाते हैं जो इस मुक्ति के योग्य नहीं हैं और जिनकी मुक्ति का कारण 
केवल उनका सामाजिक, आथिक तथा राजनैतिक रूप से साधन-सम्पन्न होना 
है। पैरोल पर मुक्त किये गये बंदियों की सबसे बड़ी समस्या कुछ पुलिस 
अधिकारियों की धांघछी से उत्पन्न होती है । बहुधा पुलिस के अधिकारी पैरोल 
पर मुक्त किये गये बंदियों को शंका को दृष्टि से देखते हें और इस फिराक में 
रहते हैं कि उन्हें फिर किसो अपराध की घटना में कैसे फेंसाकर कारागार भेज 
दिया जाये । जब भी कभी गाँव, नगर या समुदाय में कोई अपराध की घटना 
घटित होती है तब सबसे पहले पुलिस पैरोल पर मुक्त बंदियों की पकड़-घकड़ 
करने की चेष्टा करती है और बहुधा उन्हें पुतः पकड़कर बंद कर देती है। इस 
कारण पैरोल की असफलता के मामलों की संख्या पैरोल के सफल मामलों 
की संख्या से बढ़ जाती है जौर साधारण नागरिक इन असफलता के आँकड़ों को 
देखकर चिल्लाने लगता है कि पैरोल अपराधी-सुधार की एक असफल विधि 
हैं। पैरोल व्यवस्था की एक अन्य समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि जिला 
मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट बहुधा पुलिस के द्वारा दी गई सुचना के आधार पर तैयार 
करता है और पुलिस के सिपाही ओर दासेगा एक बार अपराध करने वाले व्यक्ति 
की मुक्ति के बारे में कभी भी सह्दायतात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते। फल यह 
होता है कि जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एक जैसी होती है 
और इन दोनों रिपोर्टों में बंदी के परोल पर मुक्त होने से अपराध बढ़ने की 
सम्भावना व्यक्त की जाती है और यह कह दिया जाता है कि बंदी अपने विगल 
अपराधिक कार्यकछापों में पुनः कार्यरत हो जायेगा । पैरोरू पर मुक्त बंदियों की 
देख-रेख करने बाले परिवीक्षा अधिकारी अपनी कार्यव्यस्तता तथा पर्यवेक्षण की 
आवश्यक सुविधाओं के अभाव में इस प्रकार से मुक्त बंदियों का मार्ग-निर्देशन 
करने सथा उन्हें वांछित सहायता के साधन एवं सेवाएं उपलब्ध करने में असमर्थ 
रहते हैं। अन्त में परोल व्यवस्था को वह सभस्या आती है जो जनता के दृष्टिकोण 
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से उत्पन्न होती है। आम जनता इस व्यक्तियों को शंका की दृष्टि से देखती है 
और उन्हें अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मानकर किसी भी प्रकार की सामाजिक 
या आधिक सहायता देने से इन्कार कर देती है। पैरोल पर मुक्त बंदियों को 
साधारण छोग नौकरी देने में घझिल्ककते हैं और यह कहते हैं कि जब सरकार 
स्वयं इन व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करती तो साधारण नागरिक से यह आशा 
करना ही व्यर्थ है कि वह इनको सहायता पहुँचायेगा । इस सामाजिक-आरथिक 
वातावरण में पैरोल पर मुक्त अपराधी अपने अपराध के कलंक को ढोते ढोते 
हताश हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि उनके लिए कारागार ही ऐसा 
स्थान है जहाँ उन्हें शरण मिल सकती हैं। परिणाम यह होता है कि थे पुनः 
अपराध करते हैं और अपने पुराने शरणारलूय (कारागार) में लौट जाते हैं । 


पैरोल व्यवस्था में सुधार करने के हेतु सुझाव 

पैरोल व्यवस्था में व्याप्त कमियों तथा इसके उचित कार्यान्वयन में उत्पन्न 
समस्याओं को दूर करने के लिए जो सुझाव अपराधशास्त्रियों द्वारा दिये जा रहे हैं 
उनमें प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 

() पुनरीक्षण मण्डल के सदस्यों तथा इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 
व्यावसायिक रूप में प्रशिक्षित होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ तथा अनुभवी 
एवं कुशल कार्यकर्ता होना । 

(4) जिन सूचनाओं पर पुनरीक्षण मण्डल बन्दी की पैरोल पर मुक्ति का निर्णय 
लेता है उनका सम्पूर्ण तथा विश्वसनीय होना । 

(3) पुवरीक्षण मण्डल के निर्णयों का निष्पक्ष एवं समदर्शी होना । इसके लिए 
आवश्यकता है एक ऐसी नीति के निर्धारण की जिसका प्रयोग एक जैसे 
मामलों में एक जैसा ही होता रहे । 

(4) पैरोल पर मुक्त किये जानेवाले बन्दियों में वरीयता उन बन्दियों को दी 
जानो चाहिए जिनका कोई स्थायी निवास, संगठित परिवार तथा स्थायी 
उद्यम एवं व्यवसाय हैं और जिनका पिछला जोवन-वृत्तान्त अपराधिक 
नहीं है । 

(5) पैरोल की वशाओं का उल्लंघन करनेवाले अपराधियों के प्रति कड़ी 
कार्यवाही करना आवदयक है । परन्तु इस स्थान पर यह अवदय स्वीकार 
किया जाना चाहिए कि छोटा मोटा प्राविधान उल्लंघन करने पर इस 
प्रकार के अपराधी व्यक्तियों को पुनः कारागार भेजने पर बक्त नहीं दिया 
जाता चाहिए। साधारण प्रकार का उल्लंघन करनेबाले पैरोल पर मुक्त 
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अपराधियों के लिए दण्ड के स्थान पर मार्ग-निर्देशन एवं सहायतात्मक 
परामर्श को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए | 


पैरोल पर मुक्त बन्दियों का पर्यवेक्षण पुलिस की निगरानी जैसा न होकर 
वैयक्तिक सेवा-कार्य की विधियों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार 
का पर्यवेक्षण एक मनोसामाजिक चिकित्सा को भाँति होगा जिसमें परि- 
वीक्षा अधिकारी पैरोल पर छूटे बन्दी के लिए एक मार्ग-निर्देशक तथा 
मित्र की भाँति कार्य करेगा। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में परिबीक्षा 
अधिकारी एक ट्रैफिक पुलिसमैन की भाँति कार्य कर सकेगा। परिवीक्षा 
अधिकारी का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि यह अपने सेवार्थी 
(अपराधी व्यक्ति) की सहायता हर सम्भव प्रकार से करने का भरसक 
प्रयत्न करेगा । 


पैरोल व्यवस्था के पर्यवेक्षण पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए भावश्यक यह 
होगा कि पैरोल पर मुक्त किये गये अपराधियों के पर्यवेक्षण का दायित्व 
परिवीक्षा अधिकारियों को न सौंप कर पैरोल अधिकारियों को सौंपा 
जाये । ऐसा तभी किया जा सकता है जब प्रत्येक जिले में पैरोल पर मुक्त 
किये गये बन्दियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे पैरोल अधि- 
कारियों की नियुक्ति की जाये जो व्यावसायिक समाज-कार्य में डिग्री लिए 
हुए हैं और जिनमें अपराधी-सुधार के क्षेत्र में कार्य करने की कुशरूता 
तथा रुचि हैं। अतः इन अधिकारियों का मनोबल ऊँचा बनाये रखने 
के लिए उन्हें अच्छा वेतन देना पड़ेगा, उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान 
करनी पड़ेंगी तथा उनको पदोन्नति के पर्यात अवसर प्रदान करने पड़ेंगे । 


पैरोछ पर मुक्त किये गये बन्दी कारागारों के वे ही संवासी होने चाहिए 
जिन्हें कारागार में उनकी सजा के आरम्भ से ही इस स्वतन्त्रता के 
जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। वास्तव में पैरोल पर एक न एक 
दिन मुक्त होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर कारागार के कर्मचारियों 
के द्वारा बन्दियों की तैयारी उसी दिन से आरम्म की जानी चाहिए जिस 
दिन से उन्होंने कारायार में प्रवेश छिया है। चूँकि आत्म-नियन्त्रण में 
स्वतन्त्रता की दशाओं का प्रयोग एक कला है अतः पैरोल पर मुक्त किये 
बन्दियों को इस कका का श्ञाल अपने काराव्स के दिलों में ही कराया 
जाया आवश्यक है ! ऐसा होने से ही वे अपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग 
कर पाएँगे । 


(9) 
(१0) 


(१) 


(72) 
(3) 
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पैरोल पर वे ही बन्दी मुक्त किये जाने चाहिए जिनको मुक्ति को सिफारिश 
कारागार के अधिकारियों के द्वारा की गई है । 

पै रोल व्यवस्था को सफल बनाने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी 
समाज-कल्याण संस्थाओं, मुक्त बन्दी सहायता संगठनों तथा वैयक्तिक 
रूप से समाज-सेवा करनेवाले व्यक्तियों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करने 
की चेष्टा की जानो चाहिए । 


परोल व्यवस्था के बारे में जनता की इस प्रमुख आंति को दूर करना 
आवदयक है जिसमें जनता समझती है कि पैरोल एक वह विधि है जिसमें 
कुछ सिफारिश करा सकनेवाले अपराधी व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं । यह 
भ्रांति दभी दूर हो सकतो हैं जब पुनरीक्षण मण्डल द्वारा निष्पक्षता एवं 
ईमानदारी झे निर्णय लिए जाएँ तथा ये ही बन्दी भुक्त किये जाएँ जो 
अपनी प्रदत्त स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर सकें तथा अपराध की पुनरा- 
वृत्ति न करें | 

पैरोल बोर्ड का एक स्वाधीन विभाग के रूप में काम करना तथा राज- 
नैतिक एवं प्रशासकीय हस्तक्षेप और जोर दबाव से भुक्त होना । 


एक आदर्श पैरोल अधिनियम पारित होना जिसमें बहुत अधिक कानूनी 
बारीकियाँ न हों और जिसमें वणित कार्य-विधियाँ सरल एवं स्पष्ट हों । 
प्रत्येक राज्य में एक ऐसे पैरोल डायरेक्टरेट का होना जिसकी शाखाएँ 
प्रत्येक जिडे में हों । 


अध्याय 43 
उत्तर-रक्षा 


प्रस्तावना 

बोसवीं शताब्दी में पाई जाने वाली अपराधी-सुधार एवं पुनर्वासन की 
नई योजना में अपराधियों के सुधार के संस्थागत कार्यक्रमों को उन कार्यक्रमों के 
साथ जीड़कर. देखा जा रहा है जो कारागार तथा सुधार-पंस्थाओं से हटकर 
समुदाय एवं समाज में स्थापित हैं और जितका उद्देश्य सुधारात्मक संस्थाओं से 
मुक्त व्यक्तियों की रक्षा उस समय तक करना है जब तक समुदाय तथा 
समाज में संतोषजनक पुनर्वासन सम्भव न हो जाये। क्लाज के समस्त दण्डश/स्त्री 
तथा सुधार-कार्य करने वाले सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति इस तथ्य को 
स्वीकार करते हैं कि अपराधी-सुधार के संस्थात्मक कार्यक्रम पूरी तरह से ब्यर्थ 
इसलिए सिद्ध होते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों के एकाएक समाप्त होने के बाद इन 
कार्यक्रमों से लाभाष्वित व्यक्ति समुदाय एवं समाज में अपने को निस्सहाय पाते 
हैं और पुनर्वासन सम्बन्धी आवश्यक सेवाओं की प्राप्ति के अभाव में अपराधि- 
कता के उक्रठ्पुह में पुनः फेस जाते हैं। पीटर गरावेदियन के अनुसार ऐसा इस- 
लिए होता है क्योंकि समुदाय तथा समाज में सुधार-संस्थाओं से मुक्त व्यक्तियों 
की देख-रेख का कोई सन्‍्तोषजनक कार्यक्रम अधिकांश देशों में सामान्यतः नहीं 
पाया जाता । इनके अनुसार सुधार-व्यवस्था की बसफलता उत्तर-रक्षा कार्य- 
क्रमों को अनुतस्थिति में होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक समुदाय 
सुधार-संस्थाओं से मुक्त व्यक्तियों की उचित रक्षा एवं सहायता कर पाने में 
असमर्थ है तब तक जो अपराधी व्यक्ति कारागार या सुधार संस्था से मुक्त होकर 
आएंगे, वे पुनः अपराध करने के लिए विवश होंगे और पुनः उसी कारागार या 
सुधार-संस्था में पहुँच जायेंगे |? 


. पीटर गराबेदियन, ' चैलेण्जेज़ फार कान्टेम्पोररी करेक्शन्स,'” फेडरल प्रोबे- 
शन, वाल्यूम 33, मार्च 969, पु० 3-०0 । 
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उत्तर-रक्षा की अवधारणा 

उत्तर-रक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसके अन्तर्गत ये समस्‍्स कार्य- 
क्रम एवं सेवाएँ सम्मिछित हूँ जो ऐसे व्यक्तियों के लिए आयोजित की जातो हैं 
जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग हैं और जिन्होंने कभी न कभी 
सुधार एवं चिकित्सा की संस्थाओं में कुछ वर्ष तक रहकर संस्थात्मक कार्यक्रमों 
की सेवाएँ प्राप्त की हैं ।! उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों एवं सेवाओं का उद्देश्य विचलित, 
रुण्ण तथा असामाजिकता को मनोवृत्तियों से ग्रस्त व्यक्तियों के सुधार एवं पुनर्वासन 
की प्रक्रिया को इस प्रकार से पूरा करता है जिससे वे पुनः अपने पराने 
जीवन में लौट जाने के छिए विवश ने हों । आलंकारिक भाषा में उत्तर-रक्षा के 
कार्यक्रम लथा सेवाएँ अपराधियों को प्रदान की गई स्वास्थ्य-छाभ की वह 
व्यवस्था है जो चिकित्सालयों से मुक्त रोगियों को देख-रेख के कार्यक्रमों से बल्ुत 
सीमा तक मिलती है। अख्लिल भारतीय कारागार नियमावली समिति ने उत्तर- 
रक्षा को एक बह सेतु (पुल) माना जो अपराधियों को कारागारों के कृत्रिम एवं 
संशोधित बावावरण से बाहर निकाल कर उन्हें ऐसे मार्ग पर खड़ा कर देता है 
जहाँ से वे अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपराधी-सुधार की दिद्वा 
का यह वह बिन्दु है जहाँ पर संस्थागत सुधार-सेवाएँ समाप्त हो जाती हैं मौर 
असंस्थागत सुधार एवं पुनर्वासन को सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाएँ आरम्भ 
होती हैं ।? उत्तर-रक्षा इस प्रकार सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक सेवाओं को 
जारी रखने की वह प्रक्रिया हैं जो उस समय तक चलती हैं जब तक सुधार- 
संस्थाओं से मुक्त अपराधी व्यक्ति समाज में समायोजित न हो जाएं ।१ इस 
प्रकार उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुधार- 
संस्थातं से मुक्त अपराधी व्यक्ति एक आदर्श नागरिक की भाँति आत्म-सम्भान 
तथा आत्म-विदवास सहित सामान्‍य जीवन व्यतीत करने लगे ।£ संक्षेप में उत्तर- 
रक्षा अपराधी-सुधार एवं पुनर्वासन की दिशा में बह अगला चरण है जो 
मुक्ति-पूर्व दो यई सहायता की एक प्रमुख विधि होने के साथ ही साथ अपराधी- 
सुधार संस्थाओं के चिकित्सास्मक एवं प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमों स्ले जुड़ा है । यह 


. सेन्ट्रढ् सोशर बेलफेयर बोर्ड, रिपोर्ट क्षाफ दि ऐडबाइजरी कमेटों आन 
जापटर केयर (दिल्ली : 954), पृ० ! । 

2... रिपोर्ट आफ दि आल इन्डिया जेल मैगुअल कमेंदी ([952), पृ० 69। 

3० भाढेल प्रिजन मेनुलअल, 970, पृ० 270 । 

4... रिपोर्ट आफ दि धूनाइटेड़ प्रायिसेज जेल रिफाम्स कमेटी, 946, १० 54॥ 
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वह प्रक्रिया है जिससे अपराधी-सु धार संस्थाओं से मुक्त व्यक्ति सरलता से समाज 
में पुरर्वासित होते हैं ।7 
उत्तर-रक्षा सेवा कौ विशेषताएँ 

रिपोर्ट आफ दि ऐडवाइजरी कमेटो अ(न आफ्टर केयर ने उत्तर-रक्षा 
सेवा की निम्नलिखित विद्येषताएँ बतायीं? :-- 

(।) यह सेवा उन व्यक्तियों के लिए बनी है जो कुछ समथ तक सुधार- 
संस्थाओं में रह चुके हैं और जिन्हें संस्थागत सुधार-सेवाएँ प्रदान को 
जा जुकी हैं। 

(2) यह सेवा उन व्यक्तियों के लिए विशेष €प से महत्वपूर्ण समझी जाती है 
जो सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग समझे जाते हैं। 

(3) यह सेवा उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों के सुधार एवं पुनर्वासन की प्रक्रिया 
को इस प्रकार से पूरा करने के लिए उपलब्ध को जाती है जिससे वे 
पुनः अपने पुराने जीवन को न अपनाएँ । 

(+) यह सेवा चिकित्सा एवं सुधार-संस्थाओं से व्यक्तियों में आत्म-विश्वास 
की भावना को बढ़ाने के लिए उपलब्ध को जाती है । 


उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों के विकास का इतिहास 

कारागारों से मुक्त बन्दियों को उत्तर-रक्षा का विकास सबसे पहले 
अमरीका के फिलाडेलफिया नगर में 787 के लगभग हुआ। बन्दियों को सहा- 
यता पहुँचाने वाले इस संगठन को फिलाडेलफिया सोसाइटी फार दि रिलीफ आफ 
डिस्ट्रेस्ड की संशा प्रदान की गई। इस सोसाइटी को फिलाडेलफिया के उन प्रबुद्ध 
एवं साधन-सम्पन्न तागरिकों का सहयोग प्राप्त था जो कारागारों से मुक्त बन्दियों 
को सामाजिक एवं आथिक सहायता पहुँचा कर उन्हें समाज में पुनर्वासित करना 
चाहते थे $ 846 में प्रिजन ऐसोशिएसन आफ न्युवार्क ने अपराधियों की उत्तर- 
रक्षा का एक कार्यक्रम बनाया और जनता से यह अनुरोध किया कि बह कारा- 
गरारों एवं सुधार संस्थाओं से मुक्त अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण 
रखे | 9वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में मुक्त बन्दीगृहों (होम्स फार दि डिसचार्ज्ड 
प्रिजनर्स) तथा हाफ वे हाउसेज की स्थापना अमरीका के सभी बड़े शहरों में को 


अशनननकनननननमननना भी पाज पलायन वह 


, सेन्‍्ट्रुंल ब्यूरो आफ करेक्शसंल सविसेज, बकित पेपर आन परिजन स्‍्रोगेशन 
ऐल्ड लाफटर केयर, 969, पृ० 8 ॥ 
4... रिपोर्ट आफ वि ऐडवाइलरों कमेटो आन आपदर केयर, पृ० -2। 


उत्तर-रक्षा : 339 


गई जिसमें कारागार अथवा यसुधार-संस्थाओं से मुक्त बन्दियों के रहने, खाने-पीने 
तथा उनके मार्ग-निर्देशन की सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। आज के सन्दर्भ में 
अमरीका में अपराधियों की उत्तर-रक्षा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाये जा 
रहे हैं और उत्तर-रक्षा संगठनों द्वारा उन समस्त प्रकार के व्यक्तियों को आधथिक 
सहायता प्रदान की जा रही है जो कारागारों तथा सुधार-संस्थाओं से मुक्त किए 
जाते हैं । 


इंगलैेंड में उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों का विकास 948 में क्रिमिनल जस्टिस 
ऐक्ट पारित होने के बाद हुआ । 949 में इंगलैंड के केन्द्रीय उत्तररक्षा संघ 
(सेंट्रल भाफ्टर कैयर ऐसोसियेशन) को स्थापना की गई । यह संघ सरकार के 
द्वारा दी गई आथिक आनुदानिक सहायता पर आधारित है और मुक्त बंदी- 
सहायता समाजों के राष्ट्रीय संध (नैशनल ऐसोसियेशन फार डिसचाज्ड प्रिजनर्स 
एण्ड सोसायटीज) के साथ सहयोग स्थापित करके निम्तांकित प्रकार के व्यक्तियों 
को सहायता पहुँचाता है :--() केन्द्रीय कारागारों से मुक्त व्यक्ति, (2) अन्य 
कारागारों से मुक्त वे व्यक्ति जिन्होंने चार वर्ष या इससे अधिक की सजा काटी 
है तथा (3) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कारागारों से मुक्त महिलाएं जिन्होंने 
तीन वर्ष या इससे अधिक की सजा काट ली है । 

इस केन्द्रीय उत्तर-रक्षा संघ के अतिरिक्त इंगलेंड में गैर-सरकारोी समाज- 
सेवियों के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था अपराधियों की उत्तर-रक्षा के क्षेत्र में 
कार्य कर रही है जिसे नैशनल ऐसोसियेशन फार डिप्तचारज्ड एड सोसायटीज के 
नाम से जाना जाता हैं। इस संस्था की शाखाएं इंगलेंड के प्रत्येक नगर में पाई 
जातो हैं । नगर-स्थित मुक्त बंदी सहाथता संघों के द्वारा निम्नरहिखित प्रकार की 
सेवाएँ उन अपराधियों को प्रदान की जाती हैं जो कारागारों अथवा सुधार- 
संत्याओं से मुक्त होते हैं :-- 

() अपराधियों को उनकी मुक्ति के उपरान्त किसी प्रकार की नौकरी ढूँढ़ने 
में मदद करना । यह मदद श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के साथ सम्पर्क 
स्थापित करके प्रदान को जाती है । 

(2) कारागार से मुक्त होने के तुरम्त बाद अपराधी व्यक्ति को नये कपड़े 
प्रदान करना जिससे वह अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर लौदे । 

(3) अंदी को रेल का भाड़ा देना जिससे वह अपने घर पहुँच सके । 

(4) मुक्त बंदी को उस समय तक आधिक सहायता पहुँचाना जब तक वह 
आधिक रूप से आत्मनिर्भर त हो जाय । 
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(5) जिन बंदियों के पास रहने को घर नहीं है उनके किए छारणारूथ की 
व्यवस्था करना | 


(6) कामगार बंदियों को औजार तथा औद्योगिक सहायता प्रदान करना । 


(7) मुक्त बंदियों का पारिवारिक, सामुदायिक तथा सामाजिक समायोजन - 
कराना तथा उनकी वैयक्तिक तथा पारिवारिक समसस्‍्थाओं को दूर करने 
में उनकी मदद करना । 


भारत में वयस्क एवं बाल अपराधियों के हेतु आयोजित उत्तर-रक्षा 
सेवाओं के विकास का इतिहास 


भारत में वयस्क तथा बाल अपराधियों के हेतु आयोजित की जाने वाली 
उत्तर-रक्षा सेवाओं का इतिहास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से आरम्भ 
होता है। 99-929 की भारतीय कारागार समिति ने कारागारों तथा 
अपराधी-सुधार-गुहों से मुक्त बंदियों के हेतु उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों तथा सेवाओं को 
आवदयकता को स्वीकार करते हुए यह सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में उत्तर-रक्षा 
समितियों का गठन किया जाना आवदयक है। यह सिफारिश उन मुक्त बंदी 
सहायता समितियों की बुरी हालत देखकर की गईं थी जिनका प्रारम्भ 894 
में उत्तर प्रदेश, 007 में बंगार तथा 94 में बम्बई प्रांत में हुआ था। ये 
समितियाँ जनता एबं सरकार की उदासीनता और उनके सक्रिय सहयोग के अभाव 
में अपना कार्य सम्पादन न कर सकीं। भारतीय कारागार समिति की इस 
सिफारिश को ध्यान में रखकर 92। में सद्रास प्रिजनर्स एड सोसायटी की 
स्थापना की गई । इस सोसायटी के कार्य से प्रभावित होकर पंजाब (!92?), 
बंगाल (928), बम्बई (933), दिल्ली (930) तथा उत्तर प्रदेश (8937) 
में बंदी सहायता सभाओं की स्थापना हुई । यद्यपि प्रांतीय स्तर के ये सभी बंदी- 
सहायता-समाज गैर-सरकारी संस्था के रूप में चलाये गये परन्तु फिर भो सरकार 
द्वारा इन समस्त समाजों को आ्िक अनुदान प्रदान किया गया । इन सभाओं की 
धाखाएँ राज्य के अधिकांश जिलों में खोली गईं। घुँकि ये सभी संस्थाएँ 
वयस्क बंदियों की सहायता के लिए बनाई गई थीं, अतः बार अधिनियमों के 
पारित होने के बाद मद्रास ([925) ठथा वम्बई (927) में चिल्ड्रेन एड 
सोसायटीज की स्थापना हुई । बम्बई प्रांत की चिल्ड्रेन एड सोसायटी के कार्य 
को बिस्तृत रूप से चलाने के लिए बास्बे स्टेट प्रोवेशन एवं ज्ञाफ्टर केयर 
ऐसोसियेशन की स्थापना की गई | 
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मुक्त बन्दी सहायता समाजों के उद्देश्य एवं कार्ये 
(अ) दि सद्गास डिसचाउ्ड प्रिजन्स ऐड सोसायटी 


() 
(2) 


(3) 
()) 


(5) 


अपराधियों को उनकी मुक्ति के उपरान्त ऐसी समस्त सहायता पहुँचाना 
जिसकी आवश्यकता उन्हें कारागार से मुक्त होने के तुरन्त बाद महसूस 
होती है । 

अभम्यासिक अपराधियों को अपराध के जीवन से मुक्त कराना तथा उन्हें 
उनकी कारागार से मुक्ति के उपरान्त ईमानदारी का जीवन बिताने में 
मदद करना । 

आकस्मिक तथा बाल अपराधियों को अभ्यासिक अपराधी बनने से बचाने 
के लिए विशेष सहायता सेवाओं का प्रबन्ध करना । 

अपराधिक अधिनियमों तथा अपराधिक न्याय-व्यवस्था में संशोधन करने 
का प्रयत्न करना जिससे केवल वें ही अपराधी कारागार भेजे जाएँ 
जिनका समाज में रखकर सुधार करना सम्भव नहीं है ! 

उपयुक्त कार्यों को करने के लिए चन्दे द्वारा घन एकत्रित करना जिससे 
कारागारों से मुक्त बन्दियों को उनके आधिक-सामाजिक पुनर्वासन हेतु 
आधिक सहायता प्रदान की जा सके । 


(व) दि महाराष्ट्र प्रोबेशन ऐस्ड आपटर केयर ऐसोसिएशन 


(!) 
(2) 
(5) 


(५) 
(5) 
(०) 
५) 


वाम्बे चिल्ड्रेन ऐक्ट के कार्यान्‍्वयत के लिए प्रयत्त करना । 

बास्‍्ने बोर्स्टल स्कूल्स ऐक्ट के तत्यावधान में कार्य करना । 

बाम्बे प्रोबेशन आफ आफेन्‍्डर्स ऐक्ट के अन्तर्गत सुधार-सेबाओं का आयो- 
जन करना । 

कारागारों तथा सुधार-संस्थाओं से मुक्त व्यक्तियों को सहायता पहुँचाना। 
आपफ्टर केयर होस्टलों की स्थापना करना । 

उन अपराधियों की देक्ष-रेख करना जो लाइसेन्स पर छोड़े गये हैं । 
अपराधियों को उनकी मुक्ति के बाद अपनी निगरानी में रखता । 


(स) पद्चिजमी बंगाल अध्पटर केयर ऐसोसिएशन फार जुवेनाइल्‍स ऐस्ड ऐडोलिसेन्टस 


(१) 


(4) 
(3) 


अपराधियों के साथ उतकीो कारागार से मुक्ति के पहले सम्पर्क स्थापित 
करना 

कारागार से भुक्त अपराधियों को नौकरी विराना | 

अपराधी बच्चों को उनके मात्तापपेता तथा अभिभावकों के पास पहुँचाना । 
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(४) 
(5) 
(6) 
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अपराधियों को उनको मुक्ति के बाद देख-रेख करना । 

उत्तर-रक्षा हॉस्टलों की स्थापना करना | 

उत्तर-रक्षा हॉस्टलों के संवासियों की शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण 
के कार्यक्रम आयोजित करना । 


(ब) उसर प्रदेश अपराध-निरोधफ समिति 


अपराधियों के पुनर्वासन के क्षेत्र में कार्य करनेवाली समस्त गैर-सरकारी 


संस्थाओं में उत्तर प्रदेश अपराध-निरोधक समिति का एक प्रमुख स्थान है| यु० 
पी० डिसचार्ज्ड प्रिजवर्स ऐड सोसाइटो के नाम से इसकी स्थापना 938 में की 
गई और 947 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश अपराध-निरोधक समिति 
कर दिया गया । इस संस्था का मुख्य कार्य अपराध के विरुद्ध प्रचार करना तथा 
ऐसे अपराध-विहीन समाज को स्थापना करना है जिसमें लोग अपराध से घृणा 
करें, अपराधी से नहीं । यह संस्था प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक सेमिनार, 
मीटिगों, गोष्ठियों तथा साहित्य एवं बातचोत के द्वारा अपराध-निरोध का प्रचार 
करती है। इस समिति के प्रमुख कार्य निश्नलिखित हैं :--- 


(।) 


(2) 


(3) 


(+) 
(5) 


(6) 


प्रान्त में बाल अधिनियम को शीघ्रताशीध्र लागू करने के लिए प्रयत्न 
करना तथा लछागू होने के उपरान्त उसे गैर-सरकारी संस्था अथवा 
संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित होने के सभी प्रबन्ध करना । 

बाल अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन बालकों के लिए हवालाती 
संस्थाओं तथा बालकों के लिए पाठशारूाओं तथा घरों की स्थापना करना 
तथा बालकों की सहायता ओर सुधार के लिए एक रिफार्मेशन सर्विस 
की स्थापना करना । 

बारू अधिनियम के अन्तर्गत हवालाती संस्थाओं, बालू पाठशालाओं तथा 
बाल भवतों से मुक्त बालकों को देखभाल और निगरानी के लिए रिफा- 
मेंशन अफसरों के कार्य का संचालन और ऐसे मुक्त बालकों के लिए 
हॉस्टलों तथा भवनों का प्रबन्ध करना । 

यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट को कार्यान्वित करता । 

यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट को कार्यान्वित करने में 
सभो सहयोग देना । 

यू० पो० प्रिजनर्स टिकट आफ छलीव रूल्स के अन्तर्गत कार्य करता । 


यू० पी० बोरस्टल ऐक्ट को प्रदेश में लागू करने की चेष्ठा करना और 


(8) 
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तत्पश्चात्‌ उसको कार्यान्वित करने में पूर्ण सहयोग एवं बोस्टल संस्थाओं 
से मुक्त हुए युवा अपराधियों की देखभाल । 

अवधि से पूर्व मुक्त होने के लिए प्रोढ़ बल्दियों के सम्बन्ध में जाँच करना 
तथा ऐसे भक्त बन्दियों को देखभाल । 


(9) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा छायू उन सभी ऐक्ट्स तथा रूल्स को 


(0) 
(77) 
(7०) 
(33) 
(.4) 
(5) 
(॥७०) 
(77) 


(8) 


(79) 


(20) 
(४१) 


(४५) 


कार्याब्वित करने में सहयोग देना जो समिति के उद्देदयों से सम्बन्ध 
रखते हों। 

बाल तथा युवा अप्रराधियों को अम्यस्त अपराधी बनने से रोकना तथा 
उनका उपचार ॥ 

अम्यस्त अपराधियों तथा भूतपूर्व अपराधों जातियों का पुर्वासन । 
निर्धन और निस्सहाय अभियुक्तों को पैरवो का प्रबन्ध करना । 

प्रदेश में गैर-सरकारी जेल परीक्षण का कार्य । 

बन्‍्दी, मुक्त-बन्दी तथा भिन्न-भिन्न ऐक्ट्स और रूल्स के अन्तर्गत छूटे हुए 
व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की सहायता, जिससे उनका सुधार हो 
ओर वे श्यान्तित्रिय नागरिकों का जीवन व्यतीत कर सकें । 

उत्तर प्रदेश के बच्चों को अपराध के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए 
पूर्ण प्रयास करना । 

कारागार के वन्दियों की शिक्षा, घा्िक प्रचार, नैतिक उत्थान, खेलकूद 
तथा मनोरंजन के प्रवन्ध में जेल विभाग को सहायता देना इत्यादि । 
भूतपूर्व अपराधी जातियों एवं अभ्यस्त अपराधियों के हित के लिए 
नोआवादियों को खोलना तथा उतका अथवा पुराने नोआवादियों के 
प्रबन्ध में सहायता देना । 

मृत्यु-दण्ड के विरोध हेतु प्रचार करने, नये कानून बनवाने तथा पुराने 
कानूसों का हस प्रकार प्रयोग करने के लिए जोर देना जिसके द्वारा जेल 
की सजा केवर उन्हीं व्यक्तियों को दी जाय जिसके सुधार की सम्भावना 
किसी अन्य रीति से न हो सके । 

प्रोवेशन अफसरों तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा के प्रबन्ध 
में सहायता देता । 

अपराध जोर दण्ड-नीति में सुधार के लिए प्रचार कार्य करना । 
सामाजिक उत्थान श्लोर समाज-कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना 
करना ओर उनके उद्देध्यों की पूर्ति की व्यवस्था और उसमें सहयोग । 
बेंइ्या-वृत्ति का निरोध और वेश्याओं का पुनर्वासन । 
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(23) 
(44) 
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(26) 


(27) 
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विद्यार्थियों में नेतिक उत्यान ओर अनुशासन-प्रवृत्ति को व्यवस्था । 
मसद्य-निषेध कार्य । 

भिक्षा-वृत्ति का निरोध एवं उत सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास 
करना जिनसे अपराध उत्पन्न होने की सम्भावना हो | 

प्रदेश में घ्याप्त विभिन्न प्रकार के अपराधों की उत्पत्ति, वृद्धि एवं उनके 
अवरोध के कारणों का अध्ययन तथा अनुसन्धान करना, उनको समूल 
नष्ट करने के रहिए समुचित उपायों को कार्यान्वित करना, एतदर्थ प्रत्येक 
जिले में जिला अपराध समीक्षा प्रकाशित करने की चेष्टा करना जिसमें 
जिलों में अपराधों के आँकड़े की, किन-किन अवस्था के छोगों में और 
पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों में, समाज के विभिन्‍न वर्गों में किस प्रकार के 
अपराध पाये जाते हैं और उनको उत्पत्ति तथा वृद्धि के क्‍या कारण हैं 
और वे किन उपायों द्वारा दूर होंगे इत्यादि बातें वणित होंगी । 

राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य स्थापित करने हेतु कार्य करना । 


(28) नागरिकों के वेधानिक तथा मूल अधिकारियों के रक्षार्थ कार्य करना । 


(29) 


(3०) 
(37) 


उपर्युक्त कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक सभा-सम्मेंलन करना 
और जुछूस निकालना ओर यदि इसी प्रकार के आयोजन सरकारी तथा 
गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित हों तो उनमें भाग लेना तथा 
सहभोग देता एवं आवश्यक साहिंत्य का प्रकाशन इत्यादि । 

उपर्युक्त कार्य में जनता, सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्वायत्त शासन 
संस्थाओं आदि का प्रकाशन कराना एवं उनसे आर्थिक सहायंता प्राप्त करता । 
उपयुक्त कार्यों की पूर्ति के लिए धन-संग्रह करना तथा इस प्रकार के 
कार्यों को आगे बढ़ाना । 


तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जिस प्रकार के 


गैर-सरकारी उत्तर-रक्षा सेवा-संगठनों का अआयोजन किया गया है उन्हीं को आदर्श 
मानकर आंध्र-अदेश में 95व में तथा केरल में 95+ में डिसचाज्ज्ड प्रिजनर्स ऐड 
सोखायटीज की स्थापना की गई है। इस सोसायटीज का कार्य कारागार से मुक्त 
व्यक्तियों के लिए रोजगार ढूँढ़ना, रहने की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रशिक्षण 
तथा शिक्षा के छिए आर्थिक सहायता पहुँचाना, छोटे मोटे व्यवसाय करने के 
किए पैसा देना, रेल का भाड़ा देना, नोकरी दिखवाना, कर्ज दिलवाना, पुलिस 
के अत्याचार से बचाना, परिवार के सदस्यों की मदद करना और उन्हें कानूनी 
सद्ायता पहुँवाना है । 
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मुक्त-बंदी सहायता-समितिग्रों की समस्याएँ 


जिन प्रमुख समस्याओं से मुक्त-बंदी सहायता-संस्थाएँ प्रस्त हूँ वे निम्नां- 


कित हैं :-- 


(7) 
(४) 
(3) 
(+) 


(5) 


(६) 


(7) 


(8) 


इन संस्थाओं के पास पैसे, भोतिक साथनों तथा कर्तव्यपरायण सभाज 
सेवी कार्यकर्ताओं का अभाव है। 

इन संस्थाओं को राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त होने वाली आनुदानिक 
सहायता अपर्यात्त है । 

देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं आज तक 
स्थापित नहीं की गई हैं । 

बहुधा यह देखने में आया है कि कारामार विभाग एवं समराज-कल्याण 
निदेशालयों द्वारा इन संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सहयोग का अभाव 
रहता है । 

इन संस्थाओं के कार्य में पुलिस तथा समुदाय का उदासीनताधूर्ण दृष्टिकोण 
बाघा पहुँचाता है । समुदाय में सदैव अपराधो व्यक्ति के बारे में संदेह 
बना रहता है और पुलिस उस व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखती है । 
इस प्रकार का दांकायुक्त वातावरण मुक्त बंदियों के पुनर्वासन में कठिनाइयाँ 
उपस्थित करता है । 

इन संस्थाओं के द्वारा बहुत थोड़ी संख्या में मुक्त बंदी लाभान्वित हो पाते 
हैं क्योंकि न तो इन संस्थाओं के पास सहायता के प्रचुर साधन हैं और 
न सभी मुक्त बंदी इन संस्थाओं की कार्यपद्धति से अवगत होते हैं । 

इस प्रकार की संस्थाएँ मुक्त बंदियों के छिए कोई रोजयार नहीं ढूंढ़ 
पाती हैं क्योंकि सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में कारागार 
से मुक्त बंदियों को रोजगार देने एवं उन्हें आधथिक रूप से आत्मनिर्भर 
बनाने की फोई दृज्छा नहीं प्रकट की जाती है । 

इन समस्याओं की सबसे बड़ी कमी यह है कि इनके सदस्य केवल इन 
संस्थाओं में नाममात्र के छिए सदस्यता स्वीकार करते हैं और वाषिक 
चंदा देकर संतुष्ट हो जाते हैं। कर्मठ कार्यकर्ता केवल एक या दो होते 
हैं, बाकी सभी सदस्य केवर मीटटियों में आंते हैं था कोई अ्र्यासकीय पद 
प्राप्त करने में ऊूगे रहते हैं। फल यह होता है कि मेहनत या लगन से 
कार्य करवे वालों को संख्या उन व्यक्तियों से कहीं कम होती है जो केवल 
दिलाने के लिए इन संस्थाओं को कार्यकारिणी में बने हैं । 
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बहुघा यह भो पाया गया है. कि बाल तथा वयस्क दोनों ही प्रकार के 
अपराधी सेवार्थी इन संस्थाओं द्वारा ढूंढ़ी गई उन नौकरियों को स्वीकार 
करने में आनाकानों करते हैं जिनमें शारोरिक श्रम की आवश्यकता 
पड़ती है । 

चूँकि अधिकांश बाल तथा वयस्क अपराधी किसी भी प्रकार को औद्योगिक 
क्षमता तथा कुशलता नहीं रखते हैं अतः उनके लिए कोई व्यावसायिक 
नौकरी ढूंढ़ पाना इन संस्थाओं को शक्ति से बाहर है । 

इन संस्थाओं के द्वारा जनता को अपराधियों के बारे में विशेष जानकारी 
नहीं प्राप्त कराई जाती । जनता अपने मन में अपराधी-सुधार के बारे 
में अनेक प्रकार की अ्रांतियाँ बनाये रखती है और कारागार तथा सुधार- 
संस्थाओं से मुक्त व्यक्तियों को स्वीकार करने में हिचकती है । 

बहुधा यह भी देखने में आता है कि मुक्त बन्दियों के माता-पिता, अभि- 
भावक तथा परिवार के सदस्य इन संस्थाओं के कार्य में सहयोग नहीं 
प्रदान करते । 

इल संस्थाओं के पास कोई ऐसा भवन नहीं होता है जिसमें वे अपने द्वारा 
सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों को उस अवधि तक रख सर्क जब 
तक कि उनको कोई नौकरी या व्यवसाय न प्राप्त हो जाये । 


भारत में अपराधी-सुधार संस्थाओं द्वारा चलाई जानेवाली उत्तर-रक्षा 
सेवाओं की वतंधान स्थिति 


डॉ० एम० एस० गोरे द्वारा प्रस्तुत भारतीय उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों के 


मूल्योकन सम्बन्धी एक रिपोर्ट में अपराधी-सुधार संस्थाओं के उत्तर-रक्षा कार्य- 
क्रमों को निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया गया :-+ 


(॥) 


(3) 


देश की अधिकाश बालू-सुधार संस्थाओं द्वारा बालकों की मुक्ति के समय 
किसी भी प्रकार को आधिक सहायता का प्रबन्ध नहीं किया जाता । 
मुक्ति के दिन केवछ उन्हें रेल का भाड़ा ही प्रदान किया जाता है । 


अधिकांश बाल सुधार संस्थाएँ मुक्त बार अपराधियों के बारे में कोई 
विशेष लेखा नहीं रखतीं। भुक्ति के दिन के उपरान्त से ही उनका 
सम्बन्ध अपराधी बारहूक के साथ टूट जाता है और उनके पास ऐसी 
कोई सूचना नहीं रह जातो जिससे यह पत्रा छगाया जा सके कि 
बारूक का समाज में क्या हाल हुआ | 
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(3) कुछ बार सुधार संरथ(एँ केवल महीने या दो महीने में एक पत्र छिलकर 
'संस्था से मुक्त बाल अपराधियों से सम्पर्क बनायें रखती हैं पर यह सम्बन्ध 
भी एक या दो वर्ष बाद टूट जाता है । 

(५) इन संस्थाओं के कर्मचारियों को यह ज्ञान नहीं होता कि इनसे मुक्त 
बारक समाज में किन भुट्किलों का सामना करते हैं । 

(5) इन संस्थाओं में जो कार्यक्रम बाल अपराधियों के सुधार तथा उनके 
आवधिक पुनर्वासन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर स्थापित किये गये हैं 
उनके देखने से ऐसा लगता है कि बालक अपनी मुक्ति के बाद उनका 
प्रयोग करके ठोक से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता । 

(6) इन संस्थाओं में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता जो बालकों 
की उत्तर-रक्षा की आवद्यकताओं के आधार पर निभित किया गया हो । 

(7) इन संस्थाओं का समुदाय की गैर-सरकारी उत्तर-रक्षा संस्थाओं एवं 
समितियों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता, अतः दोनों ही प्रकार 
की संस्थाएँ एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के छिए अछूग अछग तरीके के 
कार्य करती हैं। स्वस्थ समन्वय तथा वांछित सहयोग के अभाव में 
उत्तर-रक्षा का कार्यक्रम अधूरा रह जाता है । 

(8) इन संस्थाओं में कोई ऐसा अधिकारी या कार्यकर्ता नहीं नियुक्त किया 
जाता जो इन संस्थाओं के द्वारा मुक्त किये गये संवासियों के 
पुनर्वासात्मक हितों की रक्षा कर सके । 

(9) इन संस्थाओं द्वारा औद्योगिक रूप से प्रशिक्षित बाऊकों को उनकी मुक्ति 
के बाद कोई उचित नौकरों या व्यवसाय ढूँढ़ने का प्रयत्न नहीं किया 
जाता, फल यह होता है कि मुक्त संवासी असह्ाय रूप से नौकरी को 
तलाश में इधर उधर घूमा करते हैं । 

(0) वयस्क सुधार-संस्थाओं तथा काराग्रारों में भी उत्तर-रक्षा सम्बन्धी वे ही 
कमियाँ पाई जाती हूँ जिनका वर्णन बाल-सुधार-संस्थाओं के सम्बन्ध में 
ऊपर किया जा चुका है| 


एक भादर्श उत्तर-रक्षा सेवा की मूलभूत आवश्यकताएँ 


डा० भोरे को भारत में उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों पर प्रकाक्षित रिपोर्ट एक 
ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाती है जिसे सुन कर ऐसा लगता है कि भारत की 
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उत्तर-रक्षा सेवाएँ एक ऐसा मखौल कर रही हैं जिसे और अधिक समय तक 
बर्दाएत नहीं किया जा सकता | भारत में उत्तर-रक्षा सेवाएं वास्तव में अभी 
ठीक से प्रारंभ ही नहीं दो पाई हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमी तेक सरकार 
का ध्यान केवक अपराधी-सुधार के संस्थागत कार्यक्रमों को आयोजित करने में 
लूगा हुआ है और अपराधी-सुधार के असंस्थागत कार्यक्रम उपेक्षित हो गये हैं । 
वास्तविकता तो यह हैं कि अभी तक भारत में उत्तर-रक्षा सेवाओं का निश्चित 
क्षेत्र भी निर्धारित नहीं हो सका है। इस विषय पर कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण 
साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः उत्तर-रक्षा सेवाओं के आयोजन के सभी 
प्रयत्न ओंधेरे में रोशनी हूँढ़ रहे हैं। डा० गोरे की रिपोर्ट हो एक ऐसा 
दस्तावेज है जिसे हर मौके पर प्रयोग में छाया जाता है। आदचर्य कौ बात यह 
भी है कि आज तक डा० गोरे की रिपोर्ट कौ सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार नहीं किया गया है और वे सभी आवद्यक सिफारिशें सरकार के दफ्तरों 
की आछमारियों में घुल खा रही हैं जिन्हें आज से बोस वर्ष पहले लागू हो जाता 
चाहिए था। डा० गोरे द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित हैं !-- 


() उत्तर-रक्षा हॉस्टलों, मुक्तन्बन्दी सहायता संगठनों तथा अपराध-निरोधक 
समितियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए । प्रत्येक जिले में कम से 
कम एक उत्तर-रक्षा संगठन की आवश्यकता है । 


(2) उत्तर-रक्षा सेवा का प्रारम्भ उसी दिन से होना चाहिए जिस दिन से 
अपराधी व्यक्ति किसो कारागार या सुधार-संस्था में प्रवेश लेता है । 
ऐसा तभी हो सकता है जब उत्तर-रक्षा सेवा को संस्था के कार्यक्रम का 
अभिन्न अंग बना लिया जाए । 


(3) बालहू तथा वयस्क अपराधी-सुधार संस्थाओं में संवासियों के हेतु ऐसे 
ओथ्योगिक प्रशिक्षणों का प्रबन्ध किया जाएं जिसके आधार पर संवासी 
व्यक्ति अपनी मुक्ति के उपरान्त कोई व्यवसाय या नौकरी प्राप्त करने के 
योग्य बन जाये । 


(५) अपराधी-सुथार संस्थाओं द्वारा ओद्योगिक रूप से प्रशिक्षित संवासियों को 
उनकी मुक्ति पर एक ऐसा स्ठिफिकेट प्रदान किया जाएं जिसमें यह 
लिखा हो कि संवासी किसो विशिष्ट कार्य या उद्योग को सम्पादित करने 
में प्रवीण है । 

(5) अपराधी-सुधार संस्थाओं को रोजगार कार्यालयों से सम्बन्ध बनाए रखना 
चाहिए जिससे थे अपने संवासियों के लिए उचित प्रकार के औद्योगिक 


(7) 


(१0) 
() 


(2) 
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कार्यक्रम चका सकें और उसके उपरान्त उन्हें रोजगार कार्यालय के 
सहयोग से कोई नौकरी या व्यावसाय दिला सके । 


गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में अपराधो-सुघार संस्थाओं से मुक्त 
व्यक्तियों को तब तक नौकरी नहीं मिलू सकती जब तक सरकारी 
विभागों में इस प्रकार के व्यक्ति नौकरी नहीं पाएँगे । अत: आवश्यकता 
है कि सरकार मुक्त बन्दियों को आधिक सहायता प्रदान करे तथा उन्हें 
सरकारी नौकरियों में रखें। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई भी उद्योग- 
पति मुक्त बाल एवं वयस्क बन्दियों को नौकरी नहीं देगा । 


बैंक या अन्य ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं के द्वारा उन मुक्त बन्दियों 
को कम ब्याज तथा हरूम्बी किहतों पर ऋण दिये जाने की व्यवस्था करनी 
चाहिए जिनके पास कोई जमानतदार है था जिनके पास जमानत के लिए 
मकान, जमीन या अन्य कोई जायदाद है। ऐसा ऋण उन्हीं मुक्त बन्दियों 
को दिया जाना चाहिए जो कोई उद्योग-पन्धा चलाना चाहते हैं। 


मुक्त बन्दियों की आथिक सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक नगर में एक 
ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसका कार्य इस प्रकार के व्यक्तियों का सामा- 
जिक पुनर्वासन करना हो तथा समय-समय पर उनको गैर-आधिक 
समस्याओं का निवारण हो । 


प्रत्येकत उस अपराधी व्यक्ति को आवश्यक रूप से एक या दो वर्ष तक 
अम्तर-रक्षात्मक देख-रेख़ में रखे जाने का प्राविधान होना चाहिए जो 
सुधार-संस्थाओं तथा काराग्रार से मुक्त हुआ है । 

केन्द्रीय समाज-कल्पाण द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य तथा जिला स्तर पर 
उत्तर-रक्षा परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की जानी चाहिए । 
उत्तर-रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली समस्त सरकारी संस्थाओं का 
केन्द्रीय स्तर पर एक संघ होना चाहिए जिसके द्वारा इन संस्थाओं की 
कार्यक्रम सम्बन्धी नीति का निर्धारण हो सके, कार्यक्रमों का मूल्यांकन 


- किया जा सके तथा कार्यपद्धतियों में खुधार छाया जा सके । 


उत्तर-रक्षा संस्थाओं तथा संगठनों आवश्यकता तथा कार्यक्षमता को 
ध्यान में रख कर उनकी सहायता के लिए सरकार के कारागार विभाग 
तथा समाज-कल्याण विभाग द्वारा उदार आथिक तथा तकनीकों 
सहायता को व्यवस्था की जानी चाहिए । 
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(!3) कारागार विभाग, समाज-कल्याण विभाग तथा उत्तर-रक्षा संगठनों के 
कर्मचारियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए । यह 
तभी हो सकता है जब तीनों प्रकार के सुधार-कार्यकर्ता अथवा प्रशासक 
महीने या दो महीने के बीच एक जगह एकत्रित होकर अपनी समस्याओं 
पर विचार कर सके और समन्वय एवं सहयोग के रास्ते ढूँढ सकें । 


अध्याय 4 
सुंधारात्मक समाज-कार्य 


प्रस्तावना 

आधुनिक दण्डशास्त्र अपनों प्रतीकारात्मक, प्रतिशोधात्मक, भयारमक 
तथा पदचात्तापात्मक परम्पराओं, प्रकारों, साधनों एवं विधियों के दर्शन को छोड़ 
कर उस सुधारात्मक दर्शन पर आधारित है जिसमें दण्ड का आधार या रुक्ष्य 
अपराधी को दण्ड देना न होकर अपराधी की अपराधिक मनोवृत्ति को परिवर्तित 
करना है। उसे उसकी दण्ड-भोंग की अवधि के अन्तर्गत इस प्रकार की सुविधाएँ 
उपलरूब्ध कराना है जिससे दण्ड-भोग के उपरांत उसमें समाज के सामाजिक एवं 
वैधानिक नियमों का स्वेच्छापृर्वक पालन करने की मनोवृत्ति तथा एक उत्तरदायी 
नागरिक की भाँति समाज में समायोजन करके रहने की क्षमता एवं प्रवृत्ति का 
विकास सम्भव हो सके । वर्तमान मानववादी विचारधारा तथा समाज-विजशञान 
में निहित सुधारवादी सिद्धांतों ने आधुनिक दण्डदास्त्र को वह रूप प्रदान किया 
है जिसके अन्तर्गत अपराधी की अपराधिक मनोवृत्ति तथा कृत्य को उसके 
सामाजिक एवं वैधानिक पर्यावरण सम्बन्धी असमंजन, विस्थापन, विच्चवकन, अपरि- 
पाछन का चिह्न माना गया है। नवीन दण्डशास्त्र इस बात पर बल देता है कि 
अधिकांशत: अपराध वर्तमान समाण की दोषपूर्ण सामाजिक-आध्िक संरचना के 
कारण होते हैं अतः: अपराधी को इस बोसवीं शताब्दी में पीड़ा पहुँचाना तथा 
श्रसित करना अप्रानवीय तथा अनैतिक समझा जाता है। अपराधों जन्मजात नहीं 
होते अतः आधुनिक दण्डशास्त्र इस बात पर बरू देता है कि अपराधी की दण्ड 
की अवधि में उसे हर सम्मव प्रयत्नों द्वारा सहायता पहुँचाकर उसमें उन आत्म- 
निहित क्षमताओं तथा गुणों का विकास किया जा सके जो उसके व्यक्तित्व में 
विधमान हैं। उसका मार्गदर्शन एक ऐसी वैज्ञानिक विधि से किया जाये कि बह 
वण्ड-मुक्ति के उपरांत एक आत्मसम्मानी, आत्मनिर्भर आत्मविद्वासी एवं उत्तर- 
दायो नाथरिक की साँति अपना भविष्य नियोजित कर सके । 
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समाज-कार्य अपने व्यावसायिक रूप में उन अवधारणाओं, मूल्यों तथा 
विश्वासों को आत्मसात कर चुका है जिनके माध्यम एवं कुदल प्रयोग से व्यक्षित, 
समूह एवं समुदाय के असमायोजन तथा विस्थापन की समस्याओं का निराकरण 
वह वेज्ञातिक प्रणाली द्वारा इस प्रकार से करता हैं जिससे उसमें उन क्षम- 
ठाओं का विकास हो सके जो सेवार्थों को अपनी समस्याओं का निस्तार-भार्ग ढूँढ़ 
लेने योग्य बनाती हैं। समाज-कार्य के लक्ष्य, नैतिक मूल्य तथा मान्यताएँ सभी 
एक भानववादी दर्शन पर आधारित हैं। समाज-कार्यकर्ता यह मान कर चलता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक निहित आत्मसमभ्भान को भावना एवं सुधार की 
क्षमताएं हैं तथा स्वयं सहायता की आकांक्षा एवं बल है। समाज-कार्य एक 
सहायता का कार्य होने के नाते आधुनिक दण्डशास्त्र को ही भाँति उन सभी बातों 
का विरोध करता है जो क्र तथा अमानवीय हैं और वैज्ञानिक मूल्यों को उपेक्षा 
करती हैं । वस्तुतः आधुनिक दण्डशास्त्र एवं समाज-कार्य के अत्यंत समीपी संबंधों 
का आभास हमें इस बात से मिलता है कि दोनों के अनेकानेक प्रमुख मूछ 
विश्वास एक जैसे ही हैं। दोनों हो इस बात को स्वयंसिद्ध मानकर चलते हैं कि 
व्यक्षित जन्मजात दोष को प्रवृत्ति लेकर नहीं उत्पन्न होता; सामाजिक परि- 
स्थितियाँ बहुत बड़ी सीमा तक उसके दोषपूर्ण समायोजन के लिए उत्तरदायी हैं। 
हर व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है तथा हर व्यक्ति का सुधार हो सकता है । 
वर्तमान दण्डश्ास्त्र इन्हीं घारणाओं को सत्य मानकर अपराधो-सुधार को दिदाः 
में कदम उठाता हैं। समाज-कार्य भो इन्हों विध्वासों को निरबिवाद रूप से 
स्वीकार करके अपना सहायता-कार्य प्रारम्भ करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि आधुनिक दण्डशास्त्र अपने उद्देश्यों, घारणाओं एवं नैतिक विश्वासों के 
आधार पर समाज-कार्य के समान ही चलता है । 

आधुनिक दण्डशास्त्र एवं समाज-कार्य का सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं हो 
जाता, आगे भी चलता है। अधिकांश वर्तमान दण्डशास्त्री इस तथ्य को 
स्वीकार करते हैं कि आधुनिक दण्डशास्त्र का यह स्वरूप समाज-कार्य के एक 
सफल व्यवसाय सिद्ध द्वो जाने तथा इसकी व्यापक सामाजिक स्वोकृति एवं प्रगति 
के कारण आया है। आधुनिक दण्डशास्त्र ने समाज-कार्य के अनेक सिद्धास्तों 
तथा कार्य-पद्धतियों को अपने कार्य-संचालन का आधार बनाया है। दण्डशास्त्र 
में इस नवीन परिवर्तन को जन्म देने बाले बिद्वान्‌ बहुत बड़ी सीमा तक समाज- 
कार्य के वर्शन से प्रभावित थे ओर उनका विश्वास था कि समाज-कार्य की 
व्यावसायिक पद्धतियों का प्रयोग करके अपराधी-सुधार को दिशा को एक सराहु- 
तीय सोड़ दिया जा सकता हैँ। नवीन संरवना वाऊ़े कारागायों, सुधारगृहों तथा 
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अपराध-मिरोध एवं अपराधी-सुधार की अन्य संस्थाओं की नवीन सुधारवादी' 
कार्य पद्धति को चराने के रिए औज समाजकार्य की पृष्ठभूमि में प्रशिक्षित व्यक्तियों 
की आवश्यकता पड़ रही है। भारत हो नहीं बरन्‌ विश्व के अभेक देशों में 
अपराध-सुधार सेवाओं का विशिष्ट प्रक्िक्षण समाज-कार्य विद्यालयों तथा विभागों 
के तत्वावधान में सम्पन्न हो रहा है। समाज-कार्य में विशेष रूप से एक ऐसे 
विशेषीकरण का जन्म हुआ है जो समाज-कार्यकर्ताओं को कारागार-प्रशांसन 
तथा सुधारगृहों के प्रशासन सम्बन्धी अनेक आवश्यक पदों के लिए विधिष्ट रूप 
से प्रशिक्षित करता है। उनका प्रमुख ज्ञान समाज-कार्य का ज्ञान होता है और 
उनके कार्य करने के ढंग केवल प्रशासनिक न होकर समाज-कार्य की मान्य 
कार्य ली के अनुरूप होते हैं । 


सुधारात्मक समाज-कार्य में “सुधार” शब्द का अथे एवं इसका कार्यक्षेत्र 


सुधारात्मक समाज-कार्य की शब्दावली में “सुधार” दछाब्द का अर्थ है 
अपराधी व्यक्ति को कानून का पालन करने वाले नागरिक की भाँति जीवन 
व्यतीत करने के योग्य बनाना ।7 इलियट स्टड ने “सुधार” के प्रत्यय की परि- 
भाषा करते हुए लिखा कि सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक 
समाज कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों की अपराधिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने 
तथा उनकी जीवनशैली को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता 
है ।* जेम्स वी० बेनेट के अनुसार सुधार का उद्देश्य अपराधी को उसकी दण्ड- 
अवधि में एक नई दिशा प्रदान करता है|) कोनार्ड के मत में सुधार का मुख्य 
उद्देश्य अपराधी के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन छाना है जिससे उसके मन में 
कारागार अथवा सुधार-संस्था से मुक्ति के बाद अच्छा एवं उपयोगी जीवन 
बिताने की इच्छा उत्पन्न हो सके ।£ 


सुधारात्मक समाज-्काय के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रम दो उद्देद्यों पर 


. जे०जे० पनाकल, “करेक्शन ऐढल्ट,” इतसाइकलोपीडिया आफ सोशल ब्क 
(नई दिल्‍ली : 968), पृ० 8॥ 

2, इलियट स्टड, एलुकेशन फार सोशल बक्से इन दि करेश्शनल फोल्ड (न्यूयार्क 
3964) पृ० 6-2॥ 

3. जेम्स बी० बेनेट, “करेक्शनऊ सोशल वर्क”, सोशल बर्क इयरबुक (न्यूयार्क : 
954), १० 98 । 

4. जान पी० कोतार्ड, क्राइम ऐल्ड इद्स करेक्‍्शन (लन्दन ; 965), पृ० 8। 
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आधारित रहता है :--(अ) व्यक्ति के विचलित व्यवहार एवं दृष्टिकोण में ऐसो 
सहागता-प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन करना जो उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
समायोजन में अधिकतम सहायक सिद्ध हो, तथा (व) उसके पर्यावरण तथा 
परिस्थितियों में परिवर्तत तथा संशोधन द्वारा अनेक प्रकार के निरोधात्मक 
एवं सुधारात्मक साधनों की उपलब्धि कराके परिवर्तत करना जो उसमें अपराधिता 
को जन्म देतो हैं ।! समाजन्कार्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक प्रतीत होता हैं कि 
वयस्कों एवं बालकों को कानून न भंग करने की सहायता दी जाए, भाहे थे 
किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अपराधी ठहराये गये हों या नहीं । 
सुधारात्मक समाज-कार्य इस प्रकार कानून, परम्परा तथा विधि-निर्धारित सामा- 
जिक आचार का पालन करने में उन व्यक्तियों को सहायता करता है जो विच- 
लन के मार्ग पर चल रहे हैं । 

सुधारात्मक समाज-कार्य अपने उपर्युक्त वणित उद्देश्यों को मूर्त स्वरूप 
प्रदान करने में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित अन्य सुधार-कार्यकर्ताओं, मनो- 
वैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त करता हैं। विभिन्‍न अपराधो-सुधार 
संस्थाओं में समाज-कार्यकर्ता संस्था के अन्य सदस्यों की टोली का एक महत्वपूर्ण 
सदस्य होता है और उसका कार्य अन्य कार्यकर्ताओं के अन्तर-सम्बन्धों तथा 
उसके विशिष्ट ज्ञान पर निर्धारित भूमिका पर निर्भर करता है।” सुधार-कार्य॑- 
कर्ताओं की इस टोली में समाज-कार्यकर्ता की निम्नलिखित भूमिकाएँ हो 
सकती हैं :-- 

(१) अपराधो के बारे में जाँच पड़ताल करके उसकी सामाजिक अवस्था तथा 
अपराधी की दशाओं के बारे में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिससे अप- 
राधी-सुधार संस्थाओं के अधिकारी किसी निश्चित सुधारवादी निर्णय 
पर पहुँच सकें | 

(2) सेवार्थी (अपराधी) का उस प्रकार से पर्यवेक्षण करना जिससे वह 
आत्म-नियन्त्रित होकर अवेधानिक व्यवहार न करे । 

(3) सेवार्थी (अपराधी) की सामाजिक तथा वैधानिक मजबूरियों को दूर करने में 
मदद करना तथा उसके व्यवहार को सामाजिक आदकशशों के अनुकूछ बनाना । 


. ओसवाल्ड जो० रसेल, “करेक्शनल ट्रीटमेस्ट,” सोशल वर्क इयरबुक 
(न्यूयार्क : 96!), पृ० 35। 

2. जेम्स वी० बेनेट, “करेक्शनल सोशल वर्क,” सोशल बर्क इयरबुक (न्यूयार्क : 
954), पृ० 99 | 
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(+) उन सभी अधिकारियों के ्ाथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना जो 
सेवार्थी (अपराधी) के वर्तमान सामाजिक-वैधा निक स्तर से प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। 

(5) वेयक्तिक सेवाकार्य तथा सामूहिक सेवाकार्य की विधियों का इस प्रकार 
से प्रयोग करना जिससे सेवार्थी (अपराधी) कानूनी तथा प्रशासनिक 
नियमों का पालन अपने हित को ध्यान में रक्षकर कर सके । 


(6) अपराधी-सुधार संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग एबं समम्यय- 
पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना और संस्था के समस्त सुधार सम्बन्धी निर्णयों 
में अपने मत को रखना । 


(2) अपराधी-सुधार संस्था के सुधारात्मक कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना । 
(8) सुधारात्मक समाज-कार्य के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करना । 


सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ताओं को अपराध-निरोध एवं अपराधो-सुधार 
के सम्पूर्ण क्षेत्र में संस्पागत तथा असंस्थागत संस्थानों एवं कार्यक्रमों में उपयुक्त 
कार्य को सम्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अपने पद तथा 
संस्था के स्वभाव को देखते हुए सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता बाढ तथा वयस्क 
अपराधियों के हेतु निर्भित संस्थागत कार्यक्रमों में प्रमूखत: समाज-कार्य को दो 
विधियों का प्रयोग करता है--वैयक्तिक सेवाकार्य तथा सामूहिक सेवाकार्य । 
सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता इन दोनों विधियों की कुशलूताओं का प्रयोग संस्था 
के सदस्यों के सुधार, उनके संस्थागत समायोजन तथा पुनशिक्षण के लिए अर्थ- 
पूर्ण व्यावसायिक सम्बन्धों के माध्यम से करता है । 


अपराधी-सुधार के क्षेत्र में वेयक्तिक सेवाकार्य का प्रयोग 


सुधार-संस्थाओं में अपराधियों की अपराधिक मनोवृत्ति में परिवर्तन 
छाने के सम्बन्ध में वैयक्तिक सेवाकार्य के महत्व पर प्रकाश डाझूते हुए फ्रीड- 
लैण्डर ने लिखा कि “पुनर्स्थापन के उहेदयों की प्राप्ति के लिए सुधार-संस्थाओं में 
बैयकिक सेवाकार्य आंवदयक है। हमने इस बात को माना है कि अनेक सुधार- 
संस्थाओं में पुनर्स्थापन के उद्देश्य की प्राप्ति पूरे रूप से सम्भव नहीं हो पायी है 
परन्तु फिर भी. कारागार तथा बाल सुधार संस्थाओं के संवासियों के छिए 
बैयक्तिक सेवाकार्य कौ आवश्यकता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया 
है। कारागारों तथा अन्य प्रकार की वयस्क एवं बाल सुधार संस्थाओं में संबा- 
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सियों को मनोसामाजिक सहायता की आवश्यकता अपने दैनिक जीवन में पड़ती 
ही रहती है ॥? 

कारागारों तथा बाल सुधार संस्थाओं में नियुक्त सुधारात्मक समाज- 
कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रकार से वैयक्तिक सेवाकार्य की विधियों का प्रयोग 
करता है :-- 
() संवासियों को संस्था के नियमों से मली भाँति अवगत कराना तथा उन्हें 
संस्था के समस्त कार्यक्रमों में नियमपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित 
करना ।* 
(2) उन संवासियों को परामर्श प्रदान करना तथा उनका मार्ग-निर्देशन करना 
जो अपराधी-सुघार संस्थाओं में पहली बार आये हैं और जो अपने को 
इस प्रकार की संस्थाओं के विचित्र माहोल में अकेला पाते हैं ।* 
(3) इस प्रकार के संवासियों की मानसिक कुंठाओं, आहत भावनाओं तथा 
विक्षिप्त मनोदशाओं को दूर करने में सहायता पहुँचाना तथा उन्हें संस्था 
के अन्य संवासियोँ, अधिकारियों तथा कार्य-पद्धतियों के समरूप व्यव- 
हार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना । 
सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता इस प्रकार संस्था के संवासियों को प्रोत्सा- 
हन, परामर्श, सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें संस्था में समायोजित 
होने का अवसर उपलब्ध कराता है। संस्था को वास्तविकता से अवगत कराने 
के उपरांत सुधारात्पक समाज-कार्यकर्ता असंगत व्यवहार प्रदर्शन करने वाले 
संवासियों को स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सीमाबद्ध जीवन में अधिकार 
तथा कर्तव्य का क्षेत्र क्या है और इस क्षेत्र में उनसे किस प्रकार के अनुशासन 
तथा व्यवहार की अपेक्षा की जाती है | 

संवासियों के संस्थागत समायोजन के साथ ही साथ सुधारात्मक समाज- 


. वबाल्टर ए० फ्रीडलैण्डर, इन्ट्रोडक्शन दहु सोशल वेलफेयर (नई दिल्‍ली 
967), पु० 4+44-+$5 । 
4 हैरो इलमर बान्स ऐन्ड नेगली के० टीटर्स, न्यू होराइजन्स इन क्रिमिनालोओो 
(न्यू जर्सी : 949), पृ० १73 ॥ 
3. “दि प्रिजनर स्पीक्स,” इन दि प्रिजन्स आफ दुमारो, दि ऐसह्ल आफ दि 
अमेरिकन अकादमो आफ पोलिटिकल ऐन्ड सोशल साइंस, बाल्यूम 57, 
: सितम्बर, 93], पृ० 38॥ 
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कार्यकर्ता उनके नियमसंगत व्यवहार को अस्थायी रूप से परिवर्तित करने की 
बेष्टा करता है जिससे कानून के पालन एवं उत्तरदायित्व की भावना क्षणिक ने 
होकर स्थायी हो जाए। इस प्रकार के प्रयत्न में सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता 
प्ैवार्थी संवासियों के अहं को दृढ़ करना चाहता है और अपराधिक मनोवृत्ति के 
स्थान पर संवासियों के व्यक्तित्व में सामाजिक-वैधानिक आदणछ्शों के परिपालन की 
मनोवृलि उत्पल्त करना चाहता है। अपराधी सुधार संस्थाओं में सुधारात्मक 
समाज-कार्यकर्ता का दायित्व वास्तव में संवासियों में संशोषजनक समायोजन उत्पन्न 
करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वासन के हेतु तैयार करना है ।! जिन समस्याओं 
को अपराधी-सुधार संस्थाओं में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता दूर करने का प्रयत्न 
करते हैं उन्हें प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है” :--- 
() संवासियों की संस्थागत समायोजन संबम्धी समस्त समस्याएँ। 
(2) संवासियों के परिवार के सदस्यों, उनके रिव्तेदारों तथा मित्रों सम्बन्धी 
समस्त समस्याएँ जिनसे संवासी चिंतित रहता है। 
(3) संवासियों की मुक्ति, उत्तर-रक्षा तथा पुनर्वासन सम्बन्धी समस्‍्याएँ | 
साडेल प्रिजन मैनुअल में अपराधी-सुधार संस्थाओं में नियुक्त किये गये 
समाज-कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित भूमिकाओं का वर्णन किया गया है :--- 
() संवासी का साक्षात्कार करना तथा उसके परिवार एवं अन्य सामाजिक 
संस्थाओं के साथ सपबन्ध स्थापित करके उसके चरित्र, व्यवहार, अप- 
राध की दशाओं तथा सामाजिक-आधथिक जीवन की पृष्ठभूमि के बारे 
में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करना । 
(2) संवासी की समस्त संस्थागत समस्याओं का स्पष्टीकरण करना तथा 
उनके समाधान की योजना निर्मित करना । 
(3) संवासियों के वर्गीकरण कार्यक्रम में संस्था के अधिकारियों को संवासी के 
व्यक्तित्व एवं व्यवहार को विशेषताओं को बताकर संवासी को उन 
कार्यक्रमों में लगाने का प्रयत्त करना जिनसे उस संवासी को काभ 


पहुँच सकता है । 


. रसेऊ ई० स्थिम ऐन्ड डोरोथी जीटूज, अमेरिकन सोशल वेलफेमर इन्स्टि- 


डयूशम (न्यूयार्क: 954), १० 292 | 

2. हीरासिह, “'वेकफेयर इन प्रिजन्स” पेषर प्रेजेन्टेड ऐड दि आल इच्दिया 
सेसोमार आन प्रोगेशन ऐल्ड अलाइड मेजर्स, समाज-कल्याण विभाग, राज- 
स्थान, जयपुर, दिसम्बर, 49-3!, 973, पू० 3॥ 
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(4) संवासों तथा प्रशासन-कार्यकर्ताओं के मध्य उपर्युक्त प्रकार के सहयोग- 
पूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करने में मदद पहुँचाना । 


(5) संवासी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध 
बनाये रखने में मदद पहुँचाना तथा परिवार के सदस्यों को समय-समय 
पर वांछित सहायता प्रदान करना । 

(6) संबासी को अपनी मुक्ति के लिए तैयार कराना तथा उसको उन 
समस्याओं से अवगत कराना जो मुक्ति के बाद उत्पन्न हो सकती हैं 
परन्तु जिनफा समाधान ढूँढ़ा जा सकता है । 


सेण्ट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सविसेज, नई दिल्‍ली ने अपने द्वारा प्रका- 
शित एक पत्रिका प्रिजन्स इन इब्डिया ([969) में कारागारों में नियुक्त कल्याण 
अधिकारियों (जो नियमानुसार केवल वे वही व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें व्यावसायिक 
समाज-कार्य में डिग्री प्राप्त है) के कार्यों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया : 
“कल्याण अधिकारी को कारागार में एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में देखा 
जाता है जिसका कार्य अपराधियों के उपचार एवं सुधार के क्षेत्र में एक उपयोगी 
भूमिका का बहन करना है । जैसे ही अपराधी संस्था में प्रविष्ट होता है, कल्याण 
अधिकारी उसके व्यक्तित्व के प्रकार का अध्ययन करता है, उसे कारागार के 
कार्यक्रम अवगत कराता है, उसे अपने जीवन को नवीन दा तथा संस्था में 
ठीक से रहने के मार्ग बताता है। कल्याण अधिकारी अपराधों व्यक्ति की संस्था- 
गत समस्याओं को दूर करने के मार्ग ढूंँढ़ता है और संवासो को संस्था के अन्दर 
ही अपनी समस्याओं के निराकरण के मार्ग ढूँढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। 
कल्याण अधिकारी कारागार भप्रशासकों के साथ बैठ कर नए बन्दी के उपचार के 
कार्यक्रम उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाने पर बल 
देता है। कल्याण अधिकारी बन्दी को अपने परिवार के साथ सम्बन्ध बनाये 
रखने में हर सम्भव मदद पहुँचाता है तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता 
पहुँचाने का प्रयत्न करता है। कल्याण अधिकारी बन्दी को एक आत्मनिर्भर, 
कानून पालन करने वाला तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी सागरिक बनाने के 
लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार कल्याण अधिकारी कारागार प्रशासन और बन्‍्दी 
के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और बैयक्तिक सेवा कार्य- 
कर्ता की भाँति बंदियों के सुघार एवं व्यवस्थापन का कार्य संपादित करता है।” ! 





१.. प्रिजन्स इस इन्डिया, 969, पु० 9। 
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अपराधो-सुधार संस्थाओं में सामाजिक समूह कार्य का प्रयोग 


उन अपराधीन्सुषार संस्थाओं में सामाजिक समूह कार्य के महत्व को 
स्वीकार किया गया है जिनमें अपराधियों को रूम्बी अवधि तक के लिये संरोषित 
करेके रखा जाता है | सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता इन संस्थाओं में निर्देशित 
समूह अंतर्क्रिया तथा समूह-मनोचिकित्सा (गाइडेड ग्रुप इन्टर-ऐक्शन ऐड ग्रुप 
साइकोधिरपी) का प्रयोग संवासियों के साथ उनके आपसी संबंधों को बढ़ाने तथा 
उनमें सामूहिक सुधार की भावना उत्पन्न करने के लिये करता हैं ।३ 


निर्देशित समूह-अन्तःक्रिया के माध्यम से सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता 
अपराधी-सुधार संस्थाओं में रहने वाले संवासियों के आंतर-सामूहिक सम्बन्धों 
को उनके चारित्रिक परिवर्तन तथा व्यक्तित्व-नियंत्रण की एक प्रमुख विधि मानता 
है । इसे एक ऐसी विधि के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य संस्था के साधनों 
का प्रयोग अभ्यासिक अपराधियों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए करना 
है ।१ अपराधी-सु धार की यह विधि इस विश्वास पर आधारित है कि अपराधी- 
व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे व्यक्ति ने अपराधी व्यक्तियों के सम्पर्क 
एवं साहचर्य में सीखा है। इस मान्यता अथवा विश्वास को स्वीकार करने के 
' उपरान्त सुधारात्मक सामाजिक समूह-कार्यकर्ता संस्था के अस्तर्गत ऐसे समूहों को 
स्थापित करने की चेष्टा करता है जिनमें सदस्यता स्थीकार करके अपराधी मनो- 
वृत्तिवाले अम्यासिक अपराधी भी अपराधी मनोवृत्ति को अनपराधी समूहों के 
सम्पर्क में आकर त्याग सकें ।£ इस प्रकार के समूहों के विकास से संस्था के 
संवासियों को ऐसा अवसर उपलब्ध हो सकेगा जिसमें वे जीवन के कट 


जिसेला कनोपका, सोशल प्रुपवर्क : ए हेल्पिग प्रोसेस (न्यू जर्सी : !963) 
पु० 477 ॥ 

2. रोजमेरी सी० सारी ऐन्‍्ड राबर्ट डी० विस्टर, “भ्रुप ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज इन 
जुवेबाइल प्रोग्राम्स”', क्राइस ऐस्ड डेंलिन्यवेन्सी, धाल्यूम !, नम्बर 4 
अक्टूबर, 965, १० 326--+40 । 

3, एफ० छावेल विक्सबाई ऐड कायेड मेकाकिल, “गाइडेंड प्रुप हण्टर-ऐक्शन 
इन करेंक्शनछ वर्क”, अमेरिकन सोप्यालोजिकल रिव्यू, वात्यूम 6 
नम्बर 4, अगस्त 95], पु० 455-46। 

4- राबर्ट ई० नाल, “सोशल गुपवर्क इन जुदेनाइल करेक्शास'”, सोशल सर्विस 
रिव्यू वाल्यूम 48, नम्बर , मार्च 974, पु० 87। 
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सत्यों को स्वीकार करके अपने को उस प्रकार के अनुभवों को प्राप्ति में संलस्त 
कर सकेंगे जिनमें मनोवैज्ञानिक सम्तोष के अतिरिक्त सामाजिक रूप से उपयोगी 
व्यवहार-प्रतिमातों का भी जन्म हो सके । समस्त अपराधी-सुधार संस्थाओं में 
सामाजिक समूह-कार्यकर्ता निम्नलिखित दो उद्देदयों को लेकर चलता है :--+ 
(]) परम्परागत मूल व्यवस्था के आदर्शों को बनाये रखना तथा इनको महत्ता 
को बल प्रदान करना, (2) सामूहिक अन्त:क्रिया के माध्यम से व्यवित में आत्म- 
विश्वास बढ़ाना । 


समूह-चिकित्सा (ग्रुप थिरैपी) सामाजिक समूह-कार्य की एक अन्य प्रमुख 
विधि हैं जिसे इधर कुछ वर्षों से अपराधी-सुधार संस्थाओं में प्रयोग में छाया जा 
रहा हैं। समूह-चिकित्सा “नियंत्रित क्रिया-समूहों” तथा “मनोचिकित्सा-समूहों'' 
के माध्यम से अपराधी-सुधार संस्थाओं के संवासियों को उस प्रकार के रचनोत्मक 
कार्यक्रमों में लगाती है जिनमें भाग लेकर उसके मानसिक तनाव दूर होते हैं तथा 
उन्हें अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का समुचित ज्ञान प्राप्त होता है।? लायेड 
मेकाकिल ने हस विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि “इधर के कुछ वर्षों में 
सामूहिक चिकित्सा की विधि को अपराधी-पुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधि 
के रूप में कारागार तथा सुधार-संस्था प्रशासकों के द्वारा स्वीकार किया गया है ' 
ओर बहुत सी इस प्रकार की संस्थाओं में समूह-चिकित्सा के कार्यक्रम स्थायो 
रूप से आयोजित किये गये हैं।”* इन कार्यक्रमों के आयोजन से अपराधी-सुधार 
संस्थाओं के संवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगत हुआ है और उनकी 
अपराधी मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होता पाया गया है ।* फ़ेम्टन 
ते पाया कि समूह-परामर्श तथा समूह-चिकित्सा के कार्यक्रमों द्वारा बंदियों की 


4. बही, १पृू० 88 ॥ 

4« माइल्स डब्ह्यू० रोडहेबर, ' सोशियोराइजेशन फन्‍्कशन आफ रिक्रियेशन भ्रृष्स 
इन मैव्सिमम सेक्योरिटो प्रिजन्स”, असेरिकल जरमल आफ करेकक्‍्कस्स, 
वाल्यूम 26, जुछाई-अगस्त, 964, पु० 40-43 ॥ 

3. लायड डब्ल्यू० मेकाकिल, “ग्रुप-चिरेपी विंद आफेस्डर्स”, इस दि सोश्या- 
लोजोी आफ परनिशलेट ऐब्ड करेक्शन (स्यूयार्क : 954), पृ० 96 | 

4. बेन ओ० हेल्‍्लोरान, “भ्रुप साइकोथिरैपी ऐण्ड दि क्रिमिनल : ऐन इस्ट्रो- 
डक्ह्न टु रियलिटी”, अमेरिकन जरणनल आफ करेक्शन, बाल्यूम 23, मई- 
जून, 96॥ 
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अपराध-पुतरावृत्ति में कमो: को जा सकती है ।? ऐल्ड्र,ज तथा जुंस मे अ्पराधी- 
सुधार संस्याओं में समूह-परामर्श की सेवाजों को संवासियों की समायोजना 
सम्बन्धी समस्याओं के नियंत्रण तथा कानून-पालन की आदतों के संचालन के 
क्षेत्र में प्रभागोत्पादक विधि माना |? हैन्स इलिंग ने कहा कि समूह-चिकित्सा 
कार्यक्रम संचालित करने वाला समूह-कार्यकर्ता एक मनोरंजन प्रदान करने वाला 
हो व्यक्ति नहीं होता । इस प्रकार का कार्यकर्ता सुधार संस्थाओं के प्रशासक 
कर्मचारियों की श्रेणी में आता है जिसका कार्य संवासियों के अंतर-सम्बन्धों को 
विकसित करके उनके पुनर्वासन का मार्ग प्रशस्त करना है।* छागेड मेकाकिझ 
ने कहा कि सुधार-संस्थाओं में संचालित समूह-चिंकित्सा के कार्यक्रम संवासियों 
के व्यक्तित्व को प्रकट करने को एक प्रमुख विधि के रूप में देखे जावे चाहिए ।* 
कनोपका ने अपराधों के सुधार-कार्य में सामाजिक समूह-कार्यकर्ता के निम्नलिखित 
कार्यों का उल्लेख कियाएँ :--- 


(!) संबासी में समृह के अन्तर्गत उत्पन्न होमे वाली सुरक्षा भावना को उत्पन्न 
करना जिससे वह अपने को संस्था में असहाय ते पाये और अन्य 
संवासियों के साथ तादात्म्य स्थापित करके अपने को समूह पर निर्भर 
व्यक्ति की भाँति महसूस कर सके । 


(2) संवासी में समूह को गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने को क्षमताउत्पन्न 
करना जिससे वह किसी संवासी-विशेष का दास बनकर न रह जामे। 


. नार्मन फेन्टन, “ऐन इन्ट्रोडक्शन टु ग्रप काउंसेलिंग इन स्टेट करेक्शनछ 
सर्विस”, प्रोसोडिग्त आफ दि अमेरिकत करेक्शनल ऐसोलियेशन, न्ययार्क, 
958। 

2. ढडी० (० ऐन्‍न्ड्र_ज ऐन्ड जे० जी० जुंग, “शार्ट-टमं स्ट्रक्चर्ड ग्रुप काउस्सेलिंग 
इन स्टेट करेन्शनल सविस”', कनेडियन जश्नल्त आफ क्रिसिनासोधो ऐस्ड 
करेवलन, वाल्यूम 9, सम्बर !, जनवरी 974, पृ० 5॥ 

3. दैम्स वान इलिंग, “ग्रुप साइको-थिरैपी ऐब्ड ग्रुपवर्क इन अथारिटेरियन 
सेटिस्स'”, अरनल आफ क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिसियालोओ, बाल्यूस 48, 
बबम्बर-दिसम्बर ]957, पृ० 39॥ 

4. छायेड डब्ल्यू० मेकाकिल, “ग्रुप-थिरैपी इन करेषश्नछ इंस्टिट्यूशन्स”, 
'फेडरल प्रोशेत, वाल्युम्र 72, 954, प० 34 ॥ 

5... जिसेछा कतोपका, “दि सोश्चकू ग्रूपवर्क मेचड : हट्स यूख इन करेक्सनल 
फील्ड”, फ़ेडरस प्रेबेशन, वाल्यूम 20, मर्ज 956, पृ० 28 | 
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(3) उत संवातियों का पुलर्समाजीकरण करना जिन्होंने समाज के मूस्ों, 
नियमों तथा आद्यों को टुकराकर अपराधिता को अपने व्यवहार का 
एक अंग बना रखा है । 

(4) समूह के मध्य रहकर संवासियों में उन कार्यों को करके संतोष प्राप्त 
करने का प्रशिक्षण प्रदात करना जिम्हें संस्था तथा समाज दोनों में 
आवश्यक माना जाता है । 

(5) संवासियों को समूह-कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उन्हें आत्माभिव्यक्ति के 
अवसर प्रदान करना, तथा 

(6) समूह के समस्त संरचनात्मक कार्यक्रमों में भाग छेकर संवासी में सामू- 
हिकता तथा 'हम' को भावना उत्पन्न करना । 
ऐलेक्स विरूसन ने कहा कि सामाजिक समूह-कार्य के माध्यम से अपराधी- 

सुधार संस्थाओं के संवासियों में अकेलेपत की भावना दूर की जा सकती है तथा 
उनमें संस्था के कार्यक्रमों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कौ भावना जागृत की 
जा सकती है ।* । निर्देशित तथा नियोजित मनोरंजन के कार्यक्रम, जो सामाजिक 
समूह-कार्य की शैली के अभिन्न अंग हैं, अपराधी-सुधार संस्थाओं के संवासियों 
की संस्थागत समाजीकरण को प्रक्रिया को एक नया मोड़ देने में सफल हो 
सकते हैं ।? 
अपराधी-सुधार के असंस्थागत कार्यक्रमों में सामुदायिक संगठत की विधि 
का प्रयोग 
जिस प्रकार से वेयक्तिक सेवा-कार्य तथा सामाजिक समूह-कार्य को विधियों 
का प्रयोग कारागार तथा बालू-सुधार संस्थाओं के संवासियों के संस्थागत 
समायोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, ठोक उसो प्रकार से बर्तमान 
अपराधी-पुनर्वायन के क्षेत्र के असंस्थागत कार्यक्रमों में खुभारात्मक समाज-कार्य- 
* कर्ता सामुदायिक संगठन की विधियों का प्रयोग अपराधियों को समुदाय तथा 


मनम-+ॉम« वमकममन«-म«थभ जे ० +-> 


ऐलेब्स विरूसन, “सेल्फ-हेलप भ्रुष्स : स्ट्रैविक्िटेशन आर रिक्रियेशत' 
अमेरिकन जरनल आफ करेव्शन, वाल्यूम 3, नम्बर 6, तवम्गर-दिसम्बर 
969, पृ० 2-4 । 

42. माइल्स ई० रोड्हेवर, “दि सोशलाइजेशन फन्‍्कन्श आफ रिक्रिमेक्षत प्रृष्स 
इन मैक्सिमम सिक्‍योरिटी प्रिजन्स”, अमेरिकन जरमल आफ करेक्शन, 
बाल्यूम 26, नम्बर 4, जुलाई-अगस्त 964, पु० 9-42] | 
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समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए करता है। कारागार तथा अन्य प्रकार की 
सुधार-संस्थाओं से मुक्त अपराधियों के उत्तर-रक्षा कार्यक्रमों में समाज-कार्य की 
जिस प्रमुख विधि का प्रयोग किया जाता है बह सामुदायिक संगठन की विधि 
है। अपराधी-सुधार के समुदाय-स्थित कार्यक्रमों (जिनमें प्रोबेशन, पैरोल तथा 
उत्तर-रक्षा के कार्यक्रम प्रमुख हैं) में आज समाज-कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की 
महत्ता को सभी अपराष-सुधार प्रशासक भुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं।” 
वर्तमान अपराध तथा दण्डशास्त्री इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि 
भपराधी-सुधार का स्वप्न उस समय तक अघूरा रहेगा जब तक सुधार-कार्य- 
क्रमों का क्षेत्र समुदाय तक विस्तृत न होकर कारागार तथा सुधार-संस्थाओं की 
परिधि में ही सीमित रहेगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों के अभाव में काराग्रारों 
तथा सुधार-संस्थाओं से मुक्त बारू तथा वयस्क अपराधी सामुदायिक सहायता 
के अभाव में अपने को असहाय पाएँगे और पुनः अपराध करेंगे । 

समुदाय के स्तर पर कार्य करनेवाले सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता 
कारागारों तथा बाल सुधार-पंस्थाओं से मुक्त अपराधी व्यक्तियों के सामुदायिक 
समाग्रोजन में सहायता प्रदान करने के लिए भाज विश्व के सभी देशों में बड़ी 
संख्या में नियुक्त किये जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ता समुदाय के समस्त 
सामाजिक-आर्थिक साधनों की उपलब्धि मुक्त अपराधियों के पुनर्वासन में करते 
हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ता समुदाय में सजा भोगे हुए अपराधी व्यक्तियों को 
रक्षा सामाजिक कलंक के दृष्परिणामों से करते हैं ओर उन्हें अनेक सामाजिक 
तथा सामुदायिक अभिशापरों से बचाते हैं ।7 समुदाय में सजा भोगे अपराधियों के 
बारे में जो भी श्रांतियाँ, शंकाएँ तथा अविश्वास की भावनाएँ प्रचछित रहती हैं 
उनमें कमी करना तथा अपराधियों को सामुदायिक एवं सामाजिक स्वीकृति प्रदान 
करने का कार्य सुघारात्मक समाज-कार्यकर्ताओं का ही है । 


. देखें: (!) जोन डब्त्यु० स्टरलिग ऐन्ड राबर्ट डब्ल्यू० हार्ली, 'ऐन आाल्टरनेट 
मॉड्छ आफ कम्युनिदी सविस फ़ार एक्स-आफेम्डर्स ऐल्ड देयर फैमिलीज,'/ 
फेडरल प्रोजेशन, वाल्यूम 36, सितम्बर 972, पृ० 3-34 । (4) बदरेन्‍्द 
एस० ग्रिग्स ऐन्ड गैरो मैक्‍्यून, “कम्युनिटी-बेस्ड करेक्शनल प्रोग्राम्स : ए 
सर्वे ऐन्ड अनैसिसिस,” फेडरल प्रोबेशन, बाल्यूम 36, जून 9742, 
पृ० 7-2॥ 
बजिर एल० विलियम्स, “रिहेविलिटेशन ऐन्ड इकोनामिक सेल्फ-इन्टरेह्ट,”” 
क्राइम ऐन्ड डेलित्क्वेस्सो, वल्यूम 7, नम्बर 4, अफ्टूबर 97], पृ० +॥ 
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परिवोक्षा एवं पैरोल का कार्य प्रमुख रूप से एक ऐसा कार्य है जिसे 
समाज-कार्य के व्यवसाय में प्रशिक्षित कर्मचारी ही ठीक से सम्पन्न कर सकते हैं । 
परिबीक्षा तथा पैरोल में होनेवाला व्यक्तिगत निरीक्षण वैयक्तिक सेवा-कार्य होने 
के साथ ही साथ सामुदायिक समायोजन का कार्य है। इस सम्बन्ध में बान बाटर्स 
ने लिखा है कि सबसे अच्छे परिवीक्षा तथा पैरोल अधिकारी के ही व्यक्ति हो सकते 
हैं जो आधुनिक समाज-कार्य में प्रशिक्षित हैँ तथा जो चरित्रवान्‌ एवं वैयक्तिक 
सेवा-कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक साथनों को उपलब्धि एवं उनके 
प्रयोग की विधियों को भरी भाँति जानते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपराधी का 
पर्यवेक्षण करते हैं । 


सामुदायिक संगठन की विधि का प्रयोग करके सुधारात्मक समाज-कार्य- 
कर्ता समुदाय के उस विरोधी दृष्टिकोण को दूर कर सकते हैं जिनके कारण 
कारावास की मुक्ति के उपरान्त बाल तथा वयस्क अपराधी अपना सामाजिक 
समायोजन स्थापित कर पाने में असफल रहते हैं । अपराधियों के उत्तर-रक्षा के 
कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं तथा अपराधियों की सामाजिक स्थापना तभी 
सम्भव हो सकतो है जब समुदाय उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे और 
उन्हें जीवतयापन के लिए अवसर प्रदान करे । टपन के अनुसार इस प्रकार के 
कार्य का संयादन केवल व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही कर सकते हैं ।* 
समुदाय में सजा भोगे हुए अपराधियों की सहायता तथा पैरोकारी करने के लिए 
प्रशिक्षित समाज-कार्यकर्ता ही आज के युग भें उपयुक्त समझ्षे जाते हैं ।? 


अपराधी-सुधार के क्षेत्र में समाज-कार्यकर्ताओं की समस्याएँ 


अपराधी-सुधार के क्षेत्र में समाज-कार्य-विधियों का प्रयोग बीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक वर्षों से ही आरम्भ हुआ है अतः अमो समाज-कार्य के विशिष्ट 
योगदान की न तो पूर्ण रूप से स्वीकृति ही हो पाई है और न ही इसको प्रमुख 
विधियों की महत्ता का ठीक से मूल्यांकन हो पाया है। वस्तुस्थित्ि यह है कि 
आज समाज-कार्य अपराधो-सुधार एवं पुनर्वासन के क्षेत्र में केवल प्रयोगार्मक 


, वान वाटटर्स, “ऐडल्ट आफेन्डर,” सोशल वर्क इयर बुक, 95 ], पृ० 39-40। 

2. पाछ डब्ल्यू० टपन, कन्देस्पोररी करेबशन (न्यूयार्क : 95), पु० 5। 

3, मेरी जे० मेकामिक, “सोशछू ऐडवोकेसी : ए न्यू डाइमेन्शन इन सोशरू 
वर्क, सोशल केस बर्क, वाल्यूम 5], नम्बर , जनबरी 970, पृ० 3-॥ 
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रूप से स्वोकार किया जा रहा है। जो प्रमुख समस्याएं समाज-कार्य के सफल 
गोगदान में बाधा उत्पन्न कर रही हैं वे निम्नलिखित हैं! :--- 


() 


(4) 


(3) 


(4) 


(5) 


(5) 


सुधारारमक समाज-कार्य समाज-कल्याण के अन्य क्षेत्रों में होनेवाले 
समाज-कार्य की अपेक्षा अभी नया है अतः इसे निम्न स्तर का विंधय 
भाना जा रहा है। 

अपराधी-सुधार संस्थाओं के प्रशासक सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ता के 
योगदान के विषय में अभी पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हैं और इस प्रकार 
के समाज-कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में हिचकते हैं । 

समाज-कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करनेवाले स्कूलों द्वारा आज तक स्पष्ट 
रूप से यह नहीं तय हो पाया है कि अपराधी-सुघार के क्षेत्र में समाज- 
कार्यकर्ताओं की क्या-क्या भूमिकाएँ हो सकती हैं और उन भूमिकाओं 
का निर्वाह व्यावसायिक समाज-कार्यकर्ताओं की किन कफुशलूताओं के 
प्रयोग से हो सकता है । 

जिन अपराधी-सुधार संस्थाओं में (चाहे वे कारागार हों या बाल सुधार 
संस्थाएँ) समाज-कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की गई है उनको वहाँ पर 
मिम्न स्तर का कार्यकर्ता ही समक्षा गया है और उनसे ऐसे कार्य कराये 
जाते हैं जिन्हें कोई थोड़ा पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी कर सकता है । 
अपराधी-सुधार के क्षेत्र में कार्य करनेवाले व्यावसायिक समाज-कार्यकर्ता 
पूर्ण एवं उचित स्वीकृति के अभाव में कुण्ठित हो जाते हैं और अपने कार्य 
को उस कुशलता से नहीं करते जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है । 
अपराधी-सुधार के क्षेत्र में कार्य करनेवाले समाज-कार्यकर्ताओं का वेतत- 
स्तर इतना कम है कि अधिकांश कुशल कार्यकर्ता इस क्षेत्र में नौकरी 
करने को इच्छा नहीं प्रकट करते । जो भी समाज-कार्यकर्ता अपराधी- 
सुधार के संस्थागत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों में नियुक्त हैं उनमें से 
अधिकांश इस प्रकार के व्यक्ति हैं. जिन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिकक 
पायी है। अच्छे एवं कुल कार्यकर्ता (जो इन सेवाओं में संखूग हैं) 
बहुधा कोई दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढ़ते हुए पाये जाते हैं।.._ 





. एडमन्ड जो० धरबैंक, सम प्राब्लेम्स ऐन्ड इशूज कम्फ्रन्टिग सोशल वर्क 
एलुकैशन इन करेकक्षन्स, सोशरू वर्क एजुकेशन, वाल्यूम 0, नम्बर + 
अग्रस्त-सितस्बर 2964, पृ० 2-3 । 
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(?) अधिकांश समाज-कार्य स्कूलों में सुधारात्मक समाज-कार्य का उचित 
प्रशिक्षण देने के लिए न तो शिक्षक हैं और न आवद्यक सुविभाएँ 
उपलब्ध हूँ । 

(8) सुधारात्मक समाज-कार्य सम्बन्धी साहित्य का अभाव अच्छे एवं कुशल 
कार्यकर्ता तैयार करने में एक बड़ो बाघा उत्पन्न करता है 


सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ताओं की व्यावसाथिक कुशलताएँ 
इलियट स्टड ने सुधारात्मक समाज-कार्यकर्ताओं में निम्नलिखित व्याव- 
सायिक कुधलताओं का होना आवश्यक बताया है :--- 
(7) अपराधी-सुधार के क्षेत्र एवं इससे सम्बन्ध समस्त विषयों, नीतियों तथा 
कार्यों का पूर्ण शान । 


(2) अपराधियों के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव तथा अपराध के कारणों एवं 
उपचार की आघुनिक विधियों का पूर्ण ज्ञान । 


(3) श्रपराधो-सुघार तथा अपराधी-पु$नर्वासन सम्बन्धी आवश्यक कुशलताबों 
को सम्पादित करने की क्षमता । 

(4) मपराधियों के प्रति सहष्णुता का दृष्टिकौण तथा उनके सुधार एवं 
पुनर्वासत के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने का दृढ़ निश्चय । 


(5) अपराधीन्सुधार के क्षेत्र में कार्य करमेवाले अन्य कार्यकर्ताओं के ताथ 
सहयोग एवं समन्वयपूर्वक कार्य करने को कुशलता आदि । 


भारत में सुधारात्मक समाज-कार्य की प्रगति एवं समस्याएँ 


भारत में सुधारात्मक समाज-कार्य अभी केवल नहीं के बराबर विकसित 
हुआ हैं | इसका प्रमुख कारण यह है कि समाज-कार्य ही अपने विकास की प्रारंभिक 
अवस्था में हैं। जब तक समाज-कार्य को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकृति नहीं 
प्राप्त होगी तब तक अपराधी-सुधार के क्षेत्र में समाज-कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की 
आवश्यकता की महत्व नहीं प्राप्त हो सकता । संतोष का विषय इतना अवश्य 
है कि भारत के अपराधो-सुधार के क्षेत्रों में समाज-कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर 
गम्भोरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इंधर कुछ दर्षों से सरकार द्वारा बार 
तथा वयस्क अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वासत के विषय पर जो भी विशेषज्ञ 
समितियाँ नियुक्त की गई हैं, उन सभी ने अपने प्रतिवेंदरनों में यह सिफारिश 
स्पष्ट रूप से की है कि अपराधी-सुधार एवं पुनर्वासन के क्षेत्र में कार्याध्वित किये 
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गए समस्त संस्‍्वागत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों में कुझछ एवं प्रशिक्षित कर्म- 
बारियों की अवद्यकता सबसे अधिक महत्व का विषय है। इन समस्य कार्यक्रमों 
में जिस प्रकार के प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति की सिफारिश इन विशेषज्ञ 
समितियों द्वारा की गई है उनमें समाज-कार्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों 
को वरीयता प्रदान करने की बात कट्दी जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में 
' बड़ी संख्या में अब परिवीक्षा अधिकारी, सुधार अधिकारी तथा बारूनगद्दों, 
प्रतिप्रेषण एवं पर्यवेक्षण गृहों के अधीक्षकों की नियुक्ति समाज-कार्य कौ डिग्री 
लिए हुए व्यक्तियों को जा रही है। आशा की जाती हैं कि आगे आनेवाले 
यर्षों में व्यावसायिक रूप ते प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपराधी-सुधार एवं पुनर्वासन 
के क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सकेगा । 


प्रत्थ-सूची 


(छह४80.30624एप₹) 


पुस्तकें 


अब्राहमसन, डेविड, क्राइम ऐन्ड दि हश्रमन माइन्ड (न्यूयार्क : 954) । 

ओसबरी, हरबर्ट, दि गैंग्स आफ न्यूयार्क (न्यूयार्क : 928)। 

आसफेनबर्ग, जी०, क्राइम ऐन्ड इट्स रिप्रेशन (स्थप्रिगफील्ड : 932) ॥ 

अलेकजैन्डर, माइल ई०, जेल ऐडमिनिस्ट्रेंशन (स्प्रिगफोल्ड : 922) । 

आदम, एच० एल०, दि इण्डियन क्रिमिनल (लन्दन : 909)॥ 

अलेकजैन्डर, फ्रैन्ज ऐन्‍्ड हीली, विलियम, रूट्स आफ क्राइम : साइको-अनैलिटिक 
स्टडीज (न्यूयार्क : 935) । 

अलेकणैन्डर, फ्रन्ज, ऐन्ड स्टास हंघुगो, दि क्रिमिनल, दि जज ऐन्ड दि पब्लिक 
(ग्लेनको : 956) । 

ओपेनहाइमर, एच० , दि रैशनेल आफ पनिशमेन्ट (लंदन : 9२)। 

भोहलिन लायेड ई०, सोश्यालोजी ऐन्ड दि फील्ड आफ करेक्‍्शन्स (न्यूयार्क : 
956) । 

आसकबर्न, टामस एम०, सोसायटी ऐन्ड प्रिजन्स (येल : !956) । 

आसबर्न, टामस एम०, विदिन प्रिजन वाल्स (न्यूयार्क: 928)॥ 

इलियट मेवेल ए०, क्राइम ऐल्ड माडर्न सोसायटो (न्यूयार्क: 952) | 

इछियट मेवे ए०, कोअर्शन इन पेनल ट्रीटमेन्ट (इथाका : 947) | 

इग्स जार, ए हिस्द्री आफ पेनल मेथड्स (लंदन : 94) 

इसनर, विक्टर, दि डेलिन्क्वेन्सी लेवे् (न्यूयार्क : !956) 

इलिगटन, जान आर०, प्रोटेक्टिग अवर चिल्ड्रेत फ्राम क्रिमिनल कैरियर्स 
(न्यूयार्क ; 948) । 

इविंग, अलफ्रेंड सी०, मोरेलिटी आफ पनिशमेन्ट (लन्दन : [929)॥ 

इसेनेक, एन० जे०, क्राइम ऐन्‍्ड परंनैकिटी (बोस्टन : 964) । 
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इजारोस्की, गरट्यूड, फिल़ासोफिकरल पस्पेविटव्स आन पत्तिशमेस्ट (अलबैनी : 
974) । 

इसलर, के० 3 (एड०) सर्चलाइट्स आन डेलिन्यवेन्सी : न्यू साइको-अनैकिटिक 
स्टडोज (न्यूयार्क: 949)॥ 

एलिस, हैवलक, दि क्रिमिनक (न्यूयार्क: 890)॥ 

ऐक्शन, एच० बी०, दि फिलासफी आफ पनिक्षमेन्ट (लन्दन : 969)॥ 

ऐन्सेल, मार्क, सोशल डिफेन्स .: ए सार्डर्न ऐप्रोच टु क्रिमिनल प्राब्लेम्स (न्यूयार्क : 
965) ॥ 

काल्डवेल, कक जी०, क्रिमिनालोजी (न्यूयार्क : 956)॥ 

कफेवन, जार्डल टी०, डेलिन्क्वेल्सी ऐन्ड क्राइम : क्रास कल्चरल पर्स्पेक्टिव 
(फिलाडेल्फिया : 968) । 

केवन रूथ, एस०, जुवेनाइल डेलिन्बवेन्सी (फिलाडेल्फिया : 9८9)॥. 

केवन रूथ, एस०, क्रिमिनालोजी (न्यूयार्क : 955) 

कानं, रिचर्ड आर० ऐन्ड लायड डब्ल्यू० मेकाकिल, क्रिमिनालोजी ऐल्ड पेनालोजी 
(न्यूयार्क: 956) | 

बिलनार्ड, मार्शल बी०, दि ब्लैक मार्केट (न्यूयार्क : 954) । 

बिलनार्ड, मार्शछ बी ०, सोष्यालोजी आफ डीवियेन्ट विहेवियर (स्यूयार्क : 964)॥ 

क्रसी, डोनाल्ड आर०, अदर पीपुल्स मनी (स्लेनको : 953)॥ 

क्रेसी, डोनाल्ड आर० ऐन्ड वार्ड, डेविड ए०, डेलिन्क्वेन्सी क्राइम ऐस्ड सोशल 
प्रोसेस (न्यूयार्क : 969)॥ 

कोहेन, अलबर्ट के०, डेलिन्बवेन्ट ब्यायेज : दि कल्चर आफ दि गैंग (ग्लेनको : 
955)॥ 

कार्पमेन, वान, कर स्टडीज इन दि साइको-पैथालोजी आफ क्राइम (वाशिंगटन : 
933)॥ 

केफर, ईस्ट, क्राइम इन अमेरिका (न्यूयार्क : !95)॥ 

केबेसियस, बब्ल्यू० सी०, जुवेनाइल डेंलिन्क्वेन्सी ऐन्ड दि स्कूल (यांकर्स: 945)॥ 

कै छबर्ट, ई० आर०, कैपिटल पतिशमेन्ट इन दि ट्वेनटियय सेन्धुरों (लल्दत : 
927) । 

' कैवेरेसियस, डब्ल्यू० सी०, जुबेनाइल ड्रेलिन्क्वेन्सी ऐड दि कोर्टस (यांकर्स 

945)। 
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कैम्टर, एन० एफ०, क्राइम ऐन्ड सोसायटी (न्यूयार्क ! 96) । 

कैनटाइल, एच० ऐन्ड रेनर डो०, प्रिजन एटिकेट (न्यूयार्क: 950)। 

क्लार्क, रेमसे, क्राइम इन अमेरिका (स्थयार्क: 97)॥ 

ब्लेमर, डोनाल्‍ड, दि प्रिजन कम्युनिटी (न्यूयार्क : 956)। 

कोनार्ड, जान० पी०, क्राइम ऐन्ड इट्स करेक्शन (लन्दन : 965)॥ 

क्रलेसी, डोनाल्ड आर०, दि प्रिजन स्टडीज इन इन्स्टिव्यूशनल आर्गेनाहजेशन ऐन्ड 
चेनज (न्यूयार्क : 96)। 

क्रेसी, डोनाल्ड आर०, दि थेफ्ट आफ दि नेद्न : दि स्ट्रक्चर श्लाफ आगगेनाज्ड 
क्राइम इन अमेरिका (न्यूयार्क : 969) | 

कटारे, एस०, पैटर्)्स आफ डकैती इन इण्डिया (नई दिल्‍ली : [972)॥ 

क्लेयर, ई० जें०, अनाटमी आफ ए प्रिजन (बाल्टीमोर : 962) । 

कार्टर, राबर्ट एम० ऐन्‍्ड लेसस्‍्ली, टी० विऊकिन्स, प्रोबेशन ऐन्ड पैरोल : सेलेक्टेड 
रीडिग्स (न्यूयार्क: 970) ॥ 

बलावर्ड, रिचर्ड ए०, ऐण्ड लायड ई० जओोहलिन, डेलिन्ववेन्सी ऐन्ड अपारचुनिटो : 
ए ध्योरी आफ डेलिन्क्वेन्ट गेंग्स (न्यूया्क : 960) । 

केसेबाम, जीन, प्रिजन ट्रीटमेन्ट ऐल्ड पैरोल सरवाइवल : ऐन इम्पेरिकल असेस- 
मेन्ट (न्यूयार्क : 97)। 

क्रीबिन, साकोमन, दि डिटेरेन्ट इफेक्टिवनेस आफ क्रिसिनल जस्टिस सैन्कदान 
स्ट्रैटेजीज (कैलिफोनिया : 972) | 

कुटने, रिचर्ड, क्राइम ऐन्ड जस्टिस इन सोसायटी (बोस्टन : 969) । 

कुदने, रिचर्ड, दि प्राब्लेस आफ क्राइम (न्यूयार्क : !970)। 

कुदने, रिचर्ड, दि सोशल रियलिटों आफ क्राइम (बोस्टन : 970) | 

कुदले, रिचर्ड ऐन्ड फमिलनार्ड, मार्शल बी०, क्रिसिनल बिहेवियर सित्टम : ए टाइपा- 
लोजी (न्यूयार्क : 967) । 

काक्स, एडमन्‍्ड सी०, पुलिस ऐन्ड क्राइम इन इण्डिया (लंदन : 936) | 

कार्पमैन, बेनजेमिन, दि सेब्जुवछ आफेस्डर ऐन्ड हिज क्राइम्स (न्यूयार्क: !963) । 

कैरावाला, पेरीन सी०, ए स्टडो इन इण्डियन क्राइम (बम्बई : 959) | 

वलीन, मालकम, जुवेनाइल मैंग्स हन अवर काम्टेक्स्ट: ध्योरी, रिसर्च ऐस्ड 
ऐक्शन (इंगिलवुड विलफ्स ; 967) | 


अस्यन्यूधी : 37] . 


कमोपका, जिसेला, दि ऐडोलिसेल्ट गर्ल इन कानफ्लिक्ट (इंगिलशुड़ किल्फ्स : 
956) । 

कार्न, रिचर्ड आर०, ऐन्ड मेकाकिल छायड डब्ल्यू०, क्रिमिनालोजी ऐन्ड पेनालोजी 
(स्पूयार्क : 959)। 

क्रेशमर, अरनेस्ट, फिजीक ऐन्‍्ड कैरेक्टर (लंदन : 925) | 

गिलिन, जे० एल०, क्रिमिनालोजी ऐड पेनालोजी (न्यूयार्क : 945)। 

गारफेलो, आर० क्रिमिनालोजी (बोस्टन : 94)॥ 

गोरिग, चाद्क, दि इंगलिण कनविकट (लंदन : 93)॥ 

ग्रनहट, मैक्स, जुवेनाइक आफेन्‍्डर्स बिफोर दि कोर्ट्स (आक्सफोर्ड : 956)। 

स्लुक, शेल्डन, ऐन्ड इलोनर, टी०, अनरैवेलिंग जुवेनाइल डेडिन्कवेन्सी (न्यूयार्क : 
950) । 

ग्रुतहट, मैक्स, पेनल रिफार्म (आक्सफोर्ड : !948)। 

उलोवर, एलिजाबेथ आर० , प्रोबेशन ऐन्ड रिएजूकेशन (लंदन : 949) | 

गिलामबा डॉ, रोज, सोसायटी आफ बिसेन : ए स्टडी आफ ए विमेन्‍स प्रिजन 
(न्यूयाकं : 966) । 

गवर्नमेण्ट आफ यूनाइटेड स्टेट, दि चैलेन्ज आफ क्राइम इन ए फ्री सोसाहटी 
(वाशिंगटन : 962)॥ 

गवर्नंमेण्ट आफ यूनाइटेड स्टेट, दि क्रिमिनल आफेल्डर : छूट शुरू बी डत्त ? 
(वाशिंगटन : 967) 

गवर्नमेष्ट आफ इण्डिया, मार्डेल प्रिजन मैनुवल (नई दिल्‍ली : 959)॥ 

धवर्नमेष्ट आफ इण्डिया, प्रिजन्स इल इण्डिया (नई दिल्‍ली : 969) | 

गर्बर, सडोल्फ जें० ऐन्ड पैट्रिक, डो० मेकऐनी, कन्टेम्पोररी पनिशमेंट : ध्यूज, 
एक्सप्लेनेशन्स, ऐम्ड जस्टिफिकेशन (इण्डियाना : 972)॥ 

मिवन्स, डान सी०, 'भेन्जिग दि छा-ब्रेकर (न्यूजर्सी 7 7965) । 

गरिबर्सस, डान सी०, सोसायटी, क्राइम ऐन्‍्ड क्रिमिनल कैरियर्स (इंगलवुड 
क्लिप्स : 968) | 

भछासर डेनियछ, दि इफेक्टिवनेस आफ ए प्रिजन ऐन्ड पैरोल सिस्टम (इण्डियाता : 
964) | 

श्रीन, एडवर्ड, जुडीशियलछ ऐटीट्यूडस इन सेमटेमलिंग (न्यूयार्क: 96) । 

ग्रुप, स्टैनली ई०, ध्योरीज लाफ पनिक्मेंट (इण्डियाना : 97] ) 4 
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गुप्ता, रामप्रसाद दास, क्राइम ऐस्ड पतनिहमेंट इन एनेशियेस्ट इण्डिया (वाराणसी : 
973)। 

गियारदिमी, जो० आई०, दि पैरोर (स्थप्रिगफोल्ड : 959)॥ 

इलुक, दोल्डन ऐन्ड सलुक, इलीनर, डेलिक्वेन्ट्स इन दि मेकिंग (स्यूयार्क : 952)॥ 

श्छलुक, शेल्डन ऐन्ड ग्लुक इलीनर, फैमिली इनवायरनमेंट ऐम्ड डेलिक्वेन्सी 
(बोस्टन : 962) । 

ब्लुक, शेल्डन ऐन्ड ग्लुक, इलीनर, फाइव हण्ड्रेड डेलिक्वेस्ट विमेन (न्यूयार्क : 930)। 

उ्लुक, शेल्डन ऐन्ड सलुक, इलीनर, प्रेडिबिटगग डेलिववेन्सी ऐन्ड क्राइम (कैस्ब्निज : 
959)॥ 

सलुक, शोल्डन ऐन्ड इलीनर, टी०, फिजीक ऐन्‍्ड डेलिंक्वेन्सी (न्यूयार्क : 956)॥ 

जेफरी, सी० आर० , क्राइम प्रिवेन्शन श्र एनवायरनमेन्ट्स डिजाइन (कैलिफोनिया : 


97)। 
जान्स्टन, नारमन, दि सोष्यालोजी आफ पनिश्मेंट ऐन्ड करेक्शन (न्यूयार्क : 
962) । 


जान्स्टन, इलमर एच०, क्राइम, करेक्शन, ऐन्ड सोसायटो (इलीन्दाय : 964)॥ 

जिमरिंग, फ्रैंकलिन ई० ऐन्ड गारडन, हाकिन्स, डिटरेन्स : दि लीगल शेट इन 
क्राइम कम्ट्रोल (शिकागो : 973) । 

जोन्स, हावर्ड, क्राइम इन ए चेन्जिग सोसायटी (बाल्टीमोर : 962) | 

टाप्ट, डोनाल्‍ड आर०, क्रिमिनालोजी (न्यूयार्क : !956) । 

टेनेनबास, फेंक, क्राइम ऐन्ड दि कम्युतिटी (सिनसिनाटी : 938)| 

टा्डे, ज़ो०, पेनल फिलासफी (बोस्टन : !92) | 

टुरचिन, साईमन एस०, इनटेलिजेन्स ऐन्ड क्राइम (शिकागो : !939)। 

तपन, पाल डब्ल्यु०, कन्म्टेपोररी करेक्शन (न्यूयार्क : 95)॥ 

तपन, पाल इच्ल्यू०, जुबेनाइल डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क: 949)॥ 

तपन, पाल० इब्ल्यू०, क्राइम, जस्टिस ऐन्‍्ड करेक्‍्ध्न (न्यूबार्क : 950)॥ 

थर्सटन, हैनरी डब्ल्यू०, कनसनिग जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क : 952) । 

टीटर्स, नेगी के०, दे वेयर इन प्रिजब (फिलाडेल्फिया : 937)। 

ट्रीटर्स, नेगली के०, दि क्रैड़िक आफ दि पेनोटेनशियरी (फिलाडेलफिया : !95 9: 
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टीटर्स, नेगली के०, दि चैलेन्ज आफ डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क: 950)॥ 

टर्क, आस्टित टी ०, क्रिमिनैलिटो ऐन्ड लीगल आर्डर (शिकागो : 969) । 

ड्रेंसकर, डेविड, प्रोबेशन ऐन्ड पैरोल (न्यूयार्क: 95)। 

ड्रेललर, डेविड, रीडिग्स इन क्रिमिनालोजो ऐन्ड पेनालोजी (न्यूयार्क : !964) । 

डेविड, माइकेल, छी०स फ्राम ए प्रिजन डायरी (लंदव : 885) | 

दोस्तोबल्की, एफ०, दि हाउस आफ दि डेड (लंदन : ]962) | 

डेनिज, साइमन ऐन्ड वाल्टर सी० रेकलेस, क्रिटिकल इशृज इन दि स्टडी आफ 
क्राइम (बोस्टन : 068) । 

डेनिज, साइमन, डाइन्स, रसेल आर० ऐल्‍्ड कलार्क अलुफ्रेड, डीवियेन्स (स्थ॒यार्क : 
969)। 

नाइस रिचर्ड, क्राइम ऐन्ड इनसैनिटो (न्यूयार्क : 93)। 

नेल्सन, विक्टर, प्रिजन डेज ऐन्ड नाइट्स (बोस्टन : 934)॥ 

न्पूडेन, रिचर्ड डो०, क्रिमिनाछोजिकल कन्‍्ट्रोवर्सीज (न्यूयार्क ॥ 968) | 


न्यूटन, जार्ण डी०, फायर आर्म्स ऐन्ड वायलेन्स इन अमेरिकन छाइफ (वाधियटन : 
968) | 


लीवर्ग, एच० एल०, पोलिटिकल वामलेन्स ऐन्ड बिहेवियरलू प्रोसेस (न्यूयार्क : 
]969) | 

पाउण्ड, रोसको, क्रिमिनल जस्टिस इन अमेरिका (न्यूयार्क : 930) । 

पोलक, ओटो, दि क्रिमिनेलिटी आफ बुमन (फिल्ाडेल्फिया : 950)॥ 


पिजन, हेंडेन डी० प्रोवेशन ऐस्ड पैरोल इन ध्योरी ऐन्‍्ड प्रैक्टिस (म्यूयार्क : 
9+4॥ । 


पँँटर्सन, ए०, पटर्सत आन प्रिजन्स (लंदन 95) । 

पावेलल, जे० सी०, दि. अमेरिकन साइबेरिया (शिकागो : 89) । 

प्लेफेयर, गाइल्‍स ऐम्ड डेरिके सिगटन, दि आफ़ेल्डर : दि केस अग्रेन्स्ट छीगल 
वेनजियेन्स (म्यूयार्क: 7957)4॥ 

पिनकाफस, एडसन्ड एर०, दि रैशनेल आफ लीगल पनिशझमेंट (न्ययार्क : 966)। 

फोर्टफोल्ड, ए० .एल०, यूथ इन ट्रचुछ (टेक्साज़ : 9+6)। 

फेरी, ई०, क्रिमिनल सोद्यालोजी (बोस्टन : 97) | 
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फीडलैण्डर, कैट, दि साइको-अनैलिटिक ऐश्रोच टु जुवेनाइल डेडिन्यवेम्सी 
(स्यूयार्क : 94%)॥ 

फिशमैन, जोसेफ एच०, सेक्स इन प्रिजन (न्यूयार्क : 934)॥ 

फाक्स एल०, दि इंगलछिश्ष प्रिजन ऐन्ड बोस्टंछ सिस्टम (लंदन : 952)॥ 

फ्लेशर, बेल्टन एम०, इकोनामिक्स आफ डेलिक्वेन्सी (शिकागो : 966) । 

प्रौच्फेल, मारवित ई० क्रिमिनल सेम्टेंसेज (न्यूयार्क : 972)॥ 

फुलर, छान एल०, दि मोरैलिटी आफ छा (येल :']964) 

फ्रडीनैण्ड घेरहोर एन०, टाइपालोजीज आफ डेलिन्क्वेम्सी : ए क्रिटिकल 
अनैलिसिस (न्यूयार्क : 966) । 

बान्स, हैरी इलमर, ऐन्ड नेगली कै० टीटर्स, न्यू होराइजन्स, इन क्रिमिनालोजो 
(व्यूयार्क: 959) । 

बर्नाल्‍डो, डि क्यूरोस, मार्ड्न ध्योरीज अफ क्रिमिनैलिटी (बोस्टन : 9)। 

बांगर, डब्ल्यू० ए०, क्रिमिनैलिटी ऐन्ड इकोनामिक कन्डिशंस (बोस्टन : 96) 

बर्ट, सिरिल, दि यंग डेंलिक्वेल्ट (लंदन : 944) । 

ब्लेक, मेरी ई०, यूथ ग्रुप्प इत कानफ्लिक्ट (वाशिंगटन : 958)॥ 

ब्ठछमर, हरबर्ट ऐन्ड फिलिप एम० हासर, भूवीज, डेलिन्क्वेत्सी ऐन्ड क्राइम 
(न्यूयार्क : 933) 

बाई०, आर० टो०, कैपिटल पनिशमेंट इन दि यूनाइटेड स्टेट्स (फिलाडेलफिया : 
99) + 

वबियर्ड, बेल बून, जुवेनाइल प्रोबेशन (न्यूयार्क : 936)॥ 

बेट्स, सैनफोर्ड, प्रिजन्स ऐन्ड बियांड ( न्यूयार्क : 936 )। 

बर्कमन, अलेक्जैन्डर, प्रिजन सेम्वायर्स आफ ऐन अनाकिस्ट (लंदन : 946)। 

ब्लाच, हरबर्ट ए० ऐन्ड पिलन, एफ० टी०, डेलिंन्कवेन्सी : दि जुवेनाइल आफेन्डर 
इन अमरीका टुडे (स्यूयार्क : 956) | 

ब्लाच, हरबर्ट ए० ऐन्ह नीडरहाफर, आर्थर, दि गरेंग : ए स्टडी इन अडोलिसेन्ट 
बिहेवियर (न्यूयार्क : 958) ॥ 


ब्लाच, हरबर्ट ए० ऐन्ड प्रिन्‍्स मेरिविन, सोशरक क्राइसिस ऐन्ड डीवियेश्स 
(स्यूयार्क : 967) । 


ग्रन्‍्थ-सूची : 375 


ब्लाच, हरवर्ट ए० ऐन्ड फिलन, एफ० टी०, डेलिन्क्वेन्सी (म्यूयार्क: 955)॥ 

बोदस, हेनरी एम०, दि साइलस आफ पेनालोजी (न्यूयार्क : 90॥)। 

ब्ोकवे, जेडन आर०, फिफ्टी इयर्स आफ प्रिजन सबिस (वह्यूयार्क : 92) । 

बर्न्स, राबर्ट ई० आई० एम० ए०, फ्यूजिटिव फ्राम ए जाजिया चेन गैंग 
(न्यूयार्क : 934) । 

बास्हूरा, अलबर्ट, दि प्रिन्सिपलस आफ बिहेवियर साडिफिकेशन (न्यूगार्क : 
969)। 

बेकारिया, जिया, आन क्राइम्स ऐन्ड पनिश्मेंद्स (इण्डियाना : 963)॥ 

बेदायू, हागो ए०, दि डेष पेनाल्टी इन अमेरिका : ऐन अन्थाछोजी (न्यूवार्क : 
967) । 

बेन्थम, जरेमी, दि बवर्स आफ जरेमी बेन्यम (ल्यूयार्क : 962) 

बैरन, मिल्टन एल०, दि जुवेनाइक इन ढेलिक्वेन्ट सोसायटी (न्यूयार्क : 959) । 

बेल, जोजफीन, क्राइम इन अवर टाइम (लंदन : 952) । 

बरसानी, कार्ल ए०, क्राइम ऐन्ड डेलिन्कवेन्सी (लंदन : 970)। 

माल, विलियम एल०, दि लोगरू डेफिनिशन आफ क्राइम ऐन्ड क्रिमिनल्स 
(छ्िकागो : 952) । 

माइकेर जे० ऐन्ड एम० जे० एडलर, क्राइम ला ऐन्ड सोशल साइंस (व्ययार्क : 
933) ॥ 

मारिस, अलबर्ट, क्रिमिनालोजी (स्य॒यार्क : 934)॥ 

मानहाइम, हरमन, पायनियर्स इन क्रिसिनाछोजी (शिकागो : 960)॥ 

मानहाइम, हरमन, ग्रुप प्राब्लेम्स इन क्राइम ऐन्ड परनिशमेंट (लंदन : 955) । 

मैककार्ड विलियम, ऐन्ड जान मैककार्ड , साइकोपैथी ऐन्‍्ड डेलिन्क्वेन्सी (न्यूयार्क : 
956) | 

भारिस, टेरेन्स, दि क्रिमिनल् एरिया (लंदन: 958)॥ 

मैकडोनाल्‍्ड, जे० आर० सी०, क्राइम इज ए विजिनेस (स्टैनफोर्ड : 940)। 

मानहाइम, हरसन, क्रिसिनल जस्टिस ऐन्‍्ड सोशर रिकास्स्ट्रक्शन (स्यूयार्क 
946) । 

मूले, रेमन्ड, अवर क्रिमिनक् कोट्स (न्यूयार्क : 3930)॥ 

मुरूर, जरहार्ड ओ० डब्ल्यू०, एसेज इन क्रिमिनल साइल्स (न्यू जर्सी : 96)॥: 
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भादिन, जात बी०, ब्रेक डाउन दि वाल्स (न्यूयार्क : 954)॥ 

मैककामिक, ए० एच०, एजुकेशन क्षाफ ऐडस्ट प्रिजनर्स (न्यूयाक : 93)॥ 

भारिस, नारवल, दि हैबिचुवक क्रिमिनलक (कैम्न्रिज : 957)। 

मेकार्ड, विछियम, दि साइकोपैथ : ऐन एसे आन क्रिसिनक माइन्ड (न्यूयार्क : 
964)। 

मेकोनोची, ए० हक सिस्टम आफ प्रिजन डिसिप्लिन (रूंदन : 552)॥ 

मेकेल्वी, ब्लेक, अमेरिकन प्रिजन्स (शिकागो ४ 936 )। 

मेज, जान बी०, क्राइम ऐन्ड दि सोशल स्ट्रक्चर (लंदन : 967)। 

मारिस, टेरेन्स, ऐन्ड पाछिन मारिस, पेन्टोनबाल : ए सोशियोलाजिकल स्टडी 
आफ ऐलन इंग्लिश प्रिजन (लंदन : 963)। 

मेडेन, एडवर्ड एच०, फिलसाफिकल परस्पेक्टिग्स आन पनिशर्मेंट (स्थ्रिगफील्ड : 
968) । 

मेन्जिर, कार्ल, दि क्राइम आफ पनिदामेंट (न्यूयार्क : 966) । 

मिटफोर्ड, जेसिका, काइल्ड ऐड अनयूसफुल पनिशमेंट (ज्यूयार्क : 973)। 

माबरली, वाल्टर, दि एथिक्स आफ पनिश्मेंट (लंदन : 968) । 

भर्फी जेफरी, जी०, पनिशमेंट ऐन्ड रिहेविछिटेशन (कैलिफोनिया : !973)। 

यंग, पालिन बी०, सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐन्ड डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क : 
]952) १ 

यूनाइटेड नह कैपिटल पनिशमेंट (न्यूयार्क : !958) 

रेकलेस, वाल्टर सी०, दि क्राइम प्राब्लेम (स्यूयार्क : 955) ॥ 

रेकछेस, वास्टर सी०, दि इटियालोजी आफ डेलिक्वेन्ट ऐन्ड क्रिमिनछ विहेषियर 
(न्यूयार्क : 943) । 

रोड्स, एच० टी० एफ०, दि क्रिसिनल्स वी डिज़र्व (लंदन : 939)॥ 

रूस, जार्ण ऐड ओटो किरचीमर, पनिश्षमेंट ऐन्ड सोशल स्टूप्चर (कोलम्बिया; 
939) ९ 

रीबाल्ड, पाल, “अं ऐन्ड इट्स क्रिमिनल्स (न्यूयार्क : 950)॥ 

रोबिन्सन, एलक० एन०, पेनाछोजी इन दि यूनाइटेड स्टेट्स (फिल्लाडेल्फिया : 
92) ॥ ः 

रोबिन्सन एल० टी / जुड़ प्रिजनर्स वर्क (फिलडेल्फिया : 493)॥ 


प्रभ्थ-सूभी : 379 


राव, बीनू गोपारू एस», फेसेंट्स आफ क्राइम दस इण्डिया (नई दिल्ली : 967)। 

रेडजिनोविच्, एल० , क्राइम्स आफ वायकेन्स (लंदन : 963)। न 

रेडजिनोविच, एल०, क्राइम ऐन्ड जस्टिस (न्यूबार्क: 97) | 

रोटेनबर्ग, साइमत, दि इकोसामिक्स आफ क्राइस ऐन्ड पनिदामेंट (वाशिंगटन : 
]973) ॥ 

रूसेक, जोसेफ क सोदयालछोजी आफ क्राइम (न्यूयार्क : 96)॥ 

रसिंग, विलियम ए०, डोवियेन्ट बिहेवियर ऐन्ड सोशल प्रोसेस (शिकागो : 969)॥ 

लाम्ब्ोसो, सी०, क्राइम, “इट्स काजेज ऐन्ड रेमिडीज (बोस्टन : 9) | 

लोविस, ओ० एफ०, दि डेवकपमेंट आफ अमेरिकन प्रिजन्स ऐस्ड प्रिज़न कस्टम 
(अलबेनी : 922) । 

लिन्डर, राबर्ट एम०, स्टोनवाल्स ऐन्ड मेन (न्यूयार्क : 946)। 

लेफिन, जे० ऐन्ड एबिलार्ड शुमन, अनाठमी आफ कैप्टिबििटो (लंदन : 968)। 

लेमर्ट, एडविन एम०, हृघृमन डोवियेन्स, सोशछ प्राब्लेम्स ऐन्ड सोशछ कम्ट्रोल 
(न्यू जर्सी : 967) | 

लुन्डेत, वाल्टर:ए०, फंक्‍्ट्स आन क्राइम ऐन्ड क्रिमिनल्स (आयोवा : 96)॥ 

लारेन्स, जान, ए हिस्द्री आफ कीपिटर पनिझ्ममेंट (न्यूयार्क : 960) ॥ 

बाइनिंग, जेम्स एम०, बिहाइण्ड दीज वाल्स (न्यूयार्क : 933)॥ 

बूटन, बारवरा, क्राइम ऐन्ड दि क्रिमिनल छा (लंदन : 3963) । 

विरकिन्स, लेसस्‍्ले टो०, इवेलुएशन अफ पेनर भेजर्स (न्यूयार्क : 969)॥ 

बीहोफेन, हेनरी, दि अर्ज टु पंनिश्ष (ब्यूयार्क : 959)॥ 

काकर, निगेल, सेनटेन्सिंग इन ए रैशनल सोसायटी (स्यूयार्क : 969)॥ 

बाकर, निगेल, क्राइम ऐम्ड पनिशमेंट इन ब्रिटेन (एडिनबर्ग : 7958)। 

बेडर, कलाइड ऐन्ड के, वारबरा ए०, पेनालोजी (स्थ्रिगफोल्ड : 964)। 

वूल्फॉंग, मारविन ई०, स्टडीज इन होमीसाइड (ज्यूयार्क : 967)। 

बूल्फगैंग, मारबिन ई०, ऐन्‍्ड जान्स्टन, नार्मेन, वि सोस्याकोजी आफ क्राइम ऐन्‍्ड 

:.. डेलिल्लवेन्सी (व्यूया्क : 970) । 
बोल्ड, जार्ज बी०, ध्योरेटिकक क्रिमिनालोजी (न्यूयार्क : 958]। 


वुढ, आर ई० ऐस्ड जान बी० वेट, क्राइम ऐन्‍्ड इट्स ट्रीटमेष्ट (वुपाकक 
94) । 
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वर्थम, फेडरिक, दि शो आफ वायलेन्स (न्यूयार्क : 949) | 

छ्वाइट, बिलियम एफ० , स्ट्रीट कारतर सोसायटी (शिकाग्रो : 943)॥ 

बाइन्स, एफ० एच०, पनिशमेण्ट ऐन्ड रिफारमेशन (स्यूयार्क : 895)। 

विलसन, जोसेफ जो०, दि क्राइम आफ पनिशमेण्ट (ब्यूयार्क / 92) । 

विलसन, ओ० डब्त्यू०, पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन (न्यूयार्क : 950) | 

विन्सलो राबर्ट डब्ल्यू०, जुवेनाइल इन ए फ्री सोसायटी (कैलिफोनिया 8 968) | 

 विलूयम, जोसेफ जी०, आर व्रिजन्स नेसेसरी ? (फिलाडेलफिया : 920) | 

ब्लेक, वाल्टर एम्०, ग्लेन एम० किन्‍्डाल ऐनन्‍्ड हावर्ड एल० ब्रिग्स, एजुकेशन विदिन 
प्रिजन वाल्स (न्यूयार्क : 939)॥ 

वेट, जान० पी०, दि प्रिवेन्‍्शन आफ रिपीटेड क्राइम (एन अरबर ! 943) । 

विंटमर, हेलन एल० ऐल्ड एडिय टपट्स, दि इफेक्टिवनेस आफ डेलिन्बवेम्सी प्रोश्राम्स 
(वाशिंगटन : 954) । 

सेलिन, थार्सटेल, कल्चर कानपिलिक्ट ऐन्ड क्राइम (न्यूयार्ग : 938) 

सेलिन, थार्सटन, द्वाइट कालर क्राइम (न्यूयार्क : 949) | 

सदरलैण्ड, ई० एच०, क्रिमिनेकिटी आफ डेंलिन्क्‍्वेन्ट यूथ (न्यूयार्क ॥ 949)। 

सस्‍्लासन, जान, दि डे लिन्क्वेन्ट ब्यायेज (बोस्टन | 926)॥ . , 

सेलीशोस, आर०, दि इनडिवीजुबलाइजेशन आफ पनिशमेष्ट (बोस्टन : 9)॥ 

सेन, प्रधान्तो के०, फ्राम पनिशमेण्ट टु कोअर्शन (लन्दन : 932) । 

सुसमेन, फ्रेडरिक दी ०, छाज आफ जुवेनाइल डेलिक्वेन्शी (न्यूयार्क : 950)॥ 

सुडर, केनयन जे०, प्रिजनर्स आर पोपुल (स्यूया्क : 954) | 

सियर्स, लारेन्स, रेस्पान्सिबिलिटो : इट्स डेवलपमेण्ट श्व॒ रिवार्ड ऐस्ड पनिशमेन्ट 
न्यूयार्क : 934) | 

सर्ज, विक्टर, मैन इन प्रिजन (लंदन : 920)॥ 

छा, बर्नार्ड, दि क्राइम आफ इम्प्रिजनमेन्ट (न्यूयार्क : 946) । 

साइकस, ग्रेशम एम०, दि सोसाइटी जाफ कैप्टिव्स (प्रिन्स्टन : 958) । 

साइक्स, ग्रेशम एम०, क्राइम ऐल्ड सोसाइटी (व्यूयार्क : 967)॥ 

पिंगठन, डोरिक ऐल्ड गाइल्‍स प्लेफेयर, क्राइम : पत्तिशमेष्ट ऐन्ड क्योर (लूंदत : 
965)। हे 

शुर, एडविन एम०, लेवेकिंग डेलिकवेन्ट विदेवियर : इट्स सोश्यालोजिकल 
इस्प्लिकेशन्स (न्यूयार्क: 97) 


प्रन्थ-सूची ! 379 


हुर, एडविन एम०, क्राइम विदाउट विक्टिम्स : डोवियेण्ट बिहेवियर ऐल्ड पब्लिक 
पालिसी (न्यू जर्सी : 965) । 

सेविद्स, छियोनार्ड, डाइलेमाज इन क्रिमिनालोजी (ब्यूयार्क : 967)। 

सेफर, स्टिफेन, दि विवक्टिम ऐन्ड हिज क्रिमिनल्स (न्यूयार्क: 978)॥ 

एलैप, एम० जी०, दि न्यू क्रिमिनाछोजी (न्यूयार्क : 928) । 

सेहुर, एडविन, अवर क्रिमिनल सोसायटी (इंग्रिलवुड बिलफ्स : 969)॥ 

शार्ट, जेम्स एम ०, गैंग डेलिक्वेन्सी ऐन्ड डेलिक्वेन्सी सब-कल्चर्स (न्यूयार्क: 968)। 

स्टार, ऐन्चनी, सेक्सुवल डीवियेशन (बाल्टीमोर : 964) | 

स्ट्रेट, जान आर० ऐन्‍्ड टेरी, राबर्ट एम०, प्रिवेन्‍्शन आफ डेलिक्वेन्सी (न्यूयार्क : 
9698) । 

हीली, विलियम ऐन्ड आगश्ता एफ० ब्रोनर, न्यू छाइट्स आन डेलिववेन्सी ऐल्ड 
इट्स ट्रीटमेन्ट (येल : 936) । 

होली, विलियम, दि इमडिवीजुबल डेलिकवेन्ट (बोस्टन : 92)। 

हाछ, जरोमे, थेफ्ट, ला ऐन्ड सोसायटी (इन्डियानापोछिस : 952)॥ 

हेन्टिग, हेन्स वान, पनिशमेण्ट, इटुस ओरिजिन, परपञ ऐन्‍्ड साइकालोजी 
(लंदन : 937) 

हेन्टिग, हैन्स वान, क्राइम : काजेज ऐन्ड कन्डिशन्स (न्यूयार्क : 93)। 

हैकरवाल, वी० एस०, सोशल ऐस्पेक्ट्स आफ क्राइम इन इन्डिया (लंदन : 
940) । 5 

हैसलर, अलफ़्रेड, डायरी आफ ए सेल्फ-मेड कनविक्ट (शिकायों : 954) | 

हेनीस, एफ० ई०, दि अमेरिकन प्रिजन सिस्टम (स्थ्यार्क : 939)। 

हुड, राजर ऐन्ड रिचर्ड स्पाबर्स, को इक्बूज इन क्रिमिनालोजी (लंदन : 970)॥ 

हेटन, ई०, क्राइम ऐन्ड दि मैन (लंदन : 939) । 

हृदन, अरनेस्ट ए०, दि अमेरिकत क्रिमिशन : ऐन ऐन्प्रापालोजिकल स्टडी 
(कैम्ब्रिज : 939)॥ 

हैरिस, रिचर्ड, वि फिधर आफ क्राइम (न्यूयार्क : 969) ॥ 

हैरिस, छुहस, दि स्टोरी आफ क्राइम (बोस्टन : 929) 

हार्ट, एच० एल० ए०, पनिदमेष्ट ऐन्ड रेस्पान्सबिछिटी (आक्सफोर्ड : 968)। 

हिल्स, स्टुअर्ट एछ०, क्राइम, पावर ऐब्ड मोरैलिटी (स्ट्रैन : 97)। 

होवेल, ई० एडमसन, दि छा आफ प्रिमिटिय मैन (कैम्मिज : 954)॥ 

हास्डेरिक, टेड, पनिश्मेष्ट : दि सपोज्ड जस्टिफिकेशन (लंदन : 969)। 


380 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


अलेकजैन्डर, 
जे० पी० 


अलेकर्जण्डर, 
भाईल ई० 
अलरूफ़ेड, 
सी० शुनर 


अन्डेनीस, 
जोहान्स 


अछेन, 
राबर्ट एम० 


अन्टूस, 
जार्ज ऐन्ड ए० 
लो हन्ट 


आपेल, 

जेम्स बी० ऐन्ड नलि 
जे० पीटरसन 
आपेल, . 

जेम्स धी०. ऐन्ड नील 
जें० पोटरसन 


लेख 


“दि फिलासफी आफ पनिशमेंट”, जरमल आफ 
क्रिसिनलल सा ऐरड क्रिसिनालोओ, बाल्यम 3, जुलाई« 
मगस्त, 922, पु० 234-250 

“फेडरल जेऊ इन्सपेक्शन”, प्रिलय जरनल, वल्यूम 
3, अक्टूबर, 956, पु० 7-9 ॥ 

"दि ग्यू पेनालोजी : फैक्ट आर फिक्शन”, जश्नल 
आफ क्रिमिनल ला ऐस्ड क्रिमिनालोजो, थाल्यूम +9, 
नवम्बर-दिसम्बर 958, पृ० 33-334 । 

“जेनरल प्रिवेन्‍्शन : इलजन आर रियलिटी”, जरनल 
आफ क्रिसिनल सा, क्रिसिनालोजी ऐल्ड पुणिल साइम्स, 
चाल्यूम 43, जुछाई-अगस्त 952, पृ० 406-+3॥ 
“जेनररू प्रिवेन्टिव. इफेक्ट्स आफ पनिशमंट'', 
युनिवर्सिटी जाफ पेन्सिलवानिया ला रिव्यू, वाल्यूम 
]4, मई 966, पु० 949-983॥ 

“इज पनिशमेंट डिटर्स क्राइम”, क्रिमिनल ला क्यार्टर्ली, 
वाल्यूम , नवम्बर, 968, पृ० 76-93 । 

/ह रिव्यू आफ पैरोल प्रिडिक्शन लिट्रेचर'', भरनल 
आफ क्रिसमिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजो, वाल्यूम 32, 
जनवरी-फरवरी 942, पु० 548-55+ | 

“दि इम्पैक्ट आफ सरटेनटी ऐन्ह सिवियर्टी आफ 
पनिशमेंट'', जरनल आफ क्रिसिनल ला ऐलन्ड क्रिमिला- 
लोजओो, वाल्यूम 65%, दिसम्बर ]973, पृ० 486« 
493 | 

ह्वाट इज रांग पनिशमेंट, अरनल् आफ क्रिमिनल छा 
ऐन्ड क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 64, दिसम्बर 973, 


. पृ० 480-493। 


“छ्वाट इज रांग विद पनिशमेंट”, जरल अत्क 
क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 56 
दिसम्बर 965, पृ० 450-453 ॥ 


झायेड ई० ऐल्ड 
ओटिस डडले डन्कन 
ओहलिन; 

लायड ई० 


ऐन्‍्ड रिचर्ड ए० लारेब्स 


ओहलिन, 
ल्वायेड ई० ऐन्ड 
हरमसन पिवेत 
इलियट, 

दटी० डी० 


केन्टर, 
नेथानियलू 


क्लिना्ड, 
मार्शल बी० 


क्लार्क, 

इरिक के० 

कार्टर, 

राबर्ट एम० ऐल्ड 
लेस्ली टी० विलकिन्स 
कूपर, 

एच० एज० ए० 


हर ' ' -' अ्न्‍्य-सूच्ची : 3584 


“ब्वाइट कालर क्राइम ऐन्ड सोशल स्ट्रव्चर, अमेरिकन 
जरनल आफ सोदयालोजों , वाल्यूम 58, नवम्बर 952, 
पु० 263--47 । 

“जाब ऐडजस्टमेन्ट फार प्रोवेशन्स ऐन्‍्ड पैरोलीज” 
फेडरल ब्रोबेशन, वाल्यूम 5, जून !95, पु७ 
2--5 । 

“दि एफिशियेन्सी आफ प्रिडिक्शन इन क्रिमिनालोजी”', 


» अमेश्किन जरनल आफ सोद्यालोजी, वाल्यूय 54, 


मार्च 949, पृ० +4-454 । 

“ए कम्परिजन आफ आल्टरनेटिव मेयड्स आफ पैरोल 
प्रिडिवशन””, असेरिकन सोइ्यालोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 
7, जून 952, पृ० 268-22+4 । 

“प्ेजर डायडेमाज आफ सोशरू वर्कर इन प्रोबेशन ऐन्ड 
पैरोल”, नेशनल प्रोब्रेशन ऐन्‍न्ड पैरोल ऐसोसिएशन 
जरनल, बाल्यूम 2, जुलाई, 7956, पृ० 2-25 | 
“केसवर्क फन्वशन्स ऐन्‍्ड जुडीशियल फल्क्शन्स”, नेश- 
नल प्रोबेशन ऐसोसिएशन इयरबुक, !937, पृ० 
254-466 । 

“दि सर्च फार काजेज आफ क्राइम”, जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐन्‍्ड क्रिसितालोजी, वाल्यूम 22, मार्च- 
अप्रैल 932, पृ० 854«862 । 

“रिसर्च फ्रन्टियर्स इन क्रिमिनालोजी”', ज्िठिश जरनल 

आफ डेलिन्क्‍वेन्सी, वाल्यूम 7, अक्टूबर, 956, पृ० 
0-422 । 

“सुपर थिरेपी इन रिहैबिक्षिटेशन”, फेडरल प्रोबेशन, 
वाल्यूम 6, दिसम्बर, 953, पृ० 28-32॥4 . 
“सम फैक्टर्स इन सनटेनर्सिंग पालिसी”, जरनल आफ 
किमिनल ला ऐस्श क़िसिसालोजो, वाल्यूम 58, दिसम्बर 
4967, पु० 503-54 । 

“क्राइम कन्ट्रोल ऐम्ड डिटरेन्ट पर्सपेक्टिक,” क्रिसिम- 

लोजी, वाल्यूम !, अगस्त 973, पु० 76-84॥ 


882 : भारत में ल्पराघ, दंड एवं सुधार 


कोहेन, 
इरविग है 


क्रेसी, 
डोनाल्‍ड आर० 


फ्लेयर, 
हथू जे० 
किचवे, 
जी० डब्ल्यू० 


किलिन्जर, 

जाज सो ० 

ग्रिग्स, 

हावर्ड बी० ऐन्ड 
गेरी आर० मैकून 
प्रियर, 

आर्नल्ड डब्ल्यू ० 


गाल्टूंग, 
जोहान 
गरावेदियन, 
पीटर जी० 
गिन्स 

जैक पी० 
श्छासर, 
डेनियरू 


गुडमैन, 
लियो ए० 


“ट्याइलाइट जोन्स इन प्रोवेशन,” जरमल आफ 
क्िलिमल ला ऐन्ड क्रिमितालोजी, वाल्यूम 37, नवस्वर- 
दिसम्बर 946, पृ० 49-296 । 

''दि डिफरेन्शियंछ ऐसोसिएशन ध्योरी ऐन्ड कम्पलसिंव 
क्राइम,” जरनल आफ फ्रिमिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजी, 
वाल्यूम 45, मई-जून 954, पृ० 49-40 । 
/|रफ्लेक्शन्स आन प्रिजन्स,” वि हाव्ड जरनस, 
बाल्यूम !, अप्रैल 963, पृ० ]3-78 । 
“क्राइम ऐल्ड पनिशमेंट,” जरनल आफ क्रिमिनल सा 
ऐल्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम । , जनवरी-फरवरी 9, 
पृ० 78-734 ॥ 

“पैरोल ऐन्ड अदर रिलोज प्रोसीजर्स,” फन्‍्टेम्पोररी 
करेबशत, ]95!, पु० 36-379 ॥ 

“क्म्युनिटी-बेल्ड करेक्शनल प्रोग्राम्स : ए सर्वे ऐन्ड 
अनैलिसिस,'” फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 36, जून 
4974, पु० 7-43 ॥ 

"दि कानसेप्ट आफ रेस्पान्सिविलिटो,” जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजोे, वाल्यूम 33, 
जनवरी-फरवरी, !943 पु० 392-394 | 

“दि सोशल फन्‍्क्‍्शन्स आफ ए प्रिजन”, सोशल 
प्राब्लेम्स, वाल्यूम 6, फाल ]958, पु० 47-40 । 
“चैलेज्ज फार कान्टेमपोररी फरेक्‍्शन्स'”, फेडरल 
प्रोबेशन, वाल्यूम 33, मार्च 969 पु० 3-04 * 
“क्राइम, पनिशमेंट ऐन्‍्ड डिटरेन्स'”, सोशल साइम्स 
क्यार्टलों, वाल्यूम 48, मार्च 968, प० 55-530। 
“ह रिकनन्‍्सीडरेशन ऑफ सम पैरोल प्रिडिक्शन 
फैक्ट्स”, अमेरिकन सोध्यालोजिकल रिव्यू, बाल्यूम 
9, जून 954, पृ० 335-34 | 

“जेनेरछाइजिंग दि प्राब्लेम्म आफ प्रिडिक्शन”, 
अमेरिकत सोह्यालोजिकल रिव्यू, बाल्यूम 7, 
मक्टूबर 952, पु० 609-62 । 


ग्रिबेल, 
फ्रैन्क डब्ह्यू० 


चैम्बसिस, 
विलियम जे० 
भैपेल, 

रिचर्ड 


जेफरी, 
कलारेन्स आर० 


जेनकिन्स, 
आर० एल० 


तपन, 

पाल डब्ल्यू० 
टिमाशेफ, 
एन० एस० 


टर्मब्ला, 
फ्फ छ 
टामस, 
पाछ ए० 


अध्य-सूची : 585 
“दि कामन ला हिस्ट्री आफ प्रोवेशन'', जरगल धार 
किसिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 32, भई- 
जून, 94, पृू० 5-34 । 
“डिटरेन्ट इन्पलुयेन्स आफ पनिषामेंट”, काइम ऐल्ड 
डेलिब्वेग्सी, वाल्यूम ! 2, जनवरी 966, पु० 70-75॥ 
“कुंडरल प्रोबेशन सबिस : इट्स भ्रोधथ ऐन्‍्ड प्रोग्रेस”, 


,फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम !!, दिसम्बर 947, 


पु० 49-34 । 
“पायनियर्स इन क्रिमिनालोजी : दि हिस्टारिकल टेवरूप- 
मेन्ट”, जरनल आफ क्रिमिनल ला ऐल्ड क्रिसिनालोजी 
वाल्यूम 50, जून 959, १० 3-9 ॥ 

/क्रिमिनल विहेषियर ऐन्ड रूविंग थ्योरी,' जरमल आफ 
क्रिपिसल ला ऐड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 56, सितम्बर 


* 4965, १० 294-300 । 


“दि कान्स्ट्रकटिव यूस आफ पनिदमेंट”, मेन्दल 
हाइजोन, वाल्यूम 29, अक्टूबर 945, पृ० 
56]-574 ॥ 

“हू इज दि क्रिमिनल”, अमेरिकन सोइपालोजिकल 
रिव्यू, वाल्यूम 2, फरवरी 947 पृ० 95-02 । 
“दि रिद्रीग्यूटिव स्ट्रक्चर आफ पनिशमेंट'” जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐन्‍न्ड क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 28, अपटूबर 
937 पृ० 396-405 । 

“इज पनिशमेन्ट मेसेसरी,” जरनल आफ क्रिसिनल ला 
ऐस्ड क्रिसिनालोजी, जाल्यूम 55, सितम्बर 964, 
पृ० 332-337 । 

“क्रेन्ट स्टेट आफ प्रोबेशन,” कस्टेसपोररो करेक्शव 
95, पृ० 394-397॥ 

“सर्र ऐन्ड दि डेच पेनाल्टो,'” अमेरिकन जरनल आफ 
करेकशन, वाल्युम 9, जुलाई 957, पृ० 6-7॥ 


384 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


डायनां छीविंस 


डनहूम, 
एच० बैरन 


ड्यूशर, 
इरविन 
प्रेशर, 
फ्रेडरिफ एम ० 
नार्थ्रेप डी० 
नट, 


एलिस स्काट 


पावर्स, सेन्गार 


पीपर, क्लाड 


पीटरसन, 
ब्जिल डब्ल्यु ० 


पावर्स, 


एडबिन 


“दि राइट्स आफ जुवेनाइल डेलिक्वेन्ट : ऐन अप्रेजेल् 
आफ जुवेनाइल कोर्ट प्रोसीजर्स,” जरनल ब्राफ 


, क्रिसिनल ला ऐन्ड किमिनालोजी, वाल्यम 47, जनवरी- 


फरवरी 957, पृ० 56-569 ॥ ल्‍ 

"दि जुवेनाइल कोर्ट : कम्ट्राडिक्टरी ओरियस्टेश्वन्स इन 
प्रोसेसिग आफेन्डर्स,” ला ऐन्‍्ड कन्टेसपोररो प्राब्लेम्स 
वाल्यूम 23, प्रोष्म 958, पृ० 508-527। 
“दि पेटी आफेन्डर,” फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 9, 
जून 965, पृ० [2-8 | 

“दि ब्वायेज क्लब ऐन्ड जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी,” 
अमेरिकस जरनल आफ सोदयालोजो, वाल्यूम +2, 
जुलाई ]936, पु० 66-50 । 

“फेंसिंग फैक्ट्स अबाउट रिसोडिविज्म,” प्रोब्रेशन, 
बाल्यूम 20, सितम्बर 9442, पृु० 09-]॥ 
“जुवेनाइल ऐन्ड डोमेस्टिक रिलेशन्स कोट्स,” सोशल 
वर्क इयर बुक, 947, पृ० 270-476 | 

"दि रेस्पान्सबिलिटी आफ दि जुबेनाइल कोर्ट ऐंस्ड 
दि पढ्लिक वेलफेयर एजेन्सी,'” नेशनल प्रौबेशन ऐल्ड 
पैरोल ऐसोसिएशन इयर बुक, !947, पृ० 206- 
233॥ 

“दि सोशल सर्विसेज इन करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन, 
अमेरिकन जरनल आफ करेक्शन्स, वाल्यूम 9, भार्च- 
अप्रैल 957, पु० 7-3 | 

“'प्रिजनर्स इन टरम्वायल,” फेडरल प्रोदेशन, वॉल्युम 
36, मार्च 4972, १० 3-9 ॥ 

“फैक्ट्स ऐन्ड फैन्टेसीज इन क्राइम प्रिवेन्शन,” जरनल 
आफ क्रिमिलन ला ऐन्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 28, 
जनवरी-फरवरी 948, 465-474 । ेल्‍ 
“ऐन एफ्सपेरीमेण्ट इन प्रिवेन्सन जञाफ डेलिक्वेस्सी,” 
ऐनल्स आफ दि असेरिकत अकेडेसी आफ पोलिटिकल 
ऐन्ड सोशल साइनस, वाल्यूम 26], जनवरी 949; 
पु० 77-78 4 ' मा 


45 


फ्लाच, मारिस 
फ्रीमेन, एम० जे० 
फोरिस, ई० 
बर्जेस, ई० डब्ल्यू 
बेट्स, सैनफोर्ड 


] 


बेनेट, जेम्स बी० 


बोल्ड, जार्ज बी० 
ब्राउन, बैरी एस० 


हीली, विलियम सो० 
ऐल्ड रोनाल्‍ड 
डब्ल्यु७ स्मिश्र 


ग्रन्यन्सूत्री : 385 


“बार प्रिजन्स आउटडेटेट'”', जरगल भाफ क्रिमिनल ला 
ऐम्ड क्रिसिलालोको, वाल्यूसम 47, नवम्बर-दिसस्बर 
956, पृ० 440--450 | 
“चेन्जिंग कान्वेप्ट्स आफ क्राइम”, जरनल आफ 
किसिनल साइकोपेथालोजो, वाश्यूम 4, अक्टूबर 
4942, १० 490-305 | 


“दि ओरिजिन आफ पनिदर्मेट, इन्टरनेशनल जरगल 


आफ एपिक्स, वाल्यूम 25, अक्टूबर 94, 


पुृ० 54-67 ॥ 

“दि स्टडी आफ दि डेलिक्वेन्ट ऐज ए परसन' 
अमेरिकन जरनल आफ सोश्यालोजी, वाल्यूम 28, 
मई 923, पृ० 657-680 । 

“दि प्रिजन : असेट आर लाइबिलिटी', दि ऐमल्स 
आफ वि अमेरिकन अकेडेम्ती आफ पोलिटिकल ऐल्ड 
सोशल साइन्स, वाल्यूम 49, 975, पृ० !॥ 
“करेक्शनल सोशल वर्क”, सोशल बर्क हयरबुक, न्यूयार्क 
954, पु० 98-400 । 

“इज दि प्रिजन रिफार्म”, दि ऐनल्स आफ दि 
अमेरिकन अकेडेसी आफ पालिटिकल ऐन्ड सोशल 
साइल्स, बाल्यूम 28 १, नवम्बर 952, १० 42-46॥ 
“दि केसवर्क रोल इन ए प्रिजन सेटिंग”, जरतल आफ 
क्रिमिनल ला, क्रिसिनालोजी ऐन्ड पुलिस साहन्स, 
वाल्यूम 58, जून 957, पु० 9-96॥ 
“पनिशमेन्द्स इट्स सिवियरिटी ऐन्ड सरटेन्टी,” जरनल 
आफ क्रिसिनल ला ऐल्ड क्रिमिनालोजो, वाल्यूम 43, 
दिसम्बर !972, पु० 530-539 ॥ 

“क्राइम ऐन्ड डिटरेल्स : ए कोरिलेशनछ अनैलिसिस,' 
जरमल आफ रिसर्ज इत क्राइम ऐन्ड डेलिन्क्वेन्सो, 
बाल्यूम !!, जुछाई 974, पु० 34-43 | 


3856 : भारत में अपराध, दंड एवं सुधार 


बारऊ, जान० सो ० 


बेडायू, हथूगो ए० 


बिटनर, ईगत ऐस्ड 
ऐन्चनी एम० प्लाट 


मारिस, अलबर्ट 
मारिस, नार्बरू ऐन्ड 
गार्डन, हाकिन्स 


मोड़, जी० एच० 
सेककामिक , 
आस्टिन 


भैक्स, में 


भारगोलिन, ए० डी० 


“दि डिटरेन्स कानसेप्ट इन क्रिमिनालोजी ऐन्ड ला,” 
जरनल आफ क्रिमितल ला ऐन्ड क्रिसितालोजी, 
वाल्यूम 46, सितम्बर-अक्टूबर 955, प१्‌ृ० 
347-354॥ 

/डिटरेन्स ऐल्ड दि डेथ पेनाल्‍टी, जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐल्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 67, 
दिसम्बर 970, पृ० 539-548 | 

“दि मीनिंग आफ पनिशर्मेट'”, इशूज इन क्रिसिनालोजो, 
वाल्यूम 4, स्थिय 966, पु० 79-99 ॥ 


“दि डिट्रेन्ट इफेक्ट आफ पनिदामेंट'', किसिनालोजो, 
वाल्यूम 9, फरवरी ]972, पु० 469-490 । 


“प्रोबेशन इज नाट केसवर्क”, फेडरल प्रोबेशन, 
वाल्यूम 2, जून 948, पृ० 54-57 । 


“क्राइम काजेशन”, फेडरल प्रोब्रेशन, बाल्यूम 7, 
जुलाई 943, पृ० 7-40। 


/रिहैबिलिटेशन : रेटारिक आर रियलिटी”, फेडरल 
प्रोबेशन, वाल्यूम 34, दिसम्बर 970, पृ० 4-3 । 


“दि साइकालोजी आफ प्यूनिटिव जस्टिस”, अमेरिकत 
जरनल आफ सोइ्यालोजी, वाल्यूम 23, मार्च 968, 
पु० 577-604 | 

/दि प्रिजन्स रोल इन क्राइम प्रिवेन्शन', अरनल आफ 
क्रिमिनल ला ऐन्ड क्रिमिनालोजो, वाल्यूम 5], मार्च 
95!, पृ० 43-44 | 

“दि पब्लिक ऐन्‍्ड प्रिजन”, जरनल आफ क्रिसिनल 
ला ऐस्ड किसिनालोजो, वाल्यूम 32, जनवरी 94] 
पुृ० 35-4+]॥ 


“दि एलिमेन्ट आफ वेनजियेन्स इन पनिशमेंट”, जर्मल 


: आफ किसिनल ला ऐन्‍्ड क्रिसिनालोजो, वाल्यूम 24, 


नवम्बर-दिसम्बर 933, बु० 755-767 । 


मारगोलित, रूवेन जे० 
मेकडानल्ड, आर्थर 


मेलेचेरिक, 
जान 


मेयर, 
चार्स्स एल० जेंड० 


मोरान, 
एफ० 0० 
मौकर, 
बेल 


रीमर, 
सैन्ड 


रीनहार्ट, 
जेम्स एम ० 


रीस, 
अलवबर्ट जे० 


रसेलू, 

भोसवाएड 
राबिन्धन, 
छुइस एन० 


प्रस्थ-सूची : 387 


*'धोस्ट-इन्स्टिट्यूशन रिहैबिलिटेशन आफ दि पैनल 
आफेन्डर : ए कम्युनिटी एफर्ट', फेडरल प्रोब्रेशन, 
बाल्यूम 3, मार्च 967, पु० 46-+9। 

“हेथ पेनालटी ऐन्ड होमीसाइड”, अमेरिकन जरगल 
आफ सोश्यालोजो, वाल्यूम 6, जुलाई 90, 
पृ० 88-6 । 

“एम्प्लायमेंट प्राब्लेम्स आफ फारमर आफेल्डर्स,” 


“ नैशनल प्रोबेशन ऐन्‍्ड पेरोल ऐसोसिएशन जरनल, 


वाल्यूम 2, जनवरी 956, पृ० 43-50 ॥ 

“हु हाफ सेन्चुरी आफ फेडरल प्रोबेशन ऐन्ड पैरोल,” 
अजरतल आफ किसिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोओ, 
वाल्यूम 42, मार्च-अप्रैल 952, पृ० 707« 
728 | 

“दि ओरिजिन आफ पैरोल,” नेशनल प्रोबेशन ऐसो- 
सिएशन इयर बुक, 945, पृ० 7-98 

“प्रोबेशन इज केसवर्क,” फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 2, 
जून 948, पृू० 54-57 ॥ 

“ब्योरी ऐन्ड क्वान्टिटेटिव अनैलिसिस इन क्रिमिनाछा- 
जिकल रिसर्च, अमेरिकन जरनल आफ सोदष्यालोजी, 
बाल्यूम 48, सितम्बर 9442, १० 88-204 ॥ 
“क्राइम इन ए डिसकारडेन्ट कल्चर,” जरनल आफ 
क्रिपिनल सा ऐन्ड क्रिसिनालोजो, बाल्थूम 4], मई- 
जून 950, पृ० 32-35 | 

“झेलिक्वेन्ती ऐज दि फेल्योर आफ परसनछ ऐन्ड 
सोदल बन्ट्रोल्स,” अमेरिकन सोश्यालोजिकल रिव्यू, 
वाल्यूम 6, अप्रैल 95], पृ० 96-4207 । 
“क्रेबद्नल ट्रोटमेन्ट,” सोशल बे इयर बुक, 


_ न्यूयार्क : 96, पृ० 34-39 | 


“दि पेरोनियल जेल प्राब्लेम्स,” जरनल आफ फ्रिमिसनल 
ला ऐन्ड करिमिनालोजी, वाल्यूम 35, मार्च [945, 
पृ० 369-374॥ 


388 : भारत में अपराध, दंढ एवं सुधार 


रीसमुसीन, 
डोनाल्‍ड 


रोज, 

आर्नल्ड ऐन्ड आर्थर 
ई० प्रेल 

रूबीन, 

सोल 


रूवीन, सैमुएल 
लेन, राबर्ट ई० 


लिन्डस्मिथ, ए० आर० 
ऐन्ड एच० डब्ल्यू० 
डनहम 

लिन्डस्मिथ, ए० आर० 
ऐल्ड येल लीविन 


लेफर, 
रेबी विलियम जे० 


'ट्रज़नस॑ ओपीनियन्स अबाउट पैरोल,” अमेरिकन 
सोश्यालोजिकल रिव्यू, पाल्यूम 5, भगत 940, 
पृ० 592-594 | 

“इज दि पनिशमेन्ट फिट दि क्राइम : ए स्टडों इन 
सोशल बेलुएशन, ” अमेश्किन जरनल आफ सोइयालोजी, 
वाल्यूम 6, नवम्बर ]955, पु० 247-459 । 


“दि इनडिटरमिनेट सेन्टेन्स सकसेस आर फेल्योर”', 
फोकस, वाल्यूम 28, मार्च 949, पु० 47-52 । 
“दि लोगल कैरेक्टर आफ जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी,'' 
ऐनल्स आफ वि अमेरिकन अकेडेसी आफ पोलिटिकल 
ऐन्ड सोशल साइन्त, वाल्यूम 26, जनवरों 949, 
पु० ]«8 ॥ 

“प्रोटेक्टिग दि चाइल्ड इन जुबेनाइल कोर्ट,” जरनल 
आफ क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोझी, वाल्यूस 40, 
नवम्बर-दिसम्बर 952, पु० 445-440 । 
“क्रिमिनल जस्टिस ऐन्ड दि पुअर”, जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐन्‍्ड क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 22, जनवरी, 
932 पुृ० 705-75॥ 

“हवाई बिजिनेसमेन वायलेट का”, जरनल आफ 
क्रिसिलल ला, क्रिसितालोजो ऐल्ड पुलिस साइंस, 
बाल्यूम 44, जुलाई-अगस्त 953, पु० 5!-65। 
“सम प्रिन्सिपत्स आफ क्रिसमिनल ठाइपालोजी”', 
सोशल फोर्सेज, वाल्यूम 29, मार्च 944, पृ० 
307-34 | 


"दि लाम्भोसियन मिथ इन क्रिमिनालोजो”, अमेरिकन 
जरनल आफ सोश्यालोजी, ब्राल्यूम 42, मार्च 937, 
पृ० 653-67॥ 

“आन बीईंग हयूमन इन दि श्रिजन कम्युनिटी'', 
फेडरल भ्रोवेशन, वाल्यूम 32, जून 968, पृ० 
30-33 ॥ 


छूकात, ई० जे० 


लिन्डसे, ई० 


वाम्डेन हैग, अरनेस्ट 
बार्ड, पारू 


वाजसंटीन, जे० एस० 
ऐन्ड बाइरू, सी० जे० 


विऊबर; जी० एल० 


विछसन, जान० एम० 
ऐन्ड जान ढी० स्नोग्रेस 


विछकिन्स, 
लेस्‍्ली टी० 


बिर्थ, छुइस 


वीबस, एच० ए० 


प्रन्थ-सूची : 389 


“क्राइम प्रिवेन्शन : हूं प्रिवेन्ट्स द्वाट”, फेडरल 
प्रोबेशन, वाल्यूम !2, जून 3948, पृ० 9-23 | 
"क्राइम प्रिवेन्शन : ए कनफ्युजत इन ग्रोह्”' कलटेस- 
पोररी करेक्‍ान, 05!, पु० 397-409। 

“ह हिस्टारिकल स्केव आफ दि इनडिटरमिनेट सेस्टेल्स 
ऐन्ड पैरोल'', जरनस आफ फक्रिसिनल ला ऐस्ड 
क्रिसिनालोजी, वाल्यूसम 60, मई-जून 945, पृ० 
534-545 । 

“आन डिटरेन्स ऐंन्ड दि डेय पेनाल्टी”', जरनल आफ 
क्रिसिनल ला, क्रिसमिनालोजो ऐन्ड पुलिस साइन्स, 
बाल्यूम 60, जून 969, पृ० 4-47 । 
“करियर्स इन क्राइम”, जरनल आफ रिसर्च इन 
क्राइम ऐन्ड डेलिक्वेन्सो, वाल्यूम 7, जुलाई 970, 
पुृ० 207-28 । 

“अवर ला-अवाइडिंग छा-म्रेकर्स”, प्रोवेशन, बाल्युम 
25, मार्च-अप्रैल 947, पु० 07-2 । 


“दि साइन्टिफिक ऐडिक्वेसी आफ क्रिमिनाछोजिकल 
कास्सेप्ट्स', सोशल फोर्सेज, वाल्यूम 28, दिसम्बर 
949, पु० 65-274। 

“दि प्रिजनर कोड इन ए थिरेप्यूटिक कम्युनिटी””, 
जरनल आफ क्रिसिनस ला, क्रिमिनालोजो ऐस्ड पुलिस 
साइल्‍स, वाल्यूम 60, दिसम्बर 969, पु० 
473-48 ॥ 

“दि मेजरमेन्ट आफ क्राइम”, ब्रिडिश जरनल आफ 
क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 3, अप्रैक्च 963, पृ० 
34-34॥ 

"कल्चर कानफ्लिक्ट्स ऐन्ड डेलिन्क्वेन्सी”, धोशल 
फो्सेज, वाल्यूम 9, जून 93, पु० 484-492। 
“पेरू ऐन्ड फीमेल श्रोकेन होम्स ऐन्ड टाइप्स आफ 
डेलिन्लवेस्सी ”, अमेरिकन सोहवालोजिकल रिव्यू, 
बाल्यूम 5, अगस्त 940, पृ० 60-609 ॥ 
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बोह्ड, जाज॑ बी० 


बुड, लेजर 


ह्वाइट, आर० 


क्लाइड 
.। बिक 
शेलू, जे० पी० 


शुलमन, 
हेरी एम० 


शाह, 
सलीम ए० 


शूनर, 
अल्फ्रेड सी ० 


शुशलर, 
कार्ल एम० 


सदरलैष्ड, 
एडविन एच० 


“दि एमाउण्ट ऐल्ड लेचर आफ क्रोइम डयूरिंग 
डिप्रेशन'', अमेरिकसल जरणल आफ सोश्यालोजी, 
बाल्यूम 40, मई 935, पु० 796-823 | - 


“रेस्पान्सबिलिटी ऐन्ड पनिशमेंट'', जरनल आफ 
क्रिसिनल खा ऐन्ड क्रिमिनालोजो, वाल्यूम 28, जनवरी 
938, पु० 630-540 । 

“सेनटेनर्सिंग ऐन्ड दि ट्रीटमेन्ट आफ दि क्रिमिनल', 
सोशल सर्विस रिव्यू, वाल्यूम 7, जून 937, 
पृ० 234-446 । 

ट्रेन्ड्स इन क्रि मिनालोजिकल रिसर्च”, फेडरल प्रोबेशन, 
वाल्यूम 6, अक्टूबर 942, पु० 2-34 । 


“चब्वाट इज रांग विंद अमेरिकन प्रिजन्स ऐन्ड जेल्स,'' 
जरनल आफ क्रिमिनल ला, क्रिसिनालोजो ऐन्ड पुलिस 
साइनस, वाल्यूम 45, अप्रैल 955, पु० 664-668 । 


“अेन्जिग एट्रीट्यूड ऐन्ड विहेवियर आफ दि आफेन्डर,”” 
फेडरल प्रोबेशन, वाल्यूम 27, मार्च 963, धृ५ 
40-46 । 

“प्रिजन कन्‍्डक्ट ऐन्ड रिसीडिविज्म,' जरनल आफ 
क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 40, मई- 
जून 949, पु० 36-42 

“प्रेडिकशन इन प्रोबेशन ऐन्ड पैरोल,” प्रोसोडिग्स 
आफ दि अमेरिकन प्रिजन ऐसोसियेशन, 958, 
पु० 47-379 । 

“पैरोल प्रेडिक्शन : इट्स हिस्ट्री ऐल्ड स्टेट,” जरनल 
आफ क्रिसिनल ला ऐन्ड क्रिमिनालोजी, वाल्यूम 45, 
नवम्बर-दिसम्बर 954, पु० 425-43॥ 


“इज छ्वाइट कालर क्राइम ए क्राइम, अमेरिकत 
सोह्यालोजिकल रिव्यू, बाल्यूम 0, अर्धल 945, 
पु० 34-39 । 


'सैछिम, 

भासंटेन ' 

स्टर्न, लियोन टी० 
हकीम, 

माइकेल 


हरमन, 
स्टेफीन एम० 


हाटूंग, फ्रैन्क ई० 


हाकिन्स, ई० आर० 
ऐन्ड डब्ल्यु० बालर 


हार्टूआ, फ्रैन्‍्क ई० 


हेन्टिग, हैनस बान 


प्रव्य-सूथी : 39] 


“काइम,' अमेरिकत जरगल आफ सोश्यालोओ, 
वाल्यूम 47, मई 942, पृ० 498-906 । 


“जेल : येस्टरडे ऐन्ड टुडे”, प्रिजन जरनगल, बाल्यूम 
25, जुलाई 945, पु० 88-89 । 

“प्रेडियशन आफ क्रिमिनैलिटी'”, फेशडरल प्रोबेशन, 
बाल्यूम 9, जुलाई !945, पु० 87-97 ॥ 


“स्कोप ऐन्‍्ड परपजेज आफ जुवेनाइल कोर्ट जुरिस- 
डिक्शन'', जरनल आफ क्रिमिनल खा ऐन्ड क्रिसिना- 
लोजो, वाल्यूम +8, मार्च-अप्रैल 958, पृ० 
590-6507 । 

“ह्वाइट कालर आफेन्सैज इन दि होलसेल मीट 
इन्डस्ट्रो इन डिट्रोयट', अमेरिकन जरनल आफ 
सोष्यालोजो, वाल्यूम 56, जुलाई 960, पु० 
25-34 | 

“दि कास्ट आफ क्राइम”, जरनल आफ क्रिमिनल ला 
ऐन्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 46, जनवरी-फरवरी 
936, पृ० 679-094। 

“ह्वाइट काढर क्राहम : इट्स सिगनिफिकंन्स फार 
थ्योरी ऐन्ड प्रैक्टिस”, फेडरल भोबेशन, वाल्यूम 7, 
जून 953, पु० 37-36 

“सेथडालाजिकल अजम्प्शन इन ए सोदाक साइकोला- 
जिकलू थ्योरी आफ क्रिमिनेलिटी!, जरनल आफ 
क्रिमिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजो, वाल्युम 45, अप्रैल 
925, पृ० €52-664॥ 

“क्रिटीक आफ दि सोध्यालोजिकल ऐपश्रोच दु क्राइम 
ऐन्ड करेक्शन', ला ऐन्ड कन्टेमपोररों प्राब्लेम्स, 
बाल्यूम 23, आटम 958, पु० 703-734 

“दि छिमिद्स आफ पेनल ट्रीटमेंट, अश्वल आफ 
क्रिलिनल ला ऐन्ड क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 33, 7947 
पृ० 40]-404 । 
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हैनर, नाश्मन एस० 
ऐन्ड इलिश ऐश 


होवे, एच० बी० 


हीली, विलियम 


“दि प्रिजनर कम्युनिटी ऐज ए सोशल ग्रुप”, अमेरिकन 
सोइयालोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 4, जून 939, 
पृ० 362-369 । 

“दि प्रिजन ऐज ए कम्युनिटो”, अमेरिकन सोध्या- 
लोजिकल रिव्यू, वाल्यूम 6, अगस्त 940, १० 
577-583 

“बिहेबियर कैरेक्टरिसटिक्स आफ ऐन्टी-सोशल 
रिसी डिविस्ट्स'', जरनल आफ क्रिमिनल ला ऐल्ड 
क्रिसिनालोजी, वाल्यूम 32, मार्च-अप्रैठ 944, 
पु० 636-644 | 

“चाट्स अबाउट जुवेनाइल कोर्ट स”, फेडरल प्रोबेशन, 
वाल्यूम 3, सितम्बर 949, पृ० 6-9 । 


